हज निर्रीहेंम 


अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है 


__०्छि 2225 घ> 


' आहछुछुल | 


की कर मिलने के पते. 


&छ&छः/+किकिकिृककक+कजजज--+७0० _पफ7््््््ू््ंे 
अलकितांब ड्न्टरनेशनल मकतबा अस्सुनह 
जामिया नगर, नई दिल्‍ली 0॥-26986973 मुम्बई 08097-44448 
मकताबा तर्जुमान दारुल डल्म 
476 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 00-23273407 नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
अल हिरा पब्लिकेशन, शैख़ सुहैल सल्फ़ी 
423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 09459-5874 
जामा मरिजद, दिल्‍ली 09053-82970 
मदरसा दारुल उलूम सलफिया आर्ड. आई. सी. 
मोहल्ला सब्जी फरोश, स्तलाम, (एम.पी.) नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 
70004-352, 98273-97772 भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-7॥॥ 
मोहम्मद अब्बास मकतबा अलफट्टीम 
903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-]3602. मऊनाथ, भंजन, यू पी. 0547-222203 
हाफ़िज़ञ मोहम्मद राशिद नसीम खलीली 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 

आगर, (यू.पी.) 084497-0277 

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 0944-920॥9 
सीकर (राज.) अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, 
कलीम बुक डिपो, 07048-9855 मर्क॑जी जामा मरिजद अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
सीकर (राज.) 9343-66303 
नईम कुरैशी 


2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, शाख्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 8209-642/4 


क््डि अबू दाऊद 
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' सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 


्ट किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 
को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता! इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर जम पक! कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब :  सुनन अबू दाऊद, जिल्द-2 
तालिफ़ : इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
हिन्दी तर्जुमा : दाझ्त-तर्जुमा, शोबा नश्शोे इशाअत, जोधपुर 
तस्हीह व नज़्रेसानी : मौलाना जमशेद्‌ आलम सलफ़ी, 63758-92334 
लेजर टाइपसेटिंग : अब्दुल वाजिद, 99506-9697 
कवर डिज़ाईन : कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइनट 
प्रिण्टिंग : बेस्ट ऑफसेट 
मैनेजिंग डायरेक्टर : अली हमजा, 82338-55587 _ 
तादाद पेज : 660 पेज 
प्रकाशन : रमजान 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ मई, 209 
तादाद :. 7,॥00 
क़ीमत :.. रुपए 550/- 

सोल डिस्ट्रीब्यूटर 


स्टोर, जोधाएर, 9664-59557 


फ़ेहरिश्त-मुजामीन 


सफ़ा बाबः 44 औरतें जब इमाम के साथ जमाअत से 


बाबः 27 नमाज़े ज़ोहर में क़िरिअत का बयान _॥2 


बाब: 28 आख़री दो रकअतों को हल्का रखने 
का बयान 


नमाज़ पढ़ें, तो सज्दे से कब सर उठायें? ॒ 


बाब: 45 रूकू के बाद के क़याम और सज्दों के 


श्ाब: 29 नमाज़े ज़ोहर और अस्र में क़िराअत 


की मिक़्दार (मात्रा) 2 


बाब: 430 मगरिब में क़िराअत की मिक़्दार 
(मात्रा) 


38 


बाज: 37 उन हज़रात की दलील जो मगरिब में 


तख़फ़ीफ़ के क़ाइल हैं 2 


बाब: 32 दो रकअतों में एक ही सूरत का तकरार 20 


8 
दरम्यान के बैठने को लम्बा करने का बयान 

बाब: 46 उस आदमी को नमाज़ जो रूकू और ५ 
सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे? 


बाब: 47 नबी (७) का फरमान : हर वह 
(फर्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूर न किया हो, उसे 58 
उसके नवाफ़िलसे पूरा किया जायेगा 


बाब: 48 रूकू व सुजूद के अहकाम और हाथों 
काघुटोंपरखना..../|||||_|_|||||_|+|||_ 

बाब: 49 रूकू ओर सज्दे में आदमी क्या पढ़े? 6] 
बाब: 50 रूकू और सज्दे में दुआ करने का बयान 65 


0 


बाब: १33 फ़ज़ में क़िकअत का बयान 2_ पर 

बाब: 334 जो कोई अपनी नमाज़ मैसूर.“ ॥ बाबः 57 नमाज़ में दुआ करना 68 
फ़ातिहा की फ्षिराअत छोड़ दे बाब: 52 रूकू और सज्दे की मिक़्दार 72 
बाबः 35 उन हज़रात के दलाइल जो सिर्री 28... गबः 53 आदमी जब इमाम को सज्दे में पाये. ५ 
नमाज़ों में किराअत के क़ाइल हैं तो कैसे करे? 

बाब: 36 .... 3।  बाबः 54 सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का बयान 76 
बाब:ः 37 अनपढ़ ओर अज्मी आदमी को किस 33. तबः 55 सज्दे में नाक ओर पेशानी को ज़मीन जे 
क़द्र किराअत काफ़ी हो सकती हे? पर रखना 


बाद: 438 नमाज़ में तकबीरात कहने का बयान 36 


बाब: 56 सज्दा केसे किया जाये? 78 


बाबः 39 (सज्दों के लिये झुकते हुए) घुटनों को 
हाथों से पहले क्यों कर रखे? 


बाब: 440 ताक़ रकअत (पहली और तीसरी) से 
उठने का तरीका 


बाब: १47 दो सज्दों के दरम्यान इक़॒आ करना 
(ऐड़ियों पर बैठना) 


बाब: 57 ज़रूरत के लिये इसमें रूख्सत का बयान 80 
बाब: 58 पहलूओं पर हाथ रखना और इक्झा करना 8 


बाब: 59 नमाज़ में रोना 8॥ 


बाबः 60 नमाज़ के दोरान में वस्वसे और 
ख़्यालात की कराहत 
बाबः 67 इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना 83 


82 


बाब: 42 रूकू से सर उठाये, तो क्या कहे? 43 


बाब: 43 दो सज्दों के दरम्यान की दुआ 46 


बाब: 62 इमाम को लुक़्मा देने की मुमानिअत ६५ 


का मसला 


बाब: 88 इमाम को सलाम का जवाब देना 


बाब: 63 नमाज़ में इधर उधर देखना 85 वव7 
बाबः 64 नाक पर सज्दा करना 86 . बाब: 89 ... नमाज़ के बाद (बा'आवाज़े 47 
बाबः 65 नमाज़ में नज़र उठाने का मसला 87 बलन्द) तकबीर कहना 
बाब: 66 ममाज़ में इधर उधर देखने की रूख़्तत 89. बाबः 90 सलाम को लम्बा किये बगैर, कहना _48 
बाज: 67 नमाज़ में अमल (हरकात कौरह जो... बाबः 9॥ जब नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाये , 
मुबाहहैं)_______ तो नमाज़ दोहराये 
बाल: 68 नमाज़ के दौरान में सलाम का जवाब देना. 93. बाब: 92 जिस जगह आदमी ने फर्ज़ पढ़े हो. ५ 
बाबः 69 नमाज़ में छोंक का जवाब देना 58 वहीं नफ़ल अदा करना कैसा है? 
बाज: 70 इमाम के पीछे आमीन कहना पक्ष अण्यः 93 सज्द-ए-सहव के अहकाम व मसाइल 52 
बाबः 74 नमाज़ में ताली बजाना पड आाबः 94 जब पाँच रकअतें पढ़ जाये? 759 
बाबः 472 नमाज़ में इशारा करना पद जब: 95 जब दो या तीन रकआआत में शक हो तो 
बाब: 73 नमाज़ में कंकरियाँ छूना या दुरूस्त करना 09 शक को छोड़ दे न 
> बाबः 96 उन हज़रात की दलाइल जो कहते हैं 

बाब: 74 पहलूओं पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना. ॥0 कि ज़न्ने गालिब पर बिना करें 65 
बाब: 75 नमाज़ में लाठी का सहारा लेना !॥ ब्वाब: 497 उन हज़रात को दलील जो कहते हैं 
बआब: 76 नमाज़ में गुफ़्तगू मना है ॥2. कि सलाम के बाद सज्दे करे 68 
बाब: 77 जो शख्स बैठ कर नमाज़ पढ़े ॥3  ब्ाब: 98 जो शख़ल दो रकअतों के बाद खड़ा 468 
बाब: 78 तशहहुद में बैठने की कैफ़ियत , ॥6 होजायेऔर तशहहुद न ढ़ेर... 
बाबः 79 चौथी रकअत मैं तवरूक का बयान. 99 जो शख्स बेठे हूए तशहहुद पढ़ना. (६, 
(यानीसुगै पर बैठा)  ___._._.. एल जाये? 
बाब: 80 तशहहुद का बयान 722. बाब: 200 सुजूदे सहव में तशहहृद और सलाम... 
बाब: 78। तशहह॒द के बाद नबी (७) के लिये... का बयान हु 
सलात (दरूद) का बयान बाब : 20 नमाज़ के बाद ओरतें मर्दों से पहले 793 
बाबः 82 तशहहुद के बाद क्या पढ़े? उठ अपस हों 
बाब: 83 तशहहु॒द ख़ामोशी से पढ़ना ॥37 हब फट 2 नमाज़ के बाद किस तरफ अपना 73. 
बाब: 484 तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा करना 38 न द्न 

नल बाब : 203 घर में नफ़ल पढ़ने का बयान प4 
बाब: 85 नमाज़ में हाथ का सहारा लेने की कराहत ॥4ा बाब ; 204 जो शख्स क्रिब्ले के अलावा किसी 
बाबः 86 दरम्यानी तशहहुद को मुख्तसर रखना 742 और तरफ़ नमाज़ पढ़ ले और उसे बाद में इल्म हो 76 
बाब:ः 87 (इख़्तितामे नमाज़ पर) सलाम फेरने ॥43. जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल ए7 


के अहकाम व मसाइल 


बाब: 205 जुमे के दिन और उसकी रात की फ़ज़ीलत 777 


बाब : 20 बाब : 206 कबूलियत को घड़ी जुमा के रोज़... की घड़ी जुमा के रोज़ दि 


कातसलसुलतोड़दे, तो जायज़ह_._.__ _ का तसलसुल तोड़ दे, तो जायज़ हे _ 


किस वक़्त है? ॥#/ बाब: 232ख़ुत्बे के दौरान में इहतिबा (मना है) 29 
बाब : 207 जुमे की फ़ज़ीलत का बयान ॥8। ब्वाब: 233 ख़ुत्बे के दौरान में बातचीत 220 
बाब : 208 जुमा छोड़ देने की वईद 83 ब्राब: 234 जिस का बुज़ू टूट जाये वह इमाम की 
बाब : 209 जुमा छोड़ने का कफ्फ़ारा 84 किस तरह ख़बर देकर जाये 
बाब : 20 जुमा किस पर वाजिब है? 385.. बाब: 235 जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे 
बाब : 2 बारिश वाले दिन जुमा 386 रहा हो तो नल 
बाब : 22 सर्दी या बारिश की रात में जमाअत बाब; 236 जुमा के रोज़ (खुत्बा के बीच में) 224 
से पीछे रहना? 87 लोगों की गर्दनें फलाँगना मना है 
बाब : 23 गुलाम और ओरत के लिये जमा. 9. तब 237 ख़ुत्बे के दौरान में किसी को ऊंच ,,५ 
बाब : 244 बस्तियों में जुमा क़राइम करना 92 आने लगे तो 

जाये बाब : 238 मिम्बर से उतरने के बाद इमाम किसी 
बाब: 25 ईद और जुमा इकट्ठे आजायें तो? ॥94 कोई बात करे 
बाब : 26 जुमा के रोज़ फज़ की नमाज़ में करितअत? ॥96 बाब : 239 जिस शा को जुमे को एक रत ५, ५. 
बाब: 27 जुमा के लिये ख़ास़ लिबास का एहतिमाम 97 मिल जाये 
बाब: 248 जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले हल्क़ा ५, बाब: 240 नमाज़े जुमा में क्रिरअत य्थ 
बनाकेबैतामनाहै _.___ ब्ाब: 24॥ इमाम और मुक़तदी के दरम्यान 228 
बाब : 29 (ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर इस्तेमाल करना 200 दीवारहाइलहोतो इक़्तेश काहकम?__ __ 
आख : 220 मिम्बरे ननवी की जगह 202 बाब: 242 जुमे के बाद नमाज़ का बयान 229 
बाब : 22 ।जुमा के रोज़ ज़वाल से पहले नमाज़॒ 202. बाब : 243 नमाज़े ईदैन के अहकाम व मसाइल 233 
बाब : 222 जुमा पढ़ने का वक़्त 203 ब्राब: 244 ईद के लिये जाने का वक़्त 234 
बाब : 223 जुमा के रोज़ अज़ान 204 ब्राब: 245 ओरतों का ईद के लिये जाना 234 
बाब:224 इमाम ख़ुत्बे के दौरान में किसी से बात करे 200 बाब : 246 ईद के रोज़ ख़ुत्बा 237 
बाब : 225 मिम्बर पर आने के बाद बैठ जाना. 208 ब्राब : 247 ख़ुत्बे में कमान का सहारा लेना 240 
बाग : 226 खड़े होकर ख़ुत्बा देना 208 बाब ; 248 ईद में अज़ान नहीं. 240 
बाब :227 ख़तीब का ख़ुत्मे में कमान से सहारा लेना 20. बाब : 249 नमाज़े ईदेन में तकबीरात का बयान 242 
बाब: 228 (दौराने ख़ुत्बा) मिम्नर पर हाथ उठाना 2।5 ब्राब: 250 ईदैन में क्रिरअत ख्44 
खराब : 229 ख़ुत्वा मुछ्तस़र होना चाहिए 26 ब्राब: 25॥ ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठना 245 
ब्राब: 230 वाज़ व खुल्बा में इमाम के क़रीब होना 277 ब्रा: 252 ईदगाह के लिए एक रास्ते से जाना ६ 
बाब: 23। इमाम किसी ज़रूरत के बाइस ख़ुत्वे 28 और दूसरेसेवापा आना _ 


बाब : 253 अगर ईद के रोज़ ईंद न पढ़ी जा सके 
तो इमाम अगले दिन पढ़ाए 


बाब : 254 नमाज़े ईद के बाद नमाज़ पढ़ना? .. 247 


बाब : 255 बारिश की वजह से मस्जिद में ईद पढ़ना 248 


नमाजे इस्तिस्का के अहकाम व मसाइल 249. 


बाल: ॥ नमाज़े इस्तिस्क़ा और इसके जिम्नी मसाइल 250 


बाब: 2 इस्तिस्क़ा में किस वक़्त अपनी चादर 


253 
पलटी जाये 


बाब: 3 इस्तिस्क़ा में हाथ उठा कर दुआ माँगना 254 


मसाइल'.. बा 


: बाबः 44 (एक और कैफ़ियत) इमाम (दोनों 


बाब: 6 सफ़र में नमाज़ की क्िराअत मुख़्तसर करना 292 
बाब: 7 सफ़र में नवाफ़िल पढ़ना 292 
बाब: 8 सवारी पर नफ़ल और बिल पढ़ना 294 
बाबः 9 उज्र की वजह से सवारी पर फर्ज़ पढ़ना. 295 
बाब: १0 मुसाफ़िर कितने दिन तक कस करे? 296 
बाब: 4 दुश्मन के इलाक़े में ठहरे,तो क़्न करे. 299 
बाब: 42 नमाज़े ख़ौफ़ के अहकाम व मसाइल. 300 
: 43 (नमाज़े ख़ोफ़ को एक ओर कैफ़ियत) एक 303 
स़रफ़ इमाम के साथ हो और दूसरी दुश्मन केसामने___ 


304 


गिरोहों को एक) एक रक॑अत पढ़ाये 


बाब:  नमाजे कुसूफ़ का बयान 


बाब: 2 नमाज़े कुसूफ़ में चार रूकू करने का बयान 


बाब: 3 नमाज़े कुसूफ़ में क्रिरअत का बयान 


बाब: 4 नमाजे कुसूफ के लिए ऐलान 


बाब: 5 सूरज ग्रहण के मौक़े पर सदक़ा करना 


बाब: 6 इस मौक़े पर गुलाम आज़ाद करना 


"| 


बाबः 7 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि 
(कुसूफ में मारूफ़ नमाज़ की तरह) दो रकअतें पढ़े __ 


बाब: 8 तारीकी छा जाने या इस तरह के दीगर 


275 
हवादिस के मौक़े पर नमाज़ पढ़ना 
बाब: 9 जब कोई बड़ा वाक़िया या हादसा पेश 

276 
आये तो सज्दा करना चाहिए 


नमाज सफर के अहकाम व मसाइल - 


बाद: । मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान 


बाब: 2 मुसाफ़िर कब क़स्र करे? 


बाब: 3 सफ़र में नमाज़ के लिये अज़ान कहना 


बाब: 4 मुसाफ़िर को नमाज़ के वक़्त में शक हो 
और वह (इमाम के साथ) नमाज़ पढ़ ले तो? 


बाब: 5 दो नमाज़ों को जमा करने का बयान 


बाब: 45 (एक और कैफियत) सब इकट्ठि तकबीरे 
(तहरीमा) कहें 

बाबर: 6 (एक ओर कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को 

एक एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और हर स़फ़ 30 
(गिरोह) के लोग अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें 

बाब:ः 7 (एक ओर कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को 

एक रकञ्ञत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग 
उसके पीछे हों वह खड़े होकर अपनी (दूसरी) रकअ़त 3॥॥ 
पढ़ लें, फिर दूसरे लोग उनकी जगह पर आ जायें और 
अपनी एक रकअत पढ़ लें 

बाब: 8 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह. 
को एक रकअत पढ़ाये और वह (बाद में ख़ूद) कोई 33 
अदायगी न करें 

बाब: 9 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह 


-++++“::“/7:“77““-““--+- को दो दो रकअतें पढ़ाये 


बाब: 20 दुश्मन को ढूँढने निकले तो नमाज़ किस तरह 

पढ़े? (यानी अगर अन्देशा हो कि नमाज़ पढ़ने के लिए 
रूक गये तो दुश्मन झौसा दे जायेगा या कोई और 
अफित और सत्ता कि अकाप व 7 जायेगी तो इस सूरत में कैसे करे?) 


36 


4० 


अुनन अब वरऊद  जित्द 220 मित्र 


बाब : नवाफ़िल और सुन्‍्नतों कौ रकअतों के 
अहकाम व मसाइल 


बाब: 2 रात का कौन सा हिस्सा (इबादत के 


362 
लिए) अफज़ल है? 


बाबः 2 फज की सुन्नतों का बयान 320. ब्राबः 22 नबी ($४) रात को किस वक़्त उठते थे? 363 
बाब: 3 फ़ज् की सुन्‍्नतें हल्की पढ़ने का बबान 32।  बाब: 23 तहज्जूद शूरू करते वक़्त पहले दो 366 
बाब: 4 फज़ की सुन्नतों के बाद लेट जाना 324 रकअतें पढ़ना 

बाब: 5 जिसने फ़ज् की सुन्नतें न पढ़ी हों और 326 बाब: 24 रात की नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़ना 368 


जमाअत हो रही हो? 


बाबः 25 रात की नमाज़ में किराअत जहरी करना 368 


बाब: 6 फ़ज्न की सुन्न्तें रह जायें तो कब अदा करे? 


बाब : 7 ज़ोहर से पहले और बाद चार चार सुलतें 


बाब: 8 अस से पहले नमाज़ 
बाब: 9 अस के बाद नमाज़ 


बाब : 0 उन हज़रात की दलील जो अस के बाद 
नमाज़ की इजाज़त देते हैं बशतें कि सूरज ऊँचा हो. 


बाब :7 नमाज़े मगरिब से पहले नफल 


बाब :2 नमाज़े चाश्त के अहकाम व मसाइल 


:3 दिन के नवाफ़िल (किस तरह पढ़े जायें ) 


४4 नमाज़े तस्बीह के अहकाम व मसाइल 


:5 मगरिब की सुनतें कहाँ पढ़ी जायें? 


:6 इशा के बाद नमाज़ 


बाब : 7 नमाज़े तहज्जूद में आसानी का ज़िक्र 


355 
और ये कि उसका वाजिब होना मन्सूख़ है 

ब्राब :8 रात के क्रयाम का बयान 356 
बाब: ... नमाज़ में ऊंच आने लगे तो 359 


बाब: 9 जो शख़्स़ अपने मअमूल के वज़ीफे से 
सो जाये 


बाब: 20 जिसने रात को उठने की नियत की मगर 
उठ न सका हो 


बाब: 26 रात की नमाज़ (तहज्जूद) का बयान 373 
बाबः 27 नमाज़ (और दीगर इबादात) में म्याना 396 
रवीइख्तियारकरने का हुक्म _ | 

माहे रमज़ानुल मुबारंक के अहकाम व 
मसाइल 

बाबः  रमज़ान में क़यामुल लेल के अहकामो- 398 
मसाइल 

बाब:ः 2 लैलतुल क़द्र के अहकाम व मसाइल 
बाब: 3 इक्कीसवीं रात के लैलतुल कद्र होने की 
दलील 

बाब: 4 सतरहवीं रात के लैलतुल क़द्र होने की 
र्वायत 


398 


403 


407 


408 


कषामल लेल या नमाज आलजद आर बाबः 5 आखरी सात रातों में लेलतुल क़द्र का होना 409 


बाबः 6 सत्ताईसवीं रात के लैलतुल क॒द्र होने का 
बयान 


409 


: बाबः7 पूरे रमजान में लैलतुल क़द्र होने का बयान 40 
क़िराअते कुरआन, इसके जुज मकर... 
आऔर तरतील से पढ़ने के मसाइल 


बाब: 8 कुरआन करीम कम से कम कितने दिनों में 
ख़त्म किया जाये? 

बाब: 9 कुर्आान मजीद के पारे और हिस्से करना 44 
बाब:ः 0 आयतों का शुमार करना 42 


सज्द-ए-तिलावत के अहँंकामो मसाइल 422 


सुजूदे क़ुईन के अहकामो-मसाइल __ 424: बाब: 5 सूरह फ़ातिहा की फज़ीलत 460. 
बाब:  सुजूदे तिलावत का बयान और ये कि 424. बे 6 उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि 262 
कुरआन मजीद में कितने सज्देहं? ______ फ़ातिहा लम्बी सूरों में से है 

ब्राब:ः 2 उन हज़रात की दलील जो मुफ़्स्सल 425. औबः 7 आयतलकुर्सी की फ़ज़जीलत 463 
(आख़री मंज़िल) में सज्दे के क्रायल नहीं बाब: 8 सूरह इख़लास की फ़ज़ीलत 464 
बाब: 3 आख़री मंज़िल में सज्द-ए-तिलावत के बाब: १9 मुअव्विज़तैन की फ़्जीलत 464 
क़ायेलीन का सबूत क्र बाब: 20 क़िराअत की तरतील का इस्तेहबाब 466 
ग्राद: 4 पुर (ईरसपाउत गत) लए 427. बाब: 24 कुर्जान याद करके भुला देने की मज़म्मत 470 


(इक़रा) में सज्द-ए-तिलावत का बयान 


बाब: 5 सूरह साँद में सज्द-ए-तिलावत का बयान 428 


बाब: 22 कुर्जान मजीद सात हरूफ पर उतारा गया है. 47 


बाब: 6 जब कोई सज्देकी आयतसुने और (० बाद: 23 (आदाबे) दुआ बज न 
सवारी पर हो या नमाज़ में न हो तो ...? बाब: 24 (शुमार की गर्ज़ से) पर. (85 
बाब:ः 7 सज्द-ए-तिलावत की दुआ 43. 7स्तीह पढ़ना 

बाब: 8 जो शख़स सुबह के बाद आयाते सुजूद कि अ 3 आ फ़ैजे के बाद कौनसे 489 
की तिलावत करे ह 

बित्केअहकाम बमसाइल उप बाब: 26 इस्तेगफ़ार का बयान 496 
बाब बिर केसतान शा कप उप ध क ; सर लय आ पव या स्‍ हे माल और ओलाद को बद दुआ ६62 
बाबः 2 जो ६2%: 04/04:4%02224: 0 लक शिलन डक 4 550 वि न पढ़े? 475 ब्वाबः 28 नबी (६४) के अलावा दूसरों के लिए लात 508 
बाब: 3 विर में कितनी रकआत हैं? 427 ब्राबः 29 गायबाना दुआ की फ़ज़ीलत 509 
बाब: 4 नमाज़े बिल में क़िरअत 632 ब्वाबः 30 इंसान को अगर किसी से कोई ख़ोफ़ हो 
ब्ाब: 5 नमाज़े विर में दुआए कुनूत का बयान 439 तोकौनसीदुआके? [|| 

बाब: 6 विर्रों के बाद की दुआ 445 ब्राबः 3 इस्तिख़ारे के अहकाम व मसाइल 5 
बाब: 7 सोने से पहले वित्र पढ़ना 446 बाब: 32 तव्वूजात का बयान 53' 
बाब: 8 नमाज़े विर का वक़्त 448 जकात की अहमियत व फ़ज़ीलत 

बाय: 9 वित्र तोड़ने का मसला 450 ज़कात के अहकाम व मसाइल जकात के अहकाम व मसाइल .. उ>व 

बाबः 0 आम नमाज़ों में कुनूत पढ़ना 45 ब्वाबः । ज़कात वाजिब होने का बयान... 528 
बाब: 47 घर में नफल पढ़ने की फ़ज़ीलत 454 बाबः 2 किन चीज़ों में जकात वाजिब है? 532 
बाबः १2 लम्बे क़याम की फ़ज़ीलत 455 ब्राब: 3 क्या सामाने तिजारत में ज़कात है? . 538 
बाब: 3 क़यामुल लैल की तरगीब 456 ब्वाबः 4 कन्ज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात की ज़कात 
बाब: 44 कुर्आन पढ़ने का सवाब 457 का मसला 43४ 


बाब: 5 जंगल में चरने वाले जानवरों की ज़कात 542 


बाब: 27 किस सूरत में सवाल करना जायज़ नहीं? 67 


बाब: 6 तहसीलदारे ज़कात को राज़ी करने का बयान 572 


बाज: 28 माँगने और सवाल करने की बुराई 62 


बाब: 7 आमिल का ज़कात देने वालों को दुआ देना 574 बाब: 29 सवाल से बचने की फ़ज़ीलत 623 
बाब: 8 ऊँटें के दाँतों (उनकी उमरों) की तफ़्सील 575 बाबः 30 बनी हाशिम को सदका लेना देना केसा है? 628 
बाब: 9 मालों की ज़कात कहाँ वसूल की जाये 577 बाबः 34 फ़क़ौर सदके के माल में से गनी को ही 
बाब: 40 कोई अपनी ज़कात (स़दके में दिया हृदिया दे तो जायज है 
578 
हुआ माल) कीमतन ख़रीदना चाहे? बाब: 32 किसी ने स़॒दक़ा दिया फिर उसका 339 
बाब:  गुलामों की ज़कात 579 वारिस बन गया (तो ले ले, जायज़ है) 
बाब: 2 खेती की ज़कात 580. .बाब: 33 माल के हुकुक़ का बयान 632 
बाब: 43 शहद की ज़कात ५583: अल: ऊै4 शब 3 कण क एक्स खत 7 638 
बाबः ॥4 दरख़्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा लगाना 5855 >> जज सदक़ा देना 24 
जा फकलों बाब: 36 वह चीजें जिनका रोकना जायज़ नहीं. 640 
बाबः 5 दरख्तों पर फलों का अन्दाज़ा लगाना 586 
बाबः 37 मसाजिद में सवाल करना ...? 64] 
बाब: 6 खजूरों का अन्दाज़ा कब लगाया जाये? 587 है 7 
पे जोर व्रत क्रिस्म बाब: 38 'अल्लाह अज्ज़ व जल्ल' के चेहरे का 35 
हर सकी! है रजकात मर्द कस्स का (७६ बास्तादेकर सवाल करता ना पसंदीदा है 
न बे का कक जम हि उक ्ल्फ बाब: 39 जो शख़्स अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के ५५३ 
बाबः 8 ज़काते फ़िर के अहकाम व मसाइल 589 थम पर सवाल करे, उसको देना चाहिए 
बाबः 9 सदक-ए-फ़ित कब दिया जाये? 59 ब्वाबः 40 अगर कोई अपना सार ही माल सदक़ा 
बाब: 20 फ़िल्रने की मिक़दार 59. करना चाहे? कर 
बाबः 24..उन हज़रात की दलील जो गन्दुम का 596. आबः 47 सारा माल सदक़ा कर देने की रूखसत 646 
आधा साअ बयान करते हैं बाब: 42 पानी पिलाने की फज़ीलत 648 
बाब: 22 ज़कात जल्दी देना 603 ब्राबः 43 दूध के लिये जानवर हदिया करने कीं फ़ज़ीलत 649 
बाब: 23 क्या एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में 04. बाब: 44 ख़ज़ांची का सवाब 65॥ 
मुन्तक़िलकीजासकतीहै?ः ____ ब्ाबः 45 बीवी का सवाब, जो अपने शौहर के घर ह 
बाब: 24 सदका किसे दिया जाये? और ग़नी हर से सदका दे ९ 
होने की हद किया है? बाब: 46 रिश्ते नाते वालों के साथ मेल जोल और (५ 
लोगों जिन्हें 
बाब:ः 25 उन लोगों का बयान जिन्हें गनी होते हृए 64 हैलेसुलक_._._.._.____._ 
भी सदका लेना जायज़ है। बाब: 47 हिर्स (लालच) व बुख़ल को मज़म्मत 
बाब: 26 एक आदमी को ज़कात से किस क़द्॒ (५. (निंदा) 689 


दिया जाये? 


्् :2 'ध्तक 
नमाज़े ज़ोहर में क़रियअत का 
बयान 


(797) जनाब अता बिन अबी रबाह से 
मरवी है कि हज़रत अबू हुरैर (#) ने 
फ़रमाया: 'हर नमाज़ में क्रिरअत की जाती 
है। रसूलुल्लाह (७४) ने जो हमें सुनाया, हम 
तुम्हें सुनवाते हैं और आपने जो हमसे मख़फ़ी 
रखा हम तुमसे मख़फ़ी रखते हैं।' 

(797) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 772, व 
सही मुस्लिम: 396. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


हे (६ ० रू 27 क्र 


>&20885क 


५७ ७४७ 0.५८ ७ >« ७४५ 


59240: 35855 00 5६ 
| ८७ 0 ५ १५८ ३६ >बू5 
७६८८ (5 ४ ४0०७ | ७ ०७ ४2% 
ईद 0.० ५५ 4० /० ४॥ 3.25 

. 64% ७४ ६५ ५५ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मक़सद ये है कि जो क्रिराअत ज़हरी थी हम ज़हरी करते हैं ओर जो सिर्री 
थी हम भी सिर्री करते हैं। (2) उम्मत का इज्मा है कि फ़ज़, मगरिब, इशा (पहली दो रकअतें), जुमा, 
ईद और इस्तेस्क़ा में क्रियअत ज़हरी होती है! और ज़ोहर, असर और मग़रिब की तीसरी और इशा की 
आखरी दोनों रकअतों में सिरी। (3) सहाबा किराम (&&) उम्मत का वह पहला अज़ीम तब्क़ा है 
जिसने दीन को रसूलुल्लाह (७) से हासिल किया और उनसे बाद के लोगों ने उनसे हासिल किया। 


(798) हज़रत अबू क़तादा (#%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६३) हमें नमाज़ 
पढ़ाते तो ज़ोहर और अस्र की पहली दो 
रकश्ञतों में फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते। आप 
बाज़ औक़ात हमें कोई आयत सुनवा भी 
दिया करते थे, आप ज़ोहर की पहली रकअत 
को तबील करते ओर दूसरी को मुख़्तसर, 
और ऐसे ही फ़ज् में होता। 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया: शैख़ मुसददद ने 
फ़ातिहा और सूरत का ज़िक्र नहीं किया। 


ज हल की पड ४5७ 537०5 छा 
७५ ,ध्य ॥ ७४४७: ८ 20 ५५६ | 
३४%; - 6७०४ +# 5 | 
40 2५ ५६ ४ +# 
$ - ४७६ 8 ६ 5 ६ 8॥ 26 
(० 20 2५25 3७8 7४ ४58७8 डा 
खगयी आते #िुड 0५ अन्तर ७ 
फर४ 500 आर्जओं है 6] 
885 ७३ 0 ६७५८८; (४:५५ -४/॥ 


जिम " 2 / 
(798) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 762, व. १5४ #/॥ ७ 35 ४) 0; 
स़ही मुस्लिम: 457. # 85 # 36 , ढ<ा 2 20555 दा 


ई (था कि (१३: ०. 
- 5७ «छाए 925 24:० 57; 


नमाज के अहकामव मसाइल 


(799) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी ८६ ४ ७४५ 6७ & बडी छ ७ 
क़तादा ने अपने वालिद से इस ऊपर दी गई... ,, ; रथ; 2९ ७८ ५.७ 
हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया और डे ४ धर की जी फिट: 
इज़ाफ़ा किया कि आख़री दो रकज़तों में. ज *४ ६८ ल्‍+ ५ ब#४ *+ 2८ 
फ़ातिहा पढ़ते। (यज़ीद बिन हारून ने) 

हम्माम से ये मज़ीद बयान किया कि आप (७ ५5 9 छत 2७०8, 53 
पहली रकअत इस क़द्र लम्बी करते कि दूसरी. ४ ४# १३3 . #४ए ०७ >४22॥ 
इतनी ली न करते और ऐसे ही अख और १ ७ ०) था & २;० ७७५ 2७ 
फ़ज् में भा। बी ११० 3 55; 726 3 4:५४ 
(799) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 776, व सही शत ० हे  इंढए। (४ ४४६ 
मुस्लिम. - ॥5%॥ 79७ ७ [555 
फ़ायदा : ये हदीस़ दलील है कि नमाज़ की हर रकअत में फ़ातिहा पढ़ी जाये। (फ़तहुलबारी) 

(800) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी. जड़ा 49 ७७ 2,558 <«ती ७६५ 
क़तादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) ॥ ४१६, 3८ ६ ४७ ४.४ 
($) से बयान करते हैं कि हमने (नबी (8). 90% कह <* अली की परम पल 
के मामूल से) ये समझा, आप चाहते थे कि. | ८ :# ६७ 0७ .2.. 8 65७ ... 
लोग पहली रकअत पा लें। जी ििएण लि 
(800) तख़रीज : मुसन्‍नफ़ अब्दुर॑ज्ज़ाक़, - जे 480 (छा 3,५2७ ४0.२ 
हदीस: 2675, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 

(80) जनाब अबू मामर से रिवायत है, वह 38 # अाओं 4५ ७५ 50० ७: & 
कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ब्बाब (#) से ह 
पूछा कि कया रसूलुल्लाह (७) ज़ोहह और .( न जि ५ 
असर में क़िराअत फ़रमाया करते थे? उन्होंने. ४० 55 $& >एन्‍१ धड ७ ८ (| 
कहा: हाँ। हमने कहा: आपको कैसे मालूम. ($॥ ७ ६ न. बह 0 (० 2 


दर ह् ट ट् 
5 39 के >> ४ उर्दा ६& 58 


फट डर 99० 5 हू ०० हे श्द गा 
+ नम 97 2५+ _+ न्-+३ र््र 


होता था? उन्होंने कहा: आपको दाढ़ी के. ७५,४ ४४ ४ ४58 . :& 3७ स्रज्ाड 


हिलने से। बट 2.9 कै. ७ 4॥६ 
(80) तमख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 746. - 4 ००४0 ४ 3४ 
(802) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ६७६ ७४७ .६:5 _. ७ ४५४ ७५७ 
ओफ़ा(#) से रिवायत है कि नबी (&>) कं 


4 65७७ ८: 4७० ७४५७ 2५७ ७-५ 


ज़ोहर की नमाज़ की पहली रक्त में इतनी 
देर तक खड़े रहते कि क़दमों की आवाज़े न. ० 'ज ्र्डी 98 4४ शह ८+ पड: 
सुनते थे। बट ढ+8 35 ०५७ 4०० «0 (० ८6| 


(802) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद १ & अंश ३9.० &७ ५ डे) 
अहमद: 4/356, बैहक़ी: 2/66 

ह्च्ज है) ह्न्न्न्दि 
फ़वाइद व मसाइल ; (१) ज़ोहर और असर की आख़री रकअतों में स्लिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पर किफ़ायत 
करना और मज़ीद पढ़ना भी दुरूस्त है जेसे कि आगे आ रहा है। देखिये (हदीस: 804) (2) सिर्री 
नमाज़ में इमाम के लिये मुस्तहब है कि अपनी क़िराअत में से कभी कोई आयत क़द्रे ऊँची आवाज़ से 
पढ़ दिया करे। (3) पहली रकत को दूसरी की निस्बत क़द्रे लम्बा करना मुस्तहब है। (4) इमाम 
अगर इस नियत से क़िराअत को तूल (लम्बी) दे कि लोग रकअत में मिल जायें तो ये मुबाह है। (5) 
सिर्री क़िराअत में ज़रूरी है कि अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा हों, न कि होंट बलन्द करके अल्फाज़ पर 
तफ़्क्कूर करना, क्योंकि नबी (&!.) की दाढ़ी मुबारक क़िराअत के बीच में हरकत करती थी। (6) 
मालूम हूआ कि आपकी दाढ़ी मुबारक इस क़द्र लम्बी थी कि क्रिराअत करने से उसमें हरकत होती थी। 


$€283 


छ्् ४ 28 


आख़री दो रकअतों को हल्का 
रखने का बयान 


है. 
८४४5८ /॥ २६३४४ | अ 3 
०४६४5 | >५३र्ड 


(803) हज़रत जाबिर बिन समुरा (+&) का 
बयान है कि हज़रत उमर (#) ने हज़रत 
सअद बिन अबी वक्ास़ (#) (अमीरे टणए सकी आर 
कूफ़ा) से कहा कि लोगों ने आपकी हर बात. ४8< <$ ,&2 ८ ०४७ ४०७ 65८: /; 
में शिकायत की है, यहाँ तक कि नमाज़ के. , जद ७ ब््खड >डउछा 


25 ४७ एके हर्ट 4 24८ 9३ 2८ 


बारे में भी, तो उन्होंने कहा: में तो पहली दो 
रकख्तों को लम्बा और पिछली दो को 
मुख़्तसर करता हूँ और रसूलुल्लाह(#) 
वाली नमाज़ की पैरवी करने में कोई तक़सीर 
(कोताही) नहीं करता। हज़रत उमर(-#) ने 
कहा: आपके मुताल्लिक़ यही गुमान है। 
(803) तऱरीज : बुख़ारी, हदीस: 770, व 
सही मुस्लिम: 453. 


जमाज के अहकाम व मसाइल 


को 54५ 52५9 (2 2७ ७ एा 05 
#> & 2 अक्‍की ५ आ % 25) 
8 . /.७ २० 4 ० 40 १४५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम बुख़ारी (रह.) का इस हदीस से इस्तेदलाल ये है कि नमाज़ की हर 
हर रक्त में क्रिसअत वाजिब है। देखिये: (हदीस: 755) (2) इससे पिछले दो रकअतों में, पहली 
दो रकअतों के मुक़ाबले में, हल्का करना साबित होता है। 


(804) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.#) बयान 
करते हैं कि हमने ज़ोहर और अम्न की नमाज़ों 
में रसूल (७) के क़याम का अन्दाज़ा लगाया 
तो वह ये था कि आप ज़ोहर की पहली दो 
रकअ़्तों में सूरह, सज्दा की तक़रीबन तीस 
आयात के बराबर क़याम फ़रमाते। और हमने 
आख़री दो रकअतों में आपके क़याम का 
अन्दाज़ा उनके निमुफ़ के बराबर किया। और 
हमने अम्न की पहली दो रकखतों में आपके 
क़याम का अन्दाज़ा लगाया तो ये ज़ोहर की 
पिछली दो रकअतों के बराबर था। और अम्र 
की पिछली दो रकअ़तों में आपके क़याम का 
अन्दाज़ा उनके भी निस्फ़ बराबर का था। 
(804) तख़रीज : सही मुस्लिम: 452 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि ज़ोहर और असर की नमाज़ों में चारों रक॒आत में क्रिराअत है। यानी सूरह 
फ़ातिहा के साथ कोई सूरत भी पढ़ी जा सकती है। ताहम अफ़ज़ल ये है कि पिछली रकआत हल्की और 
मुख्तसर हों। 


___ नमाज के अहकाम व मसाइल 


दि डव29.... 
नमाज़े ज़ोहर और अस्र में 
क़िराअत की मिक़्दार (मात्रा) 


(805) हज़रत जाबिर बिन समुरा (+&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&>) ज़ोहर और 
अस्न में सूरह (वस्समाइ वत्तारिकर) और 
(वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) और इनकी 
मिस्ल सूरतें पढ़ा करते थे। 

(805) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
207, नसाई, हदीस: 980, इब्ने हिब्बान, हदीस: 465. 
(806) हज़रत जाबिर बिन समुरा (##) 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (७) जब 
सूरज ढल जाता तो ज़ोहर, की नमाज़ पढ़ते 
और सूरह (वल्लैलि इज़ा यग़शा) जैसी सूरतें 
पढ़ते थे। अख्न और बाक़ी नमाज़ों में भी ऐसे 
ही क्रिराअत होती थी, सिवाए सुबह के। 
इसमें आप लम्बी क्रिराअत किया करते थे। 
(806) तख़रीज : सही मुस्लिम: 459. 


(807) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 
नबी (&8) ने नमाज़े ज़ोहर में सज्दा (तिलावत) 
किया, फिर खड़ें हो गये फिर रूकू किया, तो 
हमें मालूम हूआ कि आपने सूरह सज्दा 
तिलावत की थी। इब्ने ईसा कहते हैं उमैया का 
ज़िक्र प्रिर्फ़ मोतमिर ही ने किया है। 

(807) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/83, हाकिम: /224. 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


नोट ह.न. (807): हदीस जईफ है। इसलिए ये वाक़िया तो सही नहीं। ताहम ये वाज़ेह है कि अगर 
नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत वाली आयत पढ़ी जाये, तो सज्द-ए--तिलावत करना बेहतर होगा। 


(808) जनाब अब्दुल्लाह बिन उैदुल्लाह 
कहते हैं कि में बनी हाशिम के चंद जवानों 
की मईयत (साथ) में हज़रत इब्ने अब्बास 
(#) के यहाँ गया। हमने अपने एक साथी से 
कहा कि इब्ने अब्बास (:) से पूछो कि 
क्या रसूलुल्लाह (&/) ज़ोहर और अख्न में 
क़िराअत करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। 
उन्हें कहा गया। शायद आप अपने दिल में 
पढ़ते थे। कहा: तेरा भला हो! ये सूरत पहली 
से भी बदतर है। आप (७ (अल्लाह के) 
मामूर बंदे थे। आप को जिस चीज़ के साथ 
भेजा गया आपने उसे पहुँचा दिया। आपने 
हमें लोगों से अलग किसी चीज़ के साथ 
ख़ास नहीं किया। सिवाए तीन बातों के। ये 
कि वुज़ू कामिल करें। स़दक़ा न खायें और 
गथे को घोड़ी से जुफ़्ती न करायें। 

(808) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१70, इब्ने माजा, हदीस़: 426, नसाई, हदीस: 47, 
इब्ने अल मुन्ज़िर अल औसत: 3/09. 

(809) हज़रत इब्ने अब्बास () ने कहा: 
मुझे नहीं मालूम कि आया रसूलुल्लाह (७) 
ज़ोहर और अम्ल में क्रिराअत करते थे या नहीं। 
(809) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: /249, ये हदीस़ पहले गुजर चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () ज़ोहर और अस्ल में क़िराअत के मसले में हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
रिवायात मुख़तलिफ हैं। किसी में इंकार है और किसी में तरहुद और जबकि कुछ में इस्बात भी मरवी है। 
शायद उन्हें पहले इल्म न था, फिर बाद में दीगर सहाबा से इल्म हूआ। बहरहाल सही रिवायत में 


[विजन अब बाद जित्द | 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


६ 80200/2% | है| ( ॥8 


साबित है कि नबी ६9.) ज़ोहर और अस्न में क्रिरअत फ़रमाया करते थे। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 
746) (2) अहले बैत को किसी ख़ास हुक्म ओर वसीग्त से मछूसुस नहीं किया गया था। ऊपर दिये 
गये मसाइल महज़ ताकीदे मज़ीद के मानी में हैं। सिर्फ सदक़ा के न खाने में उन्हें इन्फ़रादियत है। (3) 
गधे और घोड़ी की जुफ़्ती हमें ख़ूद कराना ममनूअ है। इनमें ये अमल अज़ खूद हो जाये या कोई 
जाहिल लोग करें तो हमें उनसे पैदा होने वाले ख़च्चर से फ़ायदा उठाना.बिल्कुल जायज़ है। 


््् ४ 30 


(80) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 


है कि (उनकी वालिदा) उम्मे अलफ़्ज़ल , 


बिन्ते अलहारिस़ि ने उनको सुना कि वह सूरह 
(वलमुरसलाति उर्फ़ा) की तिलाबत कर रहे 
थे, तो उन्होंने कहा: बेटे! तुमने इस सूरत की 
क़िराअत से मुझे याद दिलाया है कि ये 
आख़री चीज़ थी जो मैंने रसूलुल्लाह ७४) से 
सुनी। आप इसे मग़रिब में पढ़ रहे थे। 

(80) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 763, मौता: 
१/78, व सही मुस्लिम: 462. 

(8) जनाब मुहम्मद बिन जुबेर बिन 
मुतड़म अपने बालिद से रिवायत करते हैं, 
उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (६४) को 
सुना, आप मगरितब (की नमाज़) में सूरह 
“बत्तूर' की क़िराअत कर रहे थे। 

(84) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 765, मौता, 
हदीस: /78, व सही मुस्लिम: 463. 

(8१2) मरवान बिन हकम से रिवायत है 
उन्होंने कहा कि हज़रत ज़ैद बिन प्राबित 
(४) ने मुझसे कहा कया वजह है कि तुम 
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मग़रिब में क़िस़ारे मुफ़स्सल (आख़री छोटी 
सूरतें ही) पढ़ते हो हालांकि मैंने रसूल 6६8) 
को सुना है कि आप मग़रिब में दो लम्बी 
लम्बी सूरतों में से लम्बी सूरत पढ़ते थे। (इब्ने 
अबी मुलैका ने) कहा: दो लम्बी सूरतें कोन 
सी हैं? कहा आराफ़ और अनआम। 

और मैं (इब्ने जुरैज) ने इब्ने अबी मुलैका से पूछा 
तो मुझे उन्होंने अपनी तरफ़ से कहा कि मायदा 
और आराफ़। 

(82) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 764, 
मुसनन्‍्नफ़ अब्दुरज़्जाक़, हदीस: 269. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इन अहादीस़ से स्नाबित होता है कि नबी (६9) ने मुख़तलिफ मौक़ो पर 
लम्बी क़िराअत भी की है। इमाम को अपने मुक़तदियों का ख़्याल रखते हृए क्रिराअत इड़ितयार करनी 
चाहिए। (2) सूरह हुजुरात से आख़िर कुरआन तक की सूरतों को 'मुफ़्स्सल' से ताबीर किया जाता है, 
इसलिए कि इनमें (बिस्मिल्लाह) से फ़्लल का तकरार है। सूरह (लम यकुन) से आख़िर तक क़िस़ारे 
मुफ़स्सल, सूरह बुरूज से (लम यकुन) तक औसत मुफ़स्सल और सूरह हुजुरात से बुरूज तक तिवाले 


कहलाती हैं। ॥॒ | 
बाब : 3॥ 
उन हज़रात की दलील जो 
ह््‌ में तख्फ़ीफ़ के क़ाइल हैं| 


(83) जनाब हिशाम बिन उर्वा का बयान है 
कि इनके वालिद (उर्वा बिन ज़ुबेर) मग़रिब 
में इस तरह की सूरतें पढ़ते थे जेसी तुम लोग 
पढ़ते हो यानी, वल आदियात' वग़ैरह। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा ये दलील है कि 
मगरिब में तवील क़िराअत मन्सूख़ है। और इमाम 
अबू दाऊद ने कहा कि यही ज़्यादा सही है। 
तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 2/392. 
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फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस इड़ितसार क़िरात को राजेह क़रार दिया है वरना दीगर सही 
रिवायात से इसका नस्ख़ साबित नहीं होता। बल्कि इसमें तबस्सोअ है और ये आख़री रिवायत ताबेई 
का अमल है। (औनूल माबूद) और नबी ७७8.) की आख़री क़िराअत मग़रिब में (बलमुरसलाति उर्फ़ा) 
थी, जैसा कि उम्मे अलफ़्ज़ल (:&) की रिवायत गुज़री है। (हदीस: 80) 


(84) हज़रत अम्न बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से और वह अपने दादा से रिवायत 
करते हैं कि जुज़्वे 'मुफ़्स्सल' की कोई छोटी 
बड़ी सूरत नहीं जो मैंने रसूलुल्लाह (&)) से न 
सुनी हो, आप उसे फ़र्ज़ नमाज़ों की इमामत 
कराते हूए पढ़ते थे। 

(8१4) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
2/388, हदीस: 343 में देखें। 


(85) जनाब अबू उस््मान नहदी से मरवी है 
कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) के पीछे मगरिब पढ़ी तो उन्होंने (कुल 
हुवल्‍लाहु अहद) तिलाबत की। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/39. 


बाब ब्न्‍र:32.. | 32 


हि रकअतों में एक ही सूरत का 
तकरार | 


(86) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह 
जोहनी का बयान है कि बनू जोहनिया के 
एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (६४) को सुना कि 
आप फ़ज्र की नमाज़ में दोनों रक्त में 
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! उन अब दाद | [जिल्द 22] _ नमाज के अहकाम व मसाइल के 
(इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अरज़ु ...) पढ़ रे थे।. ॥.., ५0६०७) ० ७60 &- ४ 5; 
मुझे नहीं मालूम कि आप भूल गये थे या ; ० ० 8 ) ढक (० के 
जानबुझ कर इसकी क़िराअत की थी। की थार 2 “मे कटी १ 

(8१6) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/390. 20 7५० 2० (क ४ ५५८६४ डा 
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फ़ायदा : किसी सूरत का नमाज़ में तकरार करना बिलाशुब्हा जायज़ है। 


हा 33 के 
। | 3854 ५.५ 
(87) हज़रत अप्र बिन हुरैस (:%) रिवायत. एआ 2) ० & बहा ७४ 
करते हैं कि गोया में नबी (७४) की आवाज़ पद हि 
सुन रहा हूँ आप फ़ज़ की नमाज़ में (फ़ला 
उक््सिमु बिलख ....) (सूरह अत्तकवीर) . >/ & #४# 93, ४५४ अं &+ 
पढ़ रहे थे। 


(87) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 87, व सही मुस्लिम: 456. 


हर +33 
फ़ज्र में क्रिरअत का बयान 
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बाब : 34 
जो कोई अपनी नमाज़ में सूरह 
फ़ातिहा की क्रिराअत छोड़ दे 


(88) हज़रत अबू सईद (#) बयान करते 
हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम (नमाज़ 
में) फ़ातिहा और जो मयस्सर हो (यानी 
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इपाराएओ है: 8. 


कुरान में से) पढ़ा करें। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/3, 
हदीस़: 29 में देखें, (अलएहसान), हदीस: 4787. 
(8१9) हज़रत अबू हुरैरह (#&) ने कहा कि 
मुझसे रसूलुल्लाह (&> ने फ़रमाया: 'जाओ 
और मदीने में ऐलान करो कि कुआंन (की 
क़्िराअत) के बग़ैर नमाज़ नहीं ख़वाह 
फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ ज़्यादा। 
ख़बाह फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ 
ज़्यादा।' 

(89) तख़रीज : 
अहमद: 2/428. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


(820) हज़रत अबू हुरैरह (%) बयान क़रते 
हैं कि रसूलुल्लाह ७४) ने मुझे हुक्म दिया कि 
में ऐलान करूं कि क़िराअते फ़ातिहा और 
कुछ मज़ीद के बगैर नमाज़ नहीं। 

(820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/428. 


५७ ७ 9२४५ व ४ ७५४ ४७ 
कमल] 


छ्ड 57 ०० ७ इस 688 
(ली के जे अं 4६ पत+ 
डे &-> ४ ५ <प 5४४८ ४ ४-५ 
%॥ बी ०५०३ हो ४४ ४ +४क 
१ ४ 2: (6 2७ ६5/" ॥५७ ५६ 
88 ४४ ७ 2४2४ ४5 2% 3 90.७ 
७५ #४ ४७ ३६ &॥ एं-& 
च््ड्र्ऋ रा 4० 9४६ व्ट्र धऊ ७ 
के थी ० 40 0.25 (०/ 28 
७ ॥| $9.० 9 # क़्ष र्श्न्3 

. ॥$ ६४७४ ७४) ४2७ 


फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन इसमें बयान करदा बातें दूसरी सही रिवायात 
से साबित हैं, यानी तन्‍्हा शख़्स़ के लिये सूरह फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत या कुर्आान से कुछ हिस्सा 
पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ज़हरी नमाज़ों में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा जाये। 
(827) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि... 49) ८ .2]७ 8६८ 5,६४४) ७६४७ 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स (| ( | 
कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल कुआन लक कर >> आता 
(सूरह फ़ातिहा) न पढ़े तो ऐसी नमाज़ 
नाक़िस़ है, नाक़िस है, नाक़िस है, कामिल 
नहीं है।' (अबू साइब ने कहा) मैंने कहा: ऐ 


बी ए। <<&.. ०५८ 8१%) कर हे 


०७ 4०० «0 (/० 50 0५०५ १७ ४ 


अबू हुरैरह! मैं कुछ औक़ात इमाम के पीछे 
होता हूँ। तो उन्होंने मेरी कलाई दबाई और 
कहा: ऐ फ़ारसी! इसे अपने नफ़्स में पढ़ा 
करो, बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह(%) से 
सुना है, आप कहते थे: 'अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल फ़रमाता है: मैंने नमाज़ को अपने और 
बंदे के दरम्यान आधे आध तक़सीम कर 
दिया है, निःफ़ मेरे लिये है और निःुफ़ मेरे 
बंदे के लिये और मेरे बंदे के लिये वह सब 
कुछ है जो उसने माँगा।' रसूलुल्लाह (69) ने 
फ़रमाया: 'पढ़ा करो। बंदा कहता है 
(अल्हम्दुलिल्लाहि, रब्बिल आलमीन) 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल फ़रमाता हैः मेरे बंदे 
ने मेरी तारीफ़ की। बंदा कहता है 
(अर्रहमानिर्रहीम) अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
फ़रमाता हैः मेरे बंदे ने मेरी सना की। बंदा 
कहता है (मालिकियौमिद्दीन) अल्लाह 
अज़्ज़ व जलल फ़रमाता है: 'मेरे बंदे ने मेरी 
बुज़ुर्गीं बयान की। बंदा कहता है (इय्या 
कनअबुदु व इच्याका नसतईन) अल्लाह 
फ़रमाता है: मेरे और बंदे के बीच है और मेरे 
बंदे के लिये वह सब कुछ है जो उसने माँगा। 
बंदा कहता है (इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम 
सिरातल्‍लज़ीना अन्अम्ता अलैहिम ग़ैरिल 
मग़जूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) ये सब मेरे 
बंदे के लिये है और मेरे बंदे के लिये वह सब 
कुछ है जो उसने माँगा।' 

तख़रीज : मौता: /84, व सही मुस्लिम: 395. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह फ़ातिहा के बगैर नमाज़ नाक़िस और नातमाम रहती है जिसकी 
ताबीर दूसरी अहादीस़ में कुछ यूँ है: 'लासलाता लिमलल्‍्लम यक़्रा बिफ़ातिहतिल किताब' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 756) व (सही मुस्लिम), इस्माईल की रिवायत में जनाब सुफियान से मरवी है। 
“जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह काफी नहीं होती। (सुनन दारक़ुतनी, हदीस: 22), 
फ़तहुल बारी, इब्ने ख़ुज़ेमा, इब्ने हिब्बान और अहमद में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल कुरआन (फ़ातिहा) 
न पढ़ी जाये वह क़बूल नहीं होती।' इस क़िस्म के मुख़्तलिफ अल्फ़ाज़ साबित क़रते हैं कि सूरह 
फ़ातिहा नमाज़ का रूक्‍न है। इसका पढ़ना फ़र्ज़ और वाजिब है मगर ये कि कोई पढ़ने से आजिज़ हो। 
(2) इस हुक्म में तमाम क़िस्म की नमाज़ें (फर्ज़, नफ़ल, जनाज़ा, ईद और कुसूफ वगैरह) और वमाम 
तरह के नमाज़ी (मुन्फ़रिद, इमाम, मुक़तदी, हाज़िर और मुसाफ़िर) शामिल हैं। (3) नफ़्स में पढ़ना'- 
इस से मुराद आवाज़ निकाले बगैर ज़बान से पढ़ना है। सिर्फ़ उन अल्फाज़ का ख़याल और तस॒व्वुर 
सही नहीं इसे किसी तरह क़रिराअत (पढ़ना) नहीं कहा जाता। नीज़ ये मसला हज़रत अबू हुरैरह(+&) 
का मज़हब और राय महज़ नहीं, बल्कि उनका इस्तेदलाल सरीह और स़ही फ़रमाने नबवी से है। (4) 
सूरह फ़ातिहा को “नमाज़' से ताबीर करते हूए स़िर्फ इसकी तक़सीम की गई है और इस तक़सीम में 
बिस्मिल्लाह को शुमार नहीं किया गया है। ये दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का हिस्सा नहीं 
है। (5) इमाम के पीछे होने का इश्काल आज का नया इश्काल नहीं है बल्कि ताबेईन के दौर से है, 
मगर हज़रत अबू हुरेरह (&) ने इसके पढ़ने का फ़तवा और इसकी दलील पेश फ़रमा कर तमाम 
औहाम का इज़ाला फ़रमा दिया है। नीज़ आयते करीमा (इज़ा कुरिअल कुआंन ....) (आराफ़: 04) 
जब कुर्आन पढ़ा जाये तो ख़ामोशी से सुनो।' का मफ़्हूम भी वाज़ेह कर दिया कि आहिस्ता पढ़ो यानी 
आवाज़ न निकालो। इसमें इन्सात भी है और क़िराअत पर अमल भी। नीज़ हज़रत उबादा(#) की 
हदीस में है कि रसूलुल्लाह (&&#-) ने फरमाया: 'इमाम के पीछे स्रिर्फ़े सूरह फ़ातिहा की क्रिराअत करो।' 
(6) सूरह फ़ातिहा नमाज़ की सब रकआत में पढ़ी जाये। जैसे कि हज़रत ख़ल्लाद बिन राफ़े (:&) की 
हदीस (मसउस्स़लात) में आया कि और पूरी नमाज़ में ऐसे ही करो।' (सही बुख़ारी, हदीस: 793, 
सही मुस्लिम: 397) 
(822) हज़रत डबादा बिन स्रामित (#). 3७ ८:८७ ७65 ००० 5 8 ७5 
नबी($) की तरफ़ निस्बत कंरते हृए बयान 2 कम 28 ॥। ८ .६९४: (४5 
करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स सूरह.. # री * अर थी अचल एड 
फ़ातिहा और कुछ मज़ीद न पढ़े उसकी. ५ &४ '#<'य >% 5५% ६६ छूट)! 
नमाज़ नहीं।' जनाब सुफ़ियान ने कहा इससे ह 
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मुराद ये है कि जब कोई शख़्स़ अकेला पढ़ १" 0७ ».., «७ «0 /० ८0 


रहा हो (तो ये हुक्म है) 
(822) तख़रीज : सही मुस्लिम. नि कली ड़ उधम ७२73७ 
"४ ७4 ७२५६८ ४४. " 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस सही है, मगर कुछ रिवायात में 'फ्प्ताइदन' का लफ़्ज़ मनकूल 
नहीं है। इस लफ़्ज़ के लगाने का फ़ायदा ये है कि कम अज़ कम सूरह फातिही पढ़े या उससे कुछ ज्यादा 
पढ़े। सूरह फ़ातिहा से कम न पढ़े। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है। बाक़ी रहा सुफ़ियान 
(रह.) का ये बयान की ये अकेले के लिये है तो ये उनकी राय है और इस मसले में उन लोगों के 
दरम्यान इख़ितलाफ़ रहा है। (2) (ला सलाता) में लाये नफ़ी जिन्स है, नफ़ी कमाल नहीं। शाह 
वलीउल्लाह (रह.) ने कया ख़ूब लिखा है कि 'नबी (&9. के अल्फ़ाज़ उसके रूकन होने पर दलालत 
करते हैं। (ला सलाता इल्‍ला बिफ़ातिहतिल किताब) और (ला तज्ज़िउ स़लातु रजुलिन हत्ता युक्रीमा 
ज़हरहू फ़िरूकड वस्सुजूद) “आदमी की नमाज़ जायज़ नहीं होती जब तक कि रूकू और सब्दे में 
अपनी कमर सीधी न करे।' जिस अमल को शारेअ अलैहि. ने 'सलात' से ताबीर फरमाया है इसमें 
तम्बीहे बलीग है कि ये नमाज़ में रूकन है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा: 4/2) इसका दूसरा मफ़हूम ये 
भी बयान किया जाता है कि ये लाए नही है। इस मानी में कि (ला तुसल्लू इल्ला बिक़िराति फ़ातिहतिल 
किताब) 'यानी फ़ातिहा के बगैर नमाज़ मत पढ़ो।' जैसे कि फ़ममाया: (ला स़लाता बिहज़रतित्तआम) 
“खाना तैयार हो तो नमाज़ नहीं' (सही मुस्लिम) (3) ख़्याल रहे कि कुछ लोग कह देते हैं कि हदीस 
'ला सलात' के अल्फाज़ से सूरह फातिहा का फर्ज़ होना लाज़िम आता है और ये कुर्आन पर इज़ाफ़ा है 
यानी कुर्आन मजीद में हे कि जब कुर्आन मजीद की तिलावत हो रही हो तो ख़ामोशी इड़ितयार करो। 
और हदीस़ में है कि जो शख़्स़ सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना 
लाज़िम है। जब कि (उनके नज़दीक) सुन्नत से कुर्आान पर इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। हालांकि हक़ीक़त ये है 
- कि ये ख़ाना साज़ उसूल है। इसे क़ुआंन पर इजाफ़े से ताबीर करना ही यकसर ग़लत और हदीस को 
मुस्तरद करने का एक तरीक़ा है। इसी मनगढ़त उस्ूल की बाबत इमाम शौकानी (रह.) ने ये फ़रमाया है 
कि इस तरह की बात करना एक फ़ासिद ख़्याल है। जिसका नतीजा बहुत सी पाकीज़ा सुन्नतों के तर्क 
की सूरत में निंकलता है। और इस क़ायदे की कोई वाज़ेह दलील और हुज्जत नहीं है। कितने ही मक़ाम 
हैं कि शारेअ अलैहि. ने फ़रमाया है: ला युजूज़िउ कज़ा। ला युक्बलु कज़ा। ला यसिहहु कजा और कुछ 
लोग इसके मुक़ाबले कहते हैं कि: युज़ज़िउ युक़्बलु और यस्रिहहु, यही वजह है कि सल्फ़ (सहाबा 
किराम) ने ऐसे अहलुर्राय से बचने को कहा है। देखिये (नैलुल अवतार) (4) (फ़सनाइदन) 'यानी कुछ 
मज़ीद' ज़ाहिर अल्फाज़ का तक़ाज़ा है कि सूरह फ़ातिहा के अलावा मज़ीद क़िराअत भी वाजिब हो। 
लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरेरह (-#) कौ हदीस़ है: 'हर नमाज़ में क्रिराअत की जाती है। 


रसूलुल्लाह (&9) ने जो हमें सुनवाया हम तुम्हें सुनाते हैं और जिसमें वह हमसे ख़ामोश रहे हम भी 
तुमसे ख़ामोश रहते हैं। अगर तुम सूरह फ़ातिहा से मज़ीद न पढ़ो तो काफी है, अगर मज़ीद पढ़ो तो 
बेहतर है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 772) दरअसल लफ़्ज़ (फ़्स्नाइदन) में इस शुब्हे का इज़ाला है कि 
कहीं ये न समझ लिया जाये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, तो 
फ़रमाया कि सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद क़िराअत भी होनी चाहिए। इल्ला ये कि इंसान मुक़्तदी है। 
(823) हज़रत ड़बादा बिन स्रामित (#). ७४ ,4028॥ 5८ ८४ 4॥ 4. ७४७ 
बयान करते हैं कि. हम नमाज़े फ़ज्न में यु 
रसूलुल्लाह (४।) के पीछे थे। आपने 
क़िराअत शूरू फ़रमाई मगर वह आप पर॒ &# डटी हर 3७ &6 2७ ५६ 
भारी हो गई। (यानी आप उसमें रवां नरह. ),:५ 2४5 ७४ )& ,>.५०॥ ३ 5७५ 
सके) जब आप फ़ारि हूए तो कहा: शायद... 27५ ६ 6 8 
कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो?” 7 १३ (ह॑ #+५ श्् हैः जल था 
हमने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हम. ०५७ *४# «0 /० ५४0 ०४,०५ (8 
जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फ़रमाया: 'न #र। " 08 ६5 ७७ 87 2७ डाक 
“पढ़ा करो मगर फ़ातिहा, क्योंकि जो इस 6385. 66 27 ४5 
(फ़ातिहा को) न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं।' नम पे, 0७ <४+ ७४४६ 
(823) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 25४५ ॥| «४ १9 " 0७ . ४॥ ०0,०८ 
3, मुसनद अहमद: 5/322, इब्ने ख़ुज़ेमह, ० १5 ४52 79» 9 88 ..७/ ५ 
हदीस: 58, ईब्ने हिब्बान, हदीस: 460. $ 76 डे 3%  #४र। 
नोट : शैख़् अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को 'ज़ईफ लिखा है' जबकि इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 
“हसन' कहा है। और ख़त्ताबी कहते हैं: 'यानी हदीस अच्छी है इसमें कोई ऐब नहीं।' (औनूल माबूद) 
अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में एक इल्लत है कि इसको इब्ने इस्हाक़ ने 
मकहूल से बसैगा अन रिवायत किया है और वह मुदललस है और मकहूल से अपने सिमाअ की 
स़राहत भी नहीं की है। ऐसी सूरत में हदीस़ नाक़ाबिले हुज्जत हो जाती है। फ़रमाते हैं कि इमाम बैहक़ी 
(रह.) ने इस स्वायत को इब्राहीम बिन सअद से रिवायत किया है और इसमें मकहूल से सिमाअ की 
स़राहत मौजूद है। इस तरह ये हदीस मौसूल और सही हो जाती है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल 
क़िराअत में इसे बयान किया है और इसे स़ही लिखा है। इब्ने इस्हाक़ की तौसीक़ की है। और इस 
हदीस़ से हुज्जत ली है। नीज़ इब्ने इस्हाक़ के अलावा-एक दूसरी सनद से भी बयान॑ की है और ये सही 
है। (तहज़ीब सुनन अबी दाऊद, लिइब्ने अलक़य्यिम व औनूल माबूद) 


हि | डर 24 है ्य 5 हट 2०५ 


नमाज़ के अहकामव मसाइल 


(824) जनाब नाफ़े बिन महमूद बिन रबीअ 
अन्मारी ने बयान किया कि (एक बार) 
हज़रत उबादा (#७), फ़ज़ की नमाज़ में 
ताख़ीर से आये तो अबू नुऐम मुअज्ज़िन ने 
तकबीर कही और नमाज़ पढ़ाना शूरू कर 
दी। ज़बादा () आये और में भी आपके 
साथ था हमने अबू नुऐम के पीछे सफ़ बनाई। 
अबू नुऐम ज़हरी क्रिराअत कर रहे थे और 
हज़रत उबादा (&) ने सूरह फ़ातिहा पढ़नी 
शूरू कर दी। जब वह फ़ारिग हूए, तो मैंने 
ड्बादा से कहा: मैंने आपको सुना कि आप 
सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे थे हालांकि (इमाम) 
अबू नुऐम ज़हरी क्रिराअत कर रहे थे। (हज़रत 
जबादा (#) ने) कहा हाँ। रसूलुल्लाह (७) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई जिसमें आपने ज़हरी 
क़िराअत की, मगर आप क़रिराअत में उलझ 
गये। जब आप (६9) फ़ारिग हूए तो हमारी 
तरफ़ चेहरा किया और फ़रमाया: 'क्या तुम 
लोग क़रिरांअत करते हो, .जब में ऊँची 
आवाज़ से क्रिराअत कर रहा होता हूँ?” हममें 
से कुछ ने कहा: हम ऐसा करते हैं। आपने 
फ़रमाया: 'न किया करो। में कह रहा था मुझे 
क्या हूआ है कि क़ुरनन पढ़ने में उलझन हो 
रही है। जब में जहर से पढ़ रहा हूँ तो कुआंन 
से कुछ न पढ़ो, मगर उम्मुल क़ुर्मन 
(फ़ातिहा) 

(824) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
92१, दारकुतनी, /320, बैहक़ी: 8/346, हदीस: 
42, इब्ने हज्म: 3/24, 242. 
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अब कद जिल्द 2) 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


नोट : ये रिवायत सुनन नसाई में भी आई है, देखिये (सुनन नसाई, हदीस़: 92) और दीगर सही 
रिवायतों की ताईद करने वाली है और इमाम के पीछे फ़ातिहा के अलावा दीगर क़िराअत ख़ामोशी से 


सुननी चाहिए। 

(825) मकहूल ने हज़रत उबादा (#) से 
रबीअ बिन सुलेमान की (ऊपर दी गई) 
रिवायंत की मानिन्द बयान किया। (मकहूल 
के तलामिज़ा (शागिदों) ने) बयान किया 
कि जनाब मकहूल मग़रिब, इशा और फ़ज्न 
की नमाज़ों में हर रकअत में सिररी तौर पर सूरह 
फ़ातिहा पढ़ा करते थे। 

मकहूल ने कहा:. जब इमाम ज़ोहरी क्रियअत 
कर रहा हो और सकते करे तो (इस बीच में) 
ख़ामोशी से फ़ातिहा पढ़ लो। अगर सकते न 
करे तो उससे पहले पढ़ लो या उसके साथ 
साथ पढ़ते जाओ या उसके बाद पढ़ लो। 
किसी हाल में छोड़ो नहीं। 

(825) वख़रीज : (सनद म्ही) बेहक़ीः 
2/65, 7॥, ये हदीस़ पहले गुजर चुकी है।' 
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नोट : मकहूल ने हज़रत उबादा(.%) को नहीं पाया इसलिए रिवायत मुनक़तअ है। (मुन्ज़िरी) और ताबेई 


का अमल वाजेह है कि वह हर सूरत में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते और इसकी ताकीद करते थे। 


बाब : 35 
० हज़रात के दलाइल जो सिर्री 


नमाज़ों में क्रिराअत के क़ाइल हें 


(826) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है कि सरसूलुल्लाह (&) नमाज़ से फिरे, 


जिसमें आपने ज़हरी क्रिराअत की थी और 


#35के 
हट 8£5508 «४ (४५ 
०७) 5&# 3] की स। | 
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फ़रमाया: क्या तुममें से किसी ने अभी मेरे 
साथ क़िराअत की है?' एक आदमी ने कहा: 

हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 
'मैं भी कह रहा था मुझे क्‍या हूआ कि 
क़िराअते कुरान में उलझ रहा हूँ।' रावी ने 
कहा: पस लोग रसूल (७. के साथ पढ़ने से 
रूक गये उन नमाज़ों में जिनमें आप जहर कर 
रहे होते जबकि उन्होंने आपसे ये फ़रमान 
सुना। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने उकैमा की 
ये रिवायत मअमर, यूनुस और उसामा बिन ज़ैद ने 
ज़ोहरी से मालिक की रिवायत के हम मानी 
रिवायत की है। 

(826) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 


हदीस: 32, मौता: /86, 87, (वलक़अनबी, 
स्फ़ा: 36, 37) इब्ने हिब्बान, हदीस: 454. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इमाम जब सिर्री क़रिराअत कर रहा हो तो मुक़तदी भी क़िराअत करें, सूरह 
फ़ातिहा और मज़ीद भी पढ़ें। (2) ये इस्तेदलाल कि इमाम ज़हरी क़िराअत करे और मुक़तदी फ़ातिहा 
भी न पढ़े, हरगिज़ राजेह नहीं है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत से स़ाबित किया है कि 
(फ़न्तहन्नासु अनिल क़िराअति) जनाब ज़ोहरी का मकूला है न कि हज़रत अबू हुरैरह (#७) का। 
लिहाज़ा मुदरज होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत ठहरा। 


(827) हज़रत अबू हुरैरह (.#) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (७) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, 
ख़्याल है कि ये सुबह की नमाज़ थी ... और 
ऊपर दी गई हृदीस़ के हम मानी (मालिया 
डनाज़िउल कुर्आञान) 'मुझे क्‍या हूआ कि 
क्रिराअते कुरान में उलझ रहा हूँ। तक बयान 
किया। 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: मुसदृद ने 
अपनी हदीस में कहा कि मअमर ने बयान किया: 
पस लोग इन नमाज़ों में क्रिरअत से रूक गये 
जिनमें रसूलुल्लाह(#8) ज़हरी क़िराअत करते थे। 

और इब्ने सरह ने अपनी रिवायत में कहा: मझंमर 
ने बवास्ता ज़ोहरी बयान किया कि हज़रत अबू 
हुरैरह(:%) ने कहा: 'पस लोग रूक गये।' 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: और इस हदीस को 
अब्दुर्ररमान बिन इस्हाक़' ने ज़ोहरी से रिवायत 
किया है जो कि (मालिया उनाज़िउल कुर्भान) के 
अल्फाज़ तक है। और ओज़ाई ने इसे ज़ोहरी से 
रिवायत करते हुए कहा कि ज़ोहरी ने कहा: पस 
मुसलमान इस पर मुतननबा हो गये तो जब 
आप (७) ज़हरी क्रिराअत करते तो वह आपके 
साथ क़िराअत न किया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने 
मुहम्मद बिन यहया बिन फ़ारिस से सुना कि 


(फ़न्तहन्नासु) 'यानी लोग रूक गये।' ज़ोहरी का 


कलाम है। - 
(827) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ीः 
2/57, 58, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 


फ़ायदा 
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इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी यही लिखते हैं कि ज़ोहरी के कुछ तलामिज़ां (शागिर्द) 


(फ़न्तहन्नासु.....) का जुमला जनाब ज़ोहरी का. मकूला बताते हैं ... और ये हदीस क़ायलीने 


क़िराअते ख़ल्फुल इमाम के ख़िलाफ नहीं। क्योंकि ये हदीस़ (ज़ेरे बहस) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से 
मरवी है और वही ये भी बयान करते हैं कि 'जो कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल कुर्मान न पढ़े तो 
ऐसी नमाज़ नाक़िस़ है, नाक़िस़ है, कामिल नहीं है।' शागिर्द ने कहा कि मैं कुछ औक़ात इमाम के पीछे 
होता हूँ, तो उन्होंने फ़रमाया: “अपने जी में पढ़ लिया करो।' और अबू उस््मान नहदी हज़रत अबू 
हुरैरह(.&) से रिवायत करते हैं कि मुझे नबी (&) ने हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि 'फ़ातिहा पढ़े बगैर 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(022 8 34 7 


(828) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मरवी है कि नबी (७8) ने ज़ोहर की नमाज़ 
पढ़ाई, एक आदमी आया और उसने आपके 
पीछे: (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। 
जब आप फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: 'तुममें से 
किसी ने क़िराअत की है? उन्होंने कहा: एक 
आदमी ने क्रिराअत की है। आपने फ़रमाया: 
“मैं जान गया था कि तुममें से किसी ने मुझे 
क्रिराअत में उलझाया है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) नें बयान किया है कि 
अबू अलवलीद ने अपनी रिवायत में शोबा से 
नक़ल किया कि मैंने क़तादा से कहा: क्या सईद 
का ये क़ौल नहीं है कि 'कुर्जान के लिये ख़ामोश 
रहो?' कहा: ये तब है जब वह जहरन पढ़े। इब्ने 
कस्ीर ने अपनी रिवायत में कहा: मैंने करतादा से 
कहा: गोया आपने उसे (यानी पढ़ने को) मकरूह 
जाना। कहा: अगर मकरूह जानते तो रोक देते। 
(828) तख़रीज : सही मुस्लिम: 398. 
(829) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मरवी है कि नबी (६8) ने उन्हें ज़ोहर की नमाज़ 
पढ़ाई, जब फ़ारिग हुए तो पूछा: 'तुममें से 
किसी ने (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) की 


नमाज़ नहीं। चुनांचे अक्सर अस्हाबुल हदीस की तर्जीह यही है कि जब इमाम जहर कर रहा हो तो 
मुक़तदी क्रिराअत न करे बल्कि सकताते इमाम में पढ़ा करे।' देखिये (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 32) 
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| 'जित्द 2 के अहकाम वमसाइल 
क्रिराअत की है?' एक आदमी ने कहा: मैंने, . 5 #&॥| प्र 
आपने फ़रमाया: 'मैं जान गया था कि तुममें. | 85 3& . "[ 59 ४६ ८ 6 आल 
से कोई मुझे (क़िराअत में) उलझा रहा है।' ० 2 का है 508 हा ५ ! है 
(829) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले फिका४ 2 असल |. ४ 
गुज़र चुकी है। 
फ़वाइद व मसाइल : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस मसले को तफ़्सील से बयान किया है। फ़रमाते हैं 
कि 'सहाबा किराम (.#) में से अक्सर अहले इल्म, ताबेईन और इनके बाद वाले क्रिरअत (फ़ातिहा) 
ख़ल्फुल इमाम के क़ाइल हैं। इमाम मालिक, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) इसके 
क़ाइल हैं।' जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मरवी है कि 'मैं इमाम के पीछे क्रियअत करता हूँ, लोग 
भी क़िराअत करते हैं सिवाए अहले कूफ़ा की एक क़ौम के, और मेरी राय में जो क्रिराअत न करे उसकी 
नमाज़ जायज़ है।' ताहम अहले इल्म की एक जमाअत ने तर्के क़िराअते फ़ातिहा में बहुत ज़्यादा शिद्दत 
इड्ितियार की है कि फ़ातिहा के बगैर नमाज़ होती ही नहीं, ख़बाह आदमी इमाम के पीछे ही हो। इनका 
इस्तेदलाल हज़रत उबादा बिन सामित (-#) की हदीस से है। और वह नबी (६8-) के बाद भी इमाम के 
पीछे पढ़ा करते थे और फ़स््माने नबवी (ला स़लाता इल्ला बिक़िराअतिल किताब) पर अमल पैरा थे। 
इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़' (रह.) वगैरह भी यही कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) (ला 
स़लाता लिमल्लम यक़रा धिफ़ातिहतिल किताब) का मानी ये फ़रमाते हैं कि ये मुन्फ़रिद के लिये है। 
इनका इस्तेदलाल हज़रत जैबिर बिन अब्दुल्लाह (;&) की हृदीस़ से है कि 'जो कोई एक रकअत पढ़े 
और इसमें उम्मुल कुर्आन की क़िराअत न करे तो उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, मगर ये कि इमाम के पीछे हो।' 
(तिर्मिज़ी, हदीस: 33) इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि ये भी जमाअते सहाबा के एक फ़र्द हैं, इनके 
नज़दीक (ला स़लाता लिमल्‍्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब) का मफ़हूम यही है कि ये उस सूरत में है 
जब वह अकेला हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) क़िराअते ख़ल्फुल 
इमाम को तर्जीह देते हैं कि मुस॒ल्‍ली (नमाज़ पढ़ने वाला) ख़वाह इमाम के पीछे ही हो, क्रिरअत फ़ातिहा 
न छोड़े। (जामेअ तिमिंज़ी, हदीस: 32) 
अलगर्ज़ सिवाए अहले कूफ़ा के तमाम अइम्मा क़िराअते फ़ातिहा ख़ल्फुल इमाम के क़ाइल हैं। 
और ये अहम तरीन मसाइल में से है क्योंकि इसका ताल्लुक़ सेहते नमाज़ के साथ है। अइम्मा इज़ाम में 
से इमाम बुख़ारी (रह. ) ने 'जुज्डल क्रिराअत' और इमाम बैहक़ी ने 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फुल इमाम' 
के नाम से किताबें तसनीफ़ फ़रमाई हैं। हमारे दौरे हाज़िर के सिंक़ा उलमा अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक 
पूरी (प्लाहिबे तोहफ़्नुल अहवज़ी) ने 'तहक़ौक अलकलाम फी बुजूबे क़रिसअतिल फ़ातिहा ख़ल्फुल 
इमाम' में और मौलाना इरशादुल हक़ अल अस॒री ने 'तौज़ीह अलकलाम फ़ी वुजूबिल फ़ातिहा ख़ल्फुल 
इमाम' में इस मसले के मालहु व माअलयहा का एह्नता किया है। जज़ाहुमुल्लाहु ख़बरन! 


बजा कक : 37 
पः और अज्मी आदमी को 
किस क़द्र क़िराअत काफ़ी हो | 


सकती है? . | है? |; (84. ॥ ।८8 (2४ ४) 

(830) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#). 5» ७ ७:४७ &४ ७ २४३ ७४७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (80) हमारी 
मज्लिस में तशरीफ़ लाये जब कि हम कुरआन 
पढ़ रहे थे, हममें देहाती भी थे औरग़ैर अरब 0,०५८ ७७ ६# ५७ .20॥ ,४६ ५ »५ 
भी। आपने फ़रमाया: 'पढ़े जाओ, सब ही. £, ,,.. ०. 
बेहतर है। अनक़रीब ऐसे लोग आयेंगे जो इसे. ० ००४ *ह+ | हे १४ 

3८% के आग 7 8 25 75 हा] 7454 
(दुनिया में) जल्दी ही लेना चाहेंगे और“: ही #2 ४८4 ७-# ४५ | 


ठ ५४३2] ९ रू ढ़ 3 ही 
$# थी > अड८ ध# 2:7॥ ;६४ 


(आख़िरत तक) मुअख़्ख़र नहीं करेंगे।' , "8,6६5 १५ 25, अज्छ यी ७६ ५४ 
(830) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद 
अहमद: 3/397. 


फ़वाइद व मसाइल : () कुअने करीम को लहने अरब में पढ़ना मुस्तहब और मतलूब है और 
इसमें अपनी सी मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, मगर 
बदवबी और अज्मी लोगों के लिये अरबी उस्लूब और क़वाइदे तजबीद पर कमा हक़हू पूरा उतरना 
मुश्किल होता है इसलिए आपने मुख़्तलिफ़ तबक़ात के लोगों की क़िराअत की तौसीक़ फ़रमा कर 
उम्मत पर आसानी और एहसान फ़रमाया है। (2) ऐसे लोगों का पैदा हो जाना, जो क़िराअते कुआंन 
को रिया, शोहरत और मताओे दुनिया (दुनियावी साज़ो सामान) जमा करने का ज़रिया बना लें, आस्लारे 
क़यामत में से है। (3) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की तजवीद में मुबालगा और आवाज़ के उतार चढ़ाव ही को 
क़िराअत जानना और मफ़हूम व मानी से स़र्फ़े नज़र कर लेना बहुत ज्यादा मायूब है। (4) तिलाबते 
कुर्जान और इसके दर्स व तदरीस में अल्लाह की रज़ा को पेशे नज़र रखना वाजिब है। (5) हदीसे 
नबवी 'सब से उम्दा चीज़ जिस पर तुम अज् (ऐवज़ व उजरत) ले सकते हो, अल्लाह की किताब है। 
(सही बुख़ारी) और ऊपर दी गई हदीस में तत्बीक़ (हल) ये है कि अज़ीमत, ऐवज़ न लेने में है। ताहम 


इमाम शाफ़ेई (रह.) से मरवी है कि मुअल्लिम इस सिलसिले में कोई शर्त न करे, वैसे कुछ दिया जाये 
तो कबूल कर ले। जनाब हसन बसरी (रह.) ने इस सिलिसिले में दस दिरहम अदा किये। (हवाला 
मज़कूर) बहरहाल मुदर्रिंस और दाई हज़रात मुजाहिद की तरह हैं। अगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी 
की नियत रखते हों ओर ऐवज़ लें तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर नियत महज़ 
माल कमाना हो तो हराम है और दुनिया व आख़िरत में इससे बढ़ कर और कोई ख़सारे का सौदा नहीं। 


(83व) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(+) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७) हमारी 
मज्लिस में तशरीफ़ लाये जबकि हम क़ुआन 
पढ़ पढ़ा रे थे। आपने फ़रमाया: 
'अल्हम्दुलिल्लाह! किताबुल्‍लाह एक हे 
और तुम (पढ़ने वालों) में सुर्ख, सफ़ेद और 
काले सभी लोग हैं। इसे पढ़े जाओ! क़ब्ल 
इसके कि वह लोग इसकी क़िराअत शूरू कर 
दें जो उसे ऐसे सीधा करेंगे जेसे कि तीर सीधा 
किया जाता है और इसका अज्र जल्द ही 
(दुनिया में) लेना चाहेंगे, इसे (आख़िरत 
तक) मुअख़्ख़र न करेंगे।' 

(83व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/338, इब्ने हिब्बान, हदीस: 786. 


(832) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
औफ़ा(#) बयान करते हैं कि एक शख़्स 
नवी($%) की ख़िदमत में आया और कहने 
लगा कि मैं क्रुआओन से कुछ याद नहीं कर 
सकता, मुझे कुछ सिखा दीजिये जो मेरे लिये 
(क्रिराअते कुरआन से) किफ़ायत करे। आपने 
फ़रमाया: 'तुम (सुब्हानललाहि बलहम्दु- 
लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु 
अकबर, वला होला बला क़ूव्वता इल्ला 
बिललाहिल अलीयुल अज़ीम) पढ़ा करो।' 
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ब्लड 3 
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डिलत अब देव जित्द 2 “5 पा काछ, 


अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके. ._४>८ ७ «६8 ४७ आह ८७ 5 
अलावा और कोई माबूद नहीं, और अल्लाह है 

सबसे बड़ा है। बुराईयों से बचना और नेकी.. 77 4035 %/ 8७८८ 5 " ४७ . 4७ 
की तौफ़ीक़ मिलना, अल्लाह के सिवा किसी. ५; 0; 3; :४ 40 4॥ 9 2॥ १; 
से मुमकिन नहीं। वह आली है, हिक्मत वाला... व्क कक का हु 
है।' कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो. ७ %४ ०५०३ ४४७ . " 20५ »| 59% 


अल्लाह के लिये हूआ, मेरे लिये क्‍या है? पं 8" 38 | ५७ 5 ४४ 
आपने फ़रमाया कहा करो: (अल्लाहुम्मा! (हर ४४5 हे पे रस # 50 
इ्म्नी बरज़ुक़नी व आफ़िनी वहदिनो) ऐ... " (6995 («३५७ (605 _«53| 
अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा। मुझे रिज़्क़ दे, है है 
राहत व आफ़ियत से नवाज़ और हिदायत से 
सरफ़राज़ फ़रमा।' चुनाचे जब वह खड़ा हुआ... ३५ 58 [४ र " हर 4ह+ 40 (० 
तो अपने हाथों से ऐसे इशारा किया। तो 282. 
रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 'उसने अपने ६-2 कक 22 
हाथ ख़ैर से भर लिये हैं।' 

(832) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 

925, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 544, इब्ने हिब्बान, 

हृदीस: 473, हाकिम: /244. 

फ़ायदा : साबिक़ा सही अहादीस़ से साबित हूआ है कि कम अज़ कम क़िराअते फ़ातिहा बाजिब है। 
लिहाज़ा जो कोई बहुत ज़्यादा आजिज़ हो और किसी भी माकूल सबब से सूरह फ़ातिहा और कुर्जान 
मजीद पढ़ने या याद रखने पर ताकत न रखता हो तो उसे ऊपर दिये गये ज़िक्र से अपनी नमाज़ पूरी करनी 
चाहिए। या इस क़िस्म के दीगर कलिमाते तय्यबात पढ़ा करे। शरह मसाबीह ने इशारा किया है कि उस 
साइल का सवाल ये था कि मैं फ़ौरी तौर पर कुछ याद नहीं कर सकता जबकि नमाज़ फ़र्ज़ हो चुकी है, तब 
नबी (७) ने उसे ये कलिमात तालीम फरमाये। (औनूल माबूद) बहरहाल बूंढे खुसट मर्दों, औरतों और 
कमज़ोर अक़्ल अफ़राद के लिये रूख्सत है कि वह इस क़िस्म के ज़िक्र से अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। 
(833) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ट्र ए७ 2० ७ छा 4 # ७ 
(#) बयान करते हैं कि हम नफ़ल पढ़ा. .५ 2७ ६८ - ६५) .६- 3४८ 
करते तो क़याम और कुऊद में दुआ किया. ५ 3७ ..॥ ३ । 
करते थे और रूकू और सज्दे में तस्बीहात। हे ठए दे क# जे हद ही 9४ 


20 0.०५ 0७ ५.८, [55 4७ ८७ ५४ 


(833) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


५ 8,४; ८७ ,58 ६१६४ हट 
ह+3 5५8; ७७ »5 ६५८४॥ है 
८0४४०: 


फ़ायदा : ये ज़ईफ़ होने के साथ मौक़ूफ़ भी है, यानी एक स़हाबी का अमल। 


(834) जनाब हुमैद ने ऊपर दी गई हदीस 
की मानिन्द रिवायत किया और नफ़ल का 
ज़िक्र नहीं किया। ये भी कहा कि हसन बस़री 
(रह.) ज़ोहर और अख्र में इमाम होते हृूए या 
इमाम के पीछे भी सूरह फ़ातिहा पढ़ते और 
सुब्हानललाह, अललाहु अकबर और ला 
इलाहा इल्लल्लाह कहते और सूरह क़ाफ़ 
और अज़्ज़ारियात के बक़द्र कहते। 


5७६ ७४ .0०८०॥ & ०+ ४४ 
58 ४ हु 37 है 44 कम ६ 
अं ७] >> आशा 3 फ &न्‍्थं 
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(834) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


नोट : पहली हदीस मुनक़तअ है और दूसरी जनाब हसन बस़री का अमल। रसूलुल्लाह (&) से 
स़राबित आमाल ही में ख़ेर और निजात है और इस क़द्र ज़रूर साबित है कि नबी (&-) अस़ना-ए- 
क़रिराअत में आयाते रहमत पर दुआ और आयाते अज़ाब पर तअव्वुज़ और इस्तेगफार किया करते थे। 
ऐसे ही कुनूत में, सज्दों के दरम्यान, रूकू और सज्दों में और तशहहुद के बाद हस्बे हाल दुआएँ वारिद 
हैं और की जा सकती है। 


| बाब ४ 38 
नमाज़ में तकबीरात कहने का 
बयान 
(835) जनाब मुतरिफ़ बयान करते हैं कि. 5८ 5७5 ७४५ , प्र 5 अक 
१३83 2 पक टी से पं <० ४४ 27८ ६ डी 2४ 23 
करते तो अल्लाहु अकबर कहते, रूकू करते. «४ 9४ ७ ४५४ ५८० 58 00४5 


तो अल्लाहु अकबर कहते दो रकअ्तों से 
उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब हम 
फ़ारिग हुए तो इमरान ने मेरा हाथ पकड़ा और 


० 5] 5७5 - ««+ ०0 (०) - ५२४ 
ता 5 के 58 28 छ 9 इ 


कहा: उन्होंने हमें पहले वाली नमाज़ पढ़ाई या 
कहा: हमें इस तरह नमाज़ पढ़ाई जो हम पहले 
हज़रत मुहम्मद (६8) के साथ पढ़ा करते थे। 

(835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 786, व 


सही मुस्लिम: 393. 


48 0७; ५.2 35% 
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मसला : दरअस़ल लोगों ने तकबीराते इन्तक़ाल कहनी छोड़ दी थीं, तो हज़रत इमरान (#) ने इसी 


सुन्नत की तरफ़ इशारा फ़रमाया। 

(836) जनाब अबू बक्र बिन अब्दुररहमान 
और अबू सलमा से मरवी है कि हज़रत अबू 
हुरैरह(#) हर फ़र्ज़ और गर फ़र्ज़ नमाज़ में 
तकबीरें कहा करते थे, जब खड़े होते तो 
तकबीर कहते, फिर जब रूकू करते तो 
तकबीर कहते। फिर (रूकू से उठते तो) 
समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, इसके 
बाद (रब्बना वलकल हम्द) कहते। फिर 
सज्दे को जाते हृए अल्लाहु अकबर कहते 
फिर सज्दे से सर उठाते तो तकबीर कहते, 
(दूसरा) सज्दा करते तो तकबीर कहते, फिर 
सर उठाते हूए तकबीर कहते, फिर दो रकअतें 
पढ़ कर बैठ कर उठते तो तकबीर कहते और 
हर रकञ्त में ऐसे ही करते, यहाँ तक कि 
नमाज़ से फ़ारिग हो जाते। फिर जब नमाज़ से 
फिरते तो कहते: क़सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है! नमाज़ के मामले में में 
तुम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह (७) से 
मुशाबा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्स़लाम 
की यही नमाज़ थी यहाँ तक कि आप इस 
दुनिया से रहलत फ़रमा गये। ः 


अग 2० 
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| ई नमाज़ के अहकाम व मसाइल [502 है 38 | 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मालिक और जुबेदी. १७५ ट080॥ [5 5; 08 . छठी 
वगैरह ने इन आख़री जुम्लों को बवास्ता ज़ोहरी $॥७ ३535 
जनाब अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी री कप इसजी5. 40५ इस 
तालिब से रिवायत किया है। जबकि अब्दुल +# #% >४ | ७ +# $#॥| 
आला ने बवास्ता मअमर शुऐब बिन अबी हम्ज़ा 
की मुवाफ़िक़त की है। (जैसे कि मुअल्लिफ़ ने ५४३ 
ज़िक्र किया है।) ' 2 
(836) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 803. 


फ़ायदा : हर दो रकअत में ग्यारह और चार रकअ़तों में बाइस तकबीरें होती हैं। तकबीरे तहरीमा और 
तीसरी रकअत की तकबीर के अलावा हर रकअत में पाँच तकबीरें कही जाती हैं। इमाम अहमद (रह. ) 
ने सब ही को वाजिब कहा है जबकि दूसरे हज़रात सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा को वाजिब कहते हैं और 
बाक़ी को सुन्‍्नते मुअक़दा क़रार देते हैं और ज़ाहिर है कि नबी ६४) के अमल से किसी मौक़ा पर भी 


> 55 (० 9 ८ ८ ६६ 5) 


इनका तर्क स़ाबित नहीं है। 


(837) जनाब इब्ने अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (७४) के साथ नमाज़ पढ़ी और 
आप सब तकबौरें न कहते थे। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा कि इसके मानी ये हैं कि 
रूकू से सर उठाकर सज्दे को जाते हुए और सज्दों 
से क़याम करते हूए तकबीर नहीं कही। 

(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/406, 407, अबी दाऊद अत्तयालिसी, 
हृदीस: 287, तारीख़ अल कबीर: 2/300, 304. 


3७ «६ ७ ४४  +४४ ४७ 
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हि ४ 39 
(सज्दों के लिये झुकते हूए) 


कं को हाथों से पहले क्‍यों 


(838) हज़रत वाइल बिन हुज्र (+) बयान 
करते हैं कि मैंने नबी (४). को देखा कि आप 
जब सज्दा करते तो अपने घुटने अपने हाथों 
से पहले रखते थे और जब उठते तो अपने 
हाथ घुटनों से पहले उठाते थे। 

(838) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 882, तिर्मिज़ी, हदीस: 268, हदीस: 
728 में देखें। 


(839) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने बालिद से हदीसे सलात बयान करते 
हुए फ़रमाते हैं कि नबी (७) ने जब सज्दा 
किया तो उनके घुटने ज़मीन पर हाथों से 
पहले पहुँचे। 

हम्माम ने कहा कि शक़ीक़ ने आस्लिम बिन कुलैब 
अन अबीहि अनिन्‍नबी (७9) की सनद से इसकी 
मिसल बयान किया है। और मुहम्मद बिन जुहादा 
या शक़ीक़ में से किसी एक की रिवायत में है। और 
ग़ालिबन मुहम्मद बिन जुहादा की रिवायत में है 
कि आप जब उठते तो अपने घुटनों पर बैठते ओर 
अपनी रानों का सहारा लेते थे। 

(839) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
736 में देखें। 
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प्त्व्प 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। इसलिए सज्दे में जाते वक़्त पहले घुटने नहीं, 
बल्कि हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए, जेसा कि अगली हदीस 840 में है। 

(840) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान «४ 45 ७४ ०४७ 58 4.०० (5७ 
किया कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: (जब 


ख् 20४ 30० फट अत ब५> 6 2++० पर 


तुममें से कोई सज्दा करे तो ऐसे न बैठे जेसे 

कि ऊँट बैठता है, चाहिए कि अपने हाथ... ** लए | १७४ का # क्रन्‍ 
घुटनों से पहले रखे।' 0 आ० 4ग ४७०५ ४७ 7७ 52% | 
(840) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: जी: 35 +्ा ४2० | " ४०७ १० 
१092, तिर्मिज़ी, हदीस: 269, हाकिम: /226. ५५85 ॥5 ४5६ ध्श्फं डड्दी। 37% प5 


फ़ायदा : हज़रत अबू हुरेरह (#&) की हदीस की सनद 'जय्यद' (उम्दा) है जैसे कि इमाम नववी और 
जुरक़ानी ने लिखा है। और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीस़ को हदीसे वाइल की निस्बत क़बी तर 
फ़रमाया है। देखिये: (तमामुल मिनह, सफ़ा: 93, 94) इसलिए राजेह यही है कि सज्दे में जाते हुए 
ज़मीन पर पहले हाथ रखे जायें और फिर घुटने। 

(844) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने कहा कि. ६: 4॥ 55 ७४ .2०- 5 ६8 8७ 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: (क्या) तुममें 
से कोई एक अपनी नमाज़ में इस तरह बैठने 9 | का 
का क़म्द करता है जिस तरह ऊँट बैठता है।।.**, ४ ४ ४ < पटन्‍) 74 2४ ५४ 
(84१) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई,.. 32" #-छ 4४+ १ (/-० 4 ४५०८ 7४ 
हदीस: 09. - "री 3५ पे अप 20.० (2-४ 
फ़ायदा : सही बुख़ारी में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) अपने हाथ घुटनों से पहले रखा 
करते थे। (किताबे अज़ान, बाब: 48) हाफ़िज़ इब्ने हजर कौ तर्जीह भी यही है कि सज्दे में जाते हूए 
ऊँट की मुशाबिहत से बचते हूए पहले हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए और ये हक़ीक़त है कि हैवान के 
घुटने उसके हाथों में होते हैं और ऊँट जब बैठने के लिये झुकता है तो पहले अपने घुटने ही रखता है। 
आम मुहद्दिसीन और हनाबिला इसके क़ाइल हैं, मगर अहनाफ़ और शवाफ़ेअ हज़रत वाइल (##) 
वाली (ज़ईफ़) रिवायत पर आमिल हैं और पहले घुटने रखते हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (तोहफ़्तुल 
अहवज़ी, तमामुल मिनह) 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


बाब : 40 
| व रकअत (पहली और 
| तीसरी) से उठने का तरीक़ा 


(842) जनाब अबू क़िलाबा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन 
हुवैरिस (#) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये 
और कहा: क़सम अल्लाह को! मैं तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊंगा। हालांकि नमाज़ का इरादा 
नहीं। स्रिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (६) को किस तरह नमाज़ 
पढ़ते देखा है। (अय्यूब ने कहा:) मैंने अबू 
क़िलाबा से पूछा: उन्होंने कैसे नमाज़ पढ़ी? 
कहा: हमारे इस शैख़ की मानिन्द ... यानी 
अप्र बिन सलमा (#&) की मानिन्द जो वहाँ 
उनके इमाम थे ... और बयान किया कि जब 
बह पहली रकअत के दूसरे सज्दे से सर उठाते 
तो बैठ जाते थे, फिर (उसके बाद) उठते थे। 


(842) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 677. 
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ल्न्फड 


फ़ायदा : पहली और तीसरी रक्त में दूसरे सज्दे के बाद क्रयाम से पहले ज़रा सा बैठने को आम तौर 
पर जल्सा इस्तेराहत कहते हैं। ये जल्सा तअब्बुद है और सुन्नत है। 


(843) जनाब अबू क़िलाबा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन 
हुवेरिस (&) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये 
और कहा: क़सम अल्लाह की! मैं नमाज़ 
पढ़ाऊंगा और नमाज़ का इरादा नहीं, मगर में 
ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (६) को किस तरह नमाज़ पढ़ते 
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“नमाज के अहकाम व मसाइल 


देखा है। (अबू क़िलाबा ने) कहा: चुनांचे 
वह पहली रकअत में दूसरा सज्दा करने के 
बाद बैठ गये (और फिर उठे) 


(843) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर 
अत्तम्हीद: 9/255, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
(844) जनाब अबू क़िलाबा हज़रत मालिक 
बिन हुवैरिस (#) से रिवायत करते हैं कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (६) को देखा था जब 
आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअञञत में होते 
तो उस वक़्त तक खड़े न होते थे जब तक कि 
दुरूस्त होकर बैठ न जाते। 

(844) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 823. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अहादीस़ से साबित हूआ कि पहली और तीसरी रकत में जल्सा-ए- 
इस्तेराहत मसनून और मुस्तहब है। (2) सहाबा-ए-किराम (७) तालीमे नमाज़ के बिलख़ुसूस बहुत ही गौरो 
फ़िक्र करने वाले थे, उन्होंने इसकी हर हरकत तक को महफूज़ रखा और उम्मत तक पहुँचाया। 


| __बाब : ॥4॥ 47 


दो सज्दों के दरम्यान इक़॒आ 
करना (ऐड़ियों पर बैठना) 


(845) जनाब ताबुस फ़रमाते थे कि हमने 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से दो सज्दों के 
दरम्यान ऐड़ियों पर बैठने के मुताल्लिक़ 
पूछा: तो उन्होंने कहा: ये सुन्नत है। हमने 
कहा: हम तो इसे पाँव पर बोझ या आदमी के 
लिये बाइसे मशक्कत ख़याल करते हैं। हज़रत 
इब्ने अब्बास (&) ने कहा: ये आपके 
नबी (७४) की सुन्मत है। 

(845) तख़रीज : सही मुस्लिम: 536. 


बाब :; 
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नमाज के अहकामवमसाइल 


फ़ायदा : ऐड़ियों पर बेठने को 'इक़आ' कहते हैं और सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह बैठना 
जायज़ है, मगर इक़आ की दूसरी कैफ़ियत 'अक़बतुश शयतान' नाजायज़ है। यानी इंसान अपनी 


पिण्डलियों को खड़ा 
ध््ू ४ ]42 
रूकू से सर उठाये, तो न 


(846) हज़रत अभब्दुल्लाह बिन अबी 


औफ़ा(#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६0) जब रूकू से सर उठाते तो 
कहते थे; (समिअल्लाहुलिमन हमिदा, 
अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ....... ) 
'सुन लिया अल्लाह मे उसको, जिसने उसकी 
तारीफ़ की! ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही 
तारीफ़ है (इस क़द्र कि) इससे सब आसमान 
भर जायें, ज़मीन भर जाये और इनके 
अलावा जो तू चाहे, इसके भरने के बराबर।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सुफियान सोरी और 
शुअबा बिन हज्जाज ने उबैद अबुल हसन से बयान 
किया कि इस हदीस़॒ में 'रूकू के बाद' का ज़िक्र नहीं 
है। सुफ़ियान कहते हैं कि हमने इसके बाद अश्शैख़ 
ड्बेद अबुल हसन से मुलाक़ात की तो उन्होंने इस 
रिवायत में 'बादे रूकू' का जिक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जबकि शुअबा ने 
अबू इस्मा से उन्होंने आमश से उन्होंने उबेद से 
रिवायत किया है तो (बादर्रूकू) का ज़िक्र किया है। 

(846) तख़रीज : सही मुस्लिम: 476. 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


हगराए0 हक, 


(847) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:) से 
मरवी है कि ससूलुल्लाह (६8) जब 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह लेते तो 
कहते: (अल्लाहुम्मा रूबना लक़ल हम्दु 
मिलउस्समाइ) और मुअम्मल के अल्फ़ाज़ 
(मिल्उस्समाबाति व मिल्उल अर्ज़ि...) 'ऐ. 
अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही तारीफ़ है 
जिससे कि आसमान भर जायें, ज़मीन भर 
जाये और इनके अलावा जो तू चाहे भर 
जाये। ऐ. वह ज़ात जो तारीफ़ व बुज़ुर्गी के 
अहल है! सबसे हक़ बात जो बंदे को कहनी 
लायक़ है ... और हम सब तेरे ही बंदे हैं ... 
यही है कि जो तू इनायत फ़रमा दे उसे कोई 
रोक नहीं सकता और महमूद ने ज़्यादा किया 
(व ला मुअतिया लिमा मनअता) और जो तृ 
रोक ले कोई दे नहीं सकता फिर (व ला 
यन्फ़ठज़ल जद्दि मिन्कल जहु) और तेरे 
मुक़ाबले में किसी की बड़ाई और बुज़ुर्गी 
फ़ायदा नहीं दे सकती ये सबका उत्तेफ़ाक़ है। 
बिएर ने (अल्लाहुम्मा) के बगेर (रब्बना 
लकल हम्दु) बयान किया है और महमूद ने 
(अल्लाहुम्मा) के बग़ेर (रूबना वलकल 
हम्दु) (बड़ज़ाफ़ा) रिवायत किया है। 

बलीद बिन मुस्लिम ने सईद से रिवायत किया तो कहा 
(अल्लाहुम्मा रूबना लकल हम्दु और वला मुअतिया 
लिमा मनअता) के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इनको सिर्फ़ अबू मुस्हिर ही 
ने बयान किया है। 

(847) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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| मत अब दा नमाज के अहकाम व मसाइल ( 
फ़वाइद व मसाइल : () अहादीस़ में (रब्बना लकल हम्दु, रब्बगा वलकल हम्दु, अल्लाह॒म्मा 
रब्बना लकल हम्दु, और अल्लाहुम्मा रूबना वलकल हम्दु) सब तरह से आया है और सब जायज़ है। 
(2) इमाम और मुक़तदी दोनों ही ये कलिमात कहें। 

(848) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत... ५८ 20७ $# «८5७ 50 40 4५ ७७ 
है कि रसूलुल्लाह (६8. ने फ़रमाया: 'जब मर ५० ०७ है 
इमाम (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो. ४ र £ हज की ली का 
तुम लोग कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल॒_ह#+७ 48# 40 (/-० 50 ४५-८८ 2 द/# 
हम्द) क्योंकि जिसके ये कलिमात मलायका. ;६,५ 5.) 4॥| &- ;७)| ८७ 8] " 0७ 
(फ़रिश्तों) के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गये, है हि 
उसके साबिक़ा गुनाह बड़श दिये जायेंगे।' हे 
(848) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 79, मौता:. ५४5 ७७ 786 ७४ ८७ 8:00 २४ 2४% 
१/88, व सही मुस्लिम: 409. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हूआ कि मलाइका (फ़रिश्ते) भी नमाज़ियों के साथ ये कलिमात 
कहते हैं और उनकी दुआ का वक़्त वही होता है जब इमाम रूकू से सर उठाते हृए तसमीअ से फ़ारिग होता 
है तो वह अपने कलिमात कहते हैं। (2) मुकतदी को भी इमाम कौ इक़तेदा करनी चाहिए और इसमें 
मलाइका की मुवाफ़िक़त है। 

(849) कस पक बिनशुरहबील शअबी :८ ,&८८/ ७४ .,४५ ८ ७३७ 
(ताबेई) कहते हैं कि लोगों को इमाम के पीछे ४८ 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) नहीं कहना 0 ८५६ 3 ४४ 6५ ७६ ५० 


4$॥ १० ८॥$ ब्म्म्व 4 ७; का! 4 
ऊं५ & 289 407 था छू; दा 8 


चाहिए। वह (रब्बना लकल हम्द) कहें। 84% #्फ न आग थी। ७-० ०) 
(849) तख़रीज : (सनद सही) -्ती  ७५ 


फ़वाइद व मसाइल : () तसमीअ (समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहना), तहमीद (रब्बना लकल 
हम्द कहना) और दीगर दुआओं में मुन्फरिद, इमाम और मुकतदी सब ही शरीक हों, अहादीस़न के उमूम 
- का यही तक़ाज़ा है। इमाम शाफेई, मालिक, अता, अबू दाऊद, अबू बुरदा, मुहम्मद बिन सीरीन, इस्हाक़ 
और दाऊद (रह.) का मैलान इसी तरफ है।. तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) जबकि कुछ 
दूसरी तरफ़ भी गये हैं जेसे कि इमाम शाबी (रह.) का ये क़ौल बयान हूआ है। पहली सूरत इन्शाअल्लाह 
राजेह है। (2) चाहिए कि नोख़ैज़ बच्चों और विद्यार्थियों को इन दुआओं के पढ़ने का आदी बनाया जाये। 


ही ४ 443 
दो सज्दों के दरम्यान की दुआ 


(850) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (&.) दो सज्दों के 
दरम्यान ये दुआ पढ़ा करते थेः 
(अल्लाहुम्मगफ़िरली वरहम्नी वआफ़िनी 
वहदिनी, बरज़ुक़नी) 'ऐ अल्लाह! मुझे 
बख़श दे! मुझ पर रहम फ़रमा मुझे आफ़ियत 
दे और हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ दे।' 
(850) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 284, इब्ने माजा, हदीस: 898, हदीस़: 
१/262, व सही मुस्लिम: 2697. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस दुआ के सुनन तिर्मिज़ी में अल्फ़ाज़ ये हैं: (अल्लाहुम्मगफिरली, 
वरहमनी वजबुरनी, वहदिनी वरजुक़नी) 'वज्बु्नी' का मफ़हूम है: 'ऐ अल्लाह! टूटी हूई हालत को 
जोड़ दे।' देखिये: (सुनन तिर्मिज़ी, हदीसः 284) (2) इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है, मगर कुछ लोग 
इससे गाफ़िल हैं, बल्कि ज़्यादा ही गाफ़िल हैं। शैख्ध शौकानी (रह.) इस पर इस अन्दाज़ में अफसोस 
का इज़हार करते हैं: लोगों ने सही अहादीस से साबित शुदा सुननत को छोड़ रखा है, इसमें इनके 
मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुजतहिद और मुक़ल्लिद सभी शरीक हैं, न मालूम ये लोग किस चीज़ पर तकिया 
किये हूए हैं।' (नैलुल अवतार) (3) सुनन अबू दाऊद की हदीस में सिर्फ़ (रब्बिग फ़िली, रब्बिग 
फ़िलीं) पढ़ने का ज़िक्र भी आया है। देखिये: (हदीस: 874) शैख़ इब्ने बाज़ (रह.) और कुछ दीगर 
ड़लमा और अइम्मा कम अज़ कम इतना पढ़ने को वाजिब कहते हैं। 


नमाज के अहकाम व मसाइल_ 


बाब : 44 
औरतें जब इमाम के साथ 


जमाअत से नमाज़ पढ़ें, तो 
सज्दे से कब सर उठायें? 


(85) सय्यदना अस्मा बिन्ते अबी बक्र. 52१४2४॥ ४ 68 फट ७४७ 
($७) बयान करती हैं कि मैंने  « हे 
रसूलुल्लाह (७) से सुना कि आप औरतों से ._ 
फ़रमाते थे: 'जो तुम में से अल्लाह और यौमे. “>> <# कली कहीं (० कर 57 
क़यामत पर ईमान रखती हे वह अपना सर. & 5५. && 5५ . 58 5७०७ 
(सज्दे से) उस वक़्त तक न उठाये जब तक ,॥ ॥० 20 3,०5५ 5४५: <.७ , 5५ 
किमर्दनउठा लें! आप €&) ने ये हुक्म, ., 533, 0 हा 
इसलिए दिया कि कहीं इनकी नज़र मर्दों के. ४ ०7१ ९ ०० “५ ह० रे 
सतरों पर न पड़ जाये। हे ४८०5 &# 3४ |) ०४४35 ५५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ८५2४ ४9% . " फ्ज्ट ड्टा &५ 
१/348, मुसन्‍्नफ़ अब्दुर्॑ज़्ज़ाक, हदीस: 09. गा >5;5 8७ 


फ़वाइद व मसाइल : () कपड़ों की क्रिल्लत और नादारी के बाइस़ कुछ सहाबा किराम (#) एक 
एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे और कुछ ओक़ात वह इस कद्र मुख़्तस़र होती थी कि उन्हें गर्दनों पर बाँधे 
होते थे। इसलिए ऊपर दी गई हिदायत दी गई और अब अगरचे हालात बदल गये, मगर इरशादे नबवी 
पर अमल वाजिब है, क़रीना इसका आप का ताकीद से ये फ़रमाना है कि 'जो तुममें से अल्लाह और 
क़यामत पर ईमान रखती है।' नीज़ इसकी दूसरी मिसाल तवाफे कुदूम में रमल करना है, यानी आहिस्ता 
आहिस्ता दौड़ना, ये भी एक वक़्ती ज़रूरत से था, मगर तमाम अइम्म-ए-उम्मत ने इस सुन्नत को उसी 
हालत पर बाक़ी रखना तस्लीम किया है। (2) सहाबियात भी नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम करती 
थीं। (3) दूसरे के सतर को देखना नाजायज़ है और अचानक नज़र पड़ने के अन्देशे से भी बचना 
चाहिए, अलबत्ता ज़ौजेन इससे अलग हैं क्योंकि ये एक दूसरे का लिबास हैं। 


29 5० ८८5 50 ,ऊाई॥॥ 40% ७४७ 


| व  जित्द 2 


है वमाजके अहकामवमसाइल 


लि : 45 
रूकू के बाद के क़याम और 

सज्दों के दरम्यान के बैठने को 
लम्बा करने का बयान 


(852) हज़रत बराअ (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (७४) का सज्दा, रूकू और दो 
सज्दों के दरम्थान बैठना क़रीब क़रीब बराबर 


हूआ करता था। 
(852) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 792, व 
सही मुस्लिम: 477. 
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फ़ायदा : (कुऊदुहु, वमा बैनस्सज्दतैन) इस जुम्ले में नुस्ख़ों का इड़ितलाफ़ है। मुन्ज़िरी में है। (काना 
सुजूदुहु व रूकूउह्ू व मा बैनस्सज्दतैन) एक दूसरे नुस्खे में (कुऊदुहू) के बाद बाव आतिफ़ा नहीं है। 


(853) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं 
कि मैंने किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी 
जिसकी नमाज़ स्सूलुल्लाह &/) (की 
नमाज़) से बढ़ कर मुख़्तसर और कामिल हो। 
आप (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह कर 
खड़े होते (और इस क़द्र लम्बा क़याम करते) 
कि हम समझते शायद आपको वहम हो गया 
है। फिर आप तकबीर कहते और सज्दा करते। 
और आप दोनों सज्दों के दरम्यान बैठते (और 
इस क़द्र लम्बा बेठते) कि हम कहते कि 
शायद आपको बहम हो गया है। 

(853) तख़रीज : सही मुस्लिम: 473. 
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बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ७४) को 
नमाज़ में पढ़ते गौर से देखा, तो मैंने पाया कि 
आपका क़याम आपके रूकू और सज्दे के 
बराबर होता था। और आपका रूकू से 
ऐतदाल (कोमा) आपके सज्दे के बराबर 
होता था। और आपका दो सज्दों के दरम्यान 
बैठना और सज्दा जो.सलाम और फिरने के 
बीच होता बराबर होते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसदृद ने 
रिवायत किया कि आपका रूकू, रूकू और सज्दे 
के दरम्यान ऐतदाल (क़याम, क़ोमा), फिर 
आपका सज्दा फिर सलाम और फिरने के दरम्यान 
बैठना तक़रीबन बराबर होते थे। 

(854) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 752 
में देखें, व सही मुस्लिम: 477. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में इस हदीस के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ 
भी मिलते हैं: “और रूकू और सज्दों के बीच ऐतदाल (क़ोमा) फिर सज्दा और सलाम और फिरने के 
बीच बैठना तक़रीबन बराबर होते थे।' (2) हदीस़ के अल्फ़ाज़ की रिवायत में क़द्रे इड़ितलाफ़ है। इन 
अल्फ़ाज़ की तौजीह ये है कि (सजत्तुहू बैनत्तस्लीम वल इन्सिराफ़) से सज्दा सहव मुराद हो सकता है। 
और (इञजतिदालुहू बैनरकअतैन) में 'रकअतैन' से आख़री रकअत का सबीलुत्ततलीब रूकू और 
सज्दा मुराद हो। बज़्लुल मज्हूद) सजत्तुहू बैनत तस्लीम वल इन्सिराफ़) से आख़री रक॒अत का आख़री 
यानी दूसरा सज्दा भी मुराद हो सकता है। (3) रूकू,क़ोमा, सज्दा, बैनस्सज्दतैन और बादे सलाम 
बैठने में इत्मिनान होना चाहिए और हस्बे तूल क़िराअत इन अरकान को भी मुनासिब तूल देना मशरूअ 


व भसनून है। बिल्कुल बराबरी मुराद नहीं है। 


बाब : 46 
उस आदमी की नमाज़ जो रूकू 
और सज्दे में अपनी कमर 
बराबर न करे? 


(855) हज़रत अबू मसऊद बद्री (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 
“आदमी की नमाज़ किफ़ायत नहीं करती जब 
तक कि वह रूकू और सज्दे में अपनी कमर 
को बराबर न कर.ले।' 

(855) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 265, इबने माजा, हदीस: 870. 


(856) हज़रत अबू हुरैरह (:#) का बयान है 
कि रसूलुल्लाह (६४) मस्जिद में तशरीफ़ 
लाये और एक आदमी मस्जिद में दाख़िल 
हुआ, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर 
रसूलुल्लाह (७४) की ख़िदमत में आया और 
सलाम किया। रसूलुल्लाह (७9) ने उसके 
सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 
“जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
चुनांचे वह गया और नमाज़ पढ़ी जैसे कि 
(पहले) पढ़ी थी। फिर नबी (७) की 
ख़िदमत में आया और सलाम किया तो 
रसूल (&) ने उसे फ़रमाया: 'बवअलयकु- 
मुस्सलाम, जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुने नमाज़ 
नहीं पढ़ी।' यहाँ तक कि उसने तीन बार ऐसे 
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ही किया। बिलआख़िर उसने कहा: क़सम 
उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ 
मबऊस़ फ़रमाया है! मैं इससे उम्दा नहीं पढ़ 
सकता, मुझे सिखा दीजिए। आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो 
तो अल्लाहु अकबर कहो। फिर तुम्हारे लिये 
जो आसान हो कुर्ान से पढ़ो। फिर रूकू 
करो, यहाँ तक कि रूकू में ख़ूब इत्मिनान कर 
लो। फिर सर उठाओ, यहाँ तक कि दुरूस्त 
अन्दाज़ में खड़े हो जाओ। फिर सज्दा करो, 
यहाँ तक सज्दे में ख़ूब इत्मिनान कर लो। 
फिर बैठो, यहाँ तक कि तसल्ली से बैठ 
जाओ और फिर ऐसे ही पूरी नमाज़ में किया 
करो। 

क़अनबी ने इसे बवास्‍्ता सईद बिन अबी सईद 
मक़बुरी, हज़रत अबू हुरेरह (.&) से रिवायत 
किया है तो उसके आख़िर में कहा है: “अगर तुमने 
ऐसे ही किया तो तुम्हारी नमाज़ कामिल होगी और 
अगर इसमें कुछ कमी की तो अपनी नमाज़ में 
कमी की।' मज़ीद इस रिवायत में ये भी है कि 
आपने फ़रमाया: ... 'जब नमाज़ के लिये उठो तो 
बुज़ू कामिल करो।' 

(856) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 757, व 
स्रही मुस्लिम: 397. 


(857) अली बिन यहया बिन ख़ल्लाद 
(यहया के) चच्रा (रिफ्राआ) से रिवायत 
करते हैं कि एक शख़स़ मस्जिद में दाखिल 
हूआ, और ऊपर दी गई हदीस़ की तरह ज़िक्र 
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किया। इसमें है कि नबी($४) ने फ़रमाया: 
किसी शख़स्त की नमाज़ उस वक़्त तक 
कामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह वुज़्‌ 
न कर ले और वुज़ू के हिस्सों को ठीक ठीक 
न थो ले। फिर तकबीर कहे और अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल की हम्द व स़ना करे और कुछ 
क्रुआओन पढ़े जो उसे आसान लगे। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे और रूकू करे, यहाँ 
तक कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें 
फिर कहे। समिअल्लाहु लिमन हमिदा और 
इत्मिनान से सीधा खड़ा हो जाये, फिर कहे 
अल्लाहु अकबर और सज्दा करे, यहाँ तक 
कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे और अपना सर उठाये 
और ठीक तरह से बैठ जाये। फिर अल्लाहु 
अकबर कहे ओर सज्दा करे, यहाँ तक कि 
उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर 
अपना सर उठाये और तकबीर कहे। जब इसे 
तरह करेगा तो उसकी नमाज़ कामिल होगी।' 

(857) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 4/340, हाकिम: /242. 

(858) जनाब अली बिन यहया बिन 
ख़ल्लाद ने अपने वालिद से उन्होंने अपने 
चचा रिफ़ाआ बिन राफ़े(#) से ऊपर दी गई 
हदीस़ के हम मानी बयान किया ... इसमें हे 
कि तब रसूलुल्लाह($४) ने फ़रमाया: 'किसी 
की नमाज़ उस वक़्त तक कामिल नहीं हो 
सकती जब तक कि वुज़ू कामिल न करे जैसे 
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कि अल्लाह तखला ने उसे हुक्म दिया है। 
पस अपना चेहरा धोये, कुहनियों तक दोनों 
हाथ धोये, सर का मसह करे और टख़नों तक 
दोनों पाँव धोये। फिर अल्लाहु अकबर कहे 
(और नमाज़ शूरू करे) और अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल की हम्द व स़ना करे। फिर कुर्आान से 
क़िराअत करे जैसे कि उसे हुक्म दिया गया हे 
और जो आसान लगे।' फिर हम्माद की 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया। ओर 
कहा: 'फिर तकबीर कहे और सज्दा करे और 
अपना चेहरा ज़मीन पर टिका दे।' हम्माम ने 
इस मक़ाम पर कुछ औक़ात (जब्हतहू मिनल 
अआर्ज़ि) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है यानी 
अपनी पेशानी ज़मीन पर टिकाये यहाँ तक 
कि उसके जोड़ इत्मिनान और सुकून से टिक 
जायें। फिर तकबीर कहे और दुरूस्त होकर 
सुरीन पर बैठ जाये और कमर को सीधी 
रखे।' अलगर्ज़! इसी अन्दाज़ में नमाज़ का 
तरीक़ा बयान फ़रमाया यहाँ तक कि चारों 
रकआत से फ़ारिग हो जाये।' किसी शख़्स़ 
की नमाज़ कामिल नहीं हो सकती, यहाँ तक 
कि ऐसे ही करे।' 

(858) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
460, नसाई, हदीस: 37, हाकिम: /24, 242. 
(859) जनाब अली बिन यहया बिन 
ख़ल्लाद ने हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़े (&) 
से ये किस्सा बयान किया कहा: 'जब तुम 
(नमाज़ के लिये) खड़े होकर क़रिब्ला की 
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तरफ़ रूख़ करो, तो अललाहु अकबर कहो 
फिर उम्मुल कुर्ान (फ़ातिहा) और क्ुर्जन 
से कुछ पढ़ो जो अल्लाह तौफ़ीक़ दे। जब 
रूकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने 
घुटनों पर रखो और कमर को लम्बा रखो।' 
और फ़रमाया: 'जब सज्दा करो तो इत्मिनान 
से टिक कर सज्दा करो और जब सज्दे से उठो 
तो अपनी बायीं रान पर बैठ जाओ।' 

(859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/340, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 638, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 484 
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फ़ायदा : इस रिवायत में क़िराअते फ़ातिहा की तस़रीह है और ये 'मा तयस्सरा मिनल कुर्अान' 


तफ़्सीर व तौज़ीह है। 

(860) जनाब अली बिन यहया बिन 
ख़ललाद बिन राफ़े अपने वालिद से वह 
अपने चचा रिफ़ाआ बिन राफ़े (#) से वह 
नबी (७) से ये वाक़िया बयान करते हैं। 
आपने फ़रमाया: 'जब तुम अपनी-नमाज़ के 
लिये खड़े हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की 
तकबीर कहो, फिर जो तुम्हें कुन से 
आसान लगे वह पढ़ो।' इस रिवायत में मज़ीद 
फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के दौरान में बैठो 
तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान 
बिछा लो, फिर तशहहुद पढ़ो, फिर जब खड़े 
हो तो पहले की तरह करो, यहाँ तक कि 
अपनी नमाज़ से फ़ारिग हो जाओ।' 

(860) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
2/33, 34, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 597, 638. 
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"५3 है] ७५ | 


(86) जनाब यहया बिन अली बिन यहया 
बिन ख़ल्लाद बिन राफ़े ज़ुरक्की अपने वालिद 
से, वह अपने दादा से, वह हज़रत रिफ़ाआ 
बिन राफ़े(#) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:%) ने फ़रमाया ... और यही 
हदीस़ बयान की। इसमें कहा ... फिर वुज़ू 
करो जैसे कि तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया 
है और (बाद अज़ वुज़ू) कलिम-ए-शहादत 
पढ़ो। फिर इक्रामत कहो। फिर अल्लाहु 
अकबर कहो (और नमाज़ शूरू करो) अगर 
तुम्हें कुरआन याद हो तो पढ़ो वरना अल्लाह 
तझाला की तहमीद, तकबीर और तहलील 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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है] 


(5 28 55 45% ॥ 5 | 0 3 
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2७ )॥॥ ५ (5७ 29 ०७ 5७ 3| 


करो।' इस रिवायत में मज़ीद फ़रमाया है 


'अगर तुमने इससे कुछ कम किया तो अपनी. //  / (७ |" था 8 ४ 
नमाज़ से कम किया।' " 3७ ७० <-४६॥ ४५४ 2५ 
(86) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 


हदीस: 668, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 545. 

फ़बाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई छ: रिवायात 'हदीस मुसिउस्सलात' के नाम से मशहूर व 
मारूफ हैं। (यानी वह आदमी जिसने ग़लत अन्दाज़ में नमाज़ पढ़ी थी) उसका नाम ख़ल्लाद बिन 
राफ़े(&) है। (2) इल्म न होने के उज्र से इंसान के अफ़आले इबादत किसी तौर पर भी सही और 
जायज़ नहीं हो सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलामन अपने दीन का ज़रूरी इल्म हासिल करने का 
एहतिमाम करे और ये फर्ज़ है। (3) तालीम व तर्बीयत की गर्ज़ से तलबा में तलबे इल्म, और इस्लाहे 
अगलात का दाइया उजागर करने के लिये मुरब्बी (तर्बियत देने वाले) को मुख़तलिफ़ अन्दाज़ 
इख़ितियार करने चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह ९६&४-) ने उस शख़्स से दो तीन बार नमाज़ पढ़वाई। (4) 
इस हदीस में नमाज़ के बहुत से मसाइल आ गये हैं ओर कुछ रह भी गये हैं। उनके मुताल्लिक़ अइम्मा 
हदीस़ ये कहते हैं कि शायद वह उनसे वाक़िफ़ था। (5) वुज़ू की बा'तर्तीब तकमील, उसके बाद 
दुआ, मुन्फरिद (अकेले) के लिये इक़ामत, इब्तेदा-ए-नमाज़ के लिये लफ़्ज़ अल्लाहु अकबर की 
तख़सीस, सना और फ़ातिहा, क़िराअते कुरआन, तकबीराते इन्तेक़ाल और तस्मीज्, रूकू सुजूद में 
कमर को सीधा रखना, बैठते हूए इक़॒आ की बजाये पाँव बिछा कर बैठना और इत्मिनान व एतिदाले 
अरकान ऐसे मसाइल हैं जो नबी (७0) ने अपनी ज़बाने मुबारक से उसे तालीम फ़रमाये हैं। फुक़हा-ए-- 


_ नमाज के अहकाम व मसाइल 


किराम ने इन मसाइल में फर्ज़, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब की इस्तेलाहात इस्तेमाल की हैं, मगर 
हक़ीक़त ये है कि इस तरह उनकी अहमियत कम हो जाती है। हालांकि फरमाने रसूल के सामने सिवाए 
तस्लीम व तामील के और किसी बहस़ का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। (6) इस हदीस़ के पसे 
मन्ज़र में सबसे अहम मसला 'ऐतदाल व इत्मिनान' के वुजूब का है। इसके बगैर नमाज़ नहीं होती, 
ख़वाह मस्जिदे नबवी में क्‍यों न पढ़ी जाये। अइम्मा अहनाफ़ में से इमाम तहावी (रह.) ने भी वुजूबे 
इत्मिनान की स़राहत की है। (7) कुछ लोगों ने (सुम्मा इक़रा बिमा तयस्सरा मअका मिनलकुर्आन) 
से इस्तेदलाल करने की कोशिश की है कि क़िराअते फ़ातिहा बाजिब नहीं है, मगर ये इस्तेदलाल अज़ 
हद ज़ईफ़ है। क्योंकि इस हदीस की एक सनद (हदीस: 859) में (सुम्मा .....) की सराहत मौजूद है। 
यानी फातिहा की क्रिराअत करो और जो अल्लाह तौफ़ीक़ दे। उन लोगों का इस्तेदलाल ज़ईफ़ होने की 
एक नज़ीर ये है कि कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने हज के मसाइल में फ़रमाया है; "और जो कोई 
उमरह को हज के साथ मिलाने का फायदा उठाये तो उस पर कुर्बानी है जो उसे मयस्सर आये।' 
(अलबक़र: 96) और ज़ाहिर है कि हज्जे तमत्तोअ में कम अज़ कम कुर्बानी एक बकरी है और शर्त 
है कि उसके दाँत टूट कर फिर से निकल चुके हों। जैसे कि सही अहादीस में वाज़ेह है। मयस्सर आने' 
का मफ़्हूम किसी सूरत भी खुली छुट नहीं, बल्कि ख़ास सिफ़त से मख्मूस है। ऐसे ही (सुम्मा ....) 
की तौजीह सूरते फ़ातिहा है, जैसे कि हदीस़: 859 और दीगर सही व स़रीह अहादीस़ में आया है। 
मगर ये कि कोई अज़ हद आंजिज़ हो और कुछ भी न पढ़ सकता हो, तो तस्बीह व तहलील कर सकता 
है। (8) (सुम्मा ....) के अल्फ़ाज़ की रोशनी में ऊपर दिये गये आदाब व तालीमात को हर हर 
रक्त में मल्हूजे ख़ातिर रखना लाज़मी है। और इसमें से इत्मिनान और क़िराअते फ़ातिहा भी है, और 
अल्लाह तौफ़ीक़ देने वाला है। है 

(862) हज़रत अब्दुरहमान बिन शिब्ल (#).. ६७ -<40 ७४ 3... ०) 2 ४५४ 
का बयान है, सरसूलुल्लाह (७) ने मना हो ५३ 2७ ७६ .& 22 438 
फ़रमाया है कि (नमाज़ में) कोए की तरह ठौंगें. ० बीस जिंक 4५ 
मारी जायें या दरिन्दे की मानिन्द फैल कर 9 / 5 &# “ह| फ७& 0 फंड 
बैठा जाये या कोई शख़्स मस्जिद में (अपने. 3,2४७ .४ (५5 # ८) 20 ,:८ 
लिये) जगह ख़ास़ कर ले जैसे कि ऊँट ख़ास्॒ | .. < ७ हि लि 0 2४८ ५ 
कर लेता है। और ये लफ़्ज़ कुतैबा के हैं। चाट री है हा कट पी ४ 
(862) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई,. जी $8 46 4० ब+ «(० % | 
हदीस: ॥3, इब्मे ख़ुज़ैमह, हदीस: 662,. 8 56 ड़ «2 ४6 €</॥ (४५ 
१3१9, इब्ने हिब्बान, हदीस: 476, हाकिम:.. ६४ ॥।५ टी 22 ८,००८) 
१/229, मुसनद अहमद: 5/447. 7 


फ़ायदा : नमाज़ में हैवानात से मुशाबिहत की मुमानिअ्त आई है, जैसे कि ऊँट की तरह बैठना। और 
इस हदीस़ में जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने को कोए की तरह ठोंगें मारने से तश्बीह दी गई है। या सज्दे में 
इंसान अपनी कुहनियाँ ज़मीन पर बिछा ले तो दरिन्दे की तरह फेल कर बैठने से तश्बीह आई है। ऐसे ही 
मस्जिद में नमाज़ के लिये अपने लिये जगह मख़सूस करना भी मना है। नमाज़ के बाद इल्मी हल्के के 


लिये जगह ख़ास़ करने में कोई हर्ज नहीं। 

(863) जनाब सालिम बर्राद बयान करते हैं 
कि हम हज़रत अबू मसऊद उक़्बा बिन अभप्र 
अन्म्रारी(#) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और 
उनसे कहा कि हमें रसूलुल्लाह (&.>) की 
नमाज़ के मुताल्लिक़ बताइये। वह हमारे 
सामने मस्जिद में खड़े हो गये और अल्लाह 
अकबर कहा (और नमाज़ शूरू की) जब रूकू 
किया तो हाथों को अपने घुटनों पर रखा और 
ऊँगलियों को उन (घुटनों) से नीचे किया और 
कुहनियों को (पहलूओं से) दूर रखा, यहाँ तक 
कि हर हर जोड़ अपनी जगह. पर टिक गया। 
फिर (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहा और 
खड़े हो गये यहाँ तक कि हर हर अज़्ब (पार्ट) 
अपनी अपनी जगह पर टिक गया। फिर 
तकबीर कही और सज्दा किया और हाथों को 
ज़मीन पर रखा। फिर कुहनियों को पहलूओं से 
दूर किया, यहाँ तक कि हर अज़्व अपनी जगह 
पर टिक गया फिर (सज्दे से अपना सर उठाया 
और बैठे, यहाँ तक कि हर हर अज़्व अपनी 
जगह पर टिक गया। फिर (दूसरे सज्दे में) भी 
ऐसे ही किया। फिर इसी तरह चार रकअतें पढ़ीं 
और अपनी नमाज़ पूरी की, फिर फ़रमाया: 
हमने रसूलुल्लाह(%) को ऐसे ही नमाज़ पढ़ते 
हुए देखा था। 
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तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 037, इब्मे ख़ुजैमह, हदीस: 598, हाकिम: /234. 


'फ़बाइद व मसाइल : () नमाज़ में ऐतदाल व इत्मिनान वाजिब है। इसके बगैर नमाज़ बातिल होती 
है। (2) रूकू में हाथों को घुटनों पर रखना, हल्का घुटनों को पकड़ना मसनून है। (सुनन नसाई, हदीस: 
035, 036) जब कि तत्बीक़ मन्सूख़ है। (3) रूकू और सज्दे में कोहनियों को पहलूओं से दूर 


रखना चाहिए। ट्ट हा 


बाब : 47 
नबी (७) का फ़रमान : हर वह 
(फ़र्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने 


पूरा न किया हो, उसे उसके 
नवाफ़िल से पूरा किया जायेगा 


(864) अनस बिन हकीम ज़ब्बी से मरवी 
है, कहा कि वह ज़्याद या इब्ने ज़्याद के 
ख़ौफ़ से मदीना आ गया और यहां हज़रत 
अबू हरैरह (:$) से मुलाक़ात हो गई। उन्होंने 
मुझ से मेरा नसब मालूम किया तो मैंने उन्हें 
बता दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ऐ जवान! 
क्या मैं तुम्हें एक हदीस़ न सुनाऊं? मैंने कहा: 
क्यों नहीं। अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये! 
(उस्ताद) यूनुस कहते हैं: मेरा ख्याल हे कि 
उन्होंने नबी (७) से बयान किया कि आपने 
फ़रमाया: 'क़यामत के रोज़ लोगों के 
आमाल में से जिस अमल का सबसे पहले 
हिसाब होगा वह उनकी नमाज़ होगी। हमारा 
रब अज़्ज़ व जल्‍्ल फ़रिश्तों से फ़रमायेगा 
हालांकि वह (पहले ही) ख़ूब जानने वाला 
है, मेरे बंदे की नमाज़ देखो! क्‍या उसने 
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| ;| नमाज के अहकामवमसाइल 5 पारा । [59 | है 
उसको पूरा किया है या इसमें कोई कमी है? उद्ई (5७ 558 5७ 
चुनांचे वह अगर कामिल हूई तो पूरी की पूरी थक 

लिख दी जायेगी और अगर उसमें कोई कमी. ४7 दा पे ध पड हर 
हुई तो फ़रमायेगा कि देखो! क्या मेरे बंदे के. # ०४४ ६६४ ४ 58४ 55 #+ ३४ 
कुछ नवाफ़िल भी हैं। अगर नफ़ल हूए तो वह $ 
फ़रमायेगा कि मेरे बंदे के फ़ज़ों को उसके "8 5 १८६६ 
नफ़लों से पूरा कर दो। फिर इसी अन्दाज़ से + /# 6४५४) 
दीगर आमाल लिये जायेंगे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 

2/425, इब्ने माजा, हदीस: 425, हाकिम: /262 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत शैख़् अल्बानी (रह.) के नज़दीक स़ही है। हदीस 866 
इसकी ताईद करने वाली है। (2) क़यामत के रोज़ आमाल का मुहासबा हक़ है। (3) शहादतैन के बाद 
नमाज़ दीन का अहम तरीन रूकन है और हुक़ूकुल्लाह में से इसका सबसे पहले हिसाब होगा। (सुनन 
नसाई, हदीस: 366) जबकि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले ख़ूनों का हिसाब लिया जायेगा। (सही 
बुख़ारी, हदीस: 6533, व सही मुस्लिम: 678) (4) फ़राइज़ की अदायगी में किसी भी कोताही से 
इंसान को सतर्क रहना चाहिए, नीज़ नवाफ़िल का भी ख़ूब एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि इन ही से 
फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। (5) नवाफ़िल बिलख़ुसूस सुनने रातिबा (मुअक़दा) रसूलुल्लाह(%) 
की सुन्नते मुतबातिरा हैं। सफर के अलावा आपने इन्हें कभी तर्क नहीं फ़ममाया बल्कि कुछ औक़ात 
ताख़ीर होने पर इनकी कज़ा भी अदा की है। कुछ स़ालेहीन का कहना है कि सुनन व नवाफ़िल की 
पाबन्दी फ़राइज़ पर पाबन्दी के लिये महमीज़ का काम देती है। और जो शख्स सुनन में गफ़लत करता है 
ऐन मुमकिन है फ़राइज़ में गफलत का मुर्तकिब हो जाये। (6) वह अहादीस़ जिनमें रसूलुल्लाह(%) ने 
कुछ नवमुस्लिम गाँव के रहने वालों को स्रिर्फ़ फ़राइज़ की पाबन्दी के वादे पर उन्हें जन्‍नत की ख़ूशख़बरी 
दी है, वह अव्वल तो इब्तेदा-ए-इस्लाम की बात है। यही लोग जूं जूं हक़ को समझते गये, नवाफिल में 
बहुत आगे बढ़ते चले गये जैसे कि उनकी जीवनियाँ वाज़ेह करती हैं। दूसरे, रसूलुल्लाह (&0.) की 
सोहबते मुबारका से उन्हें ऐसा तज़किया हासिल हो जाता था कि उनके फ़राइज़ ही इस आला पाये के हो 
जाते थे कि वह नवाफ़िल न भी पढ़ते तो उनकी कामयाबी की ज़मानत और ख़ुशख़बरी ज़बाने रिसालत 
से जारी हो गई थी, लिहाज़ा दीगर मुसलमानों का इस मामले में अपने आप को उन पर क़ियास करना 
सही नहीं है और स्लिर्फ़ फ़राइज़ पर तकिया करना ठीक नहीं है, बल्कि 'योमूल हश्र' को पेशे नज़र रखते 
हूए मज़ीद दर मज़ीद तक़र्रूबे इलाही की कोशिश करनी चाहिए। व बिल्लाहि तौफ़ीक़. हाँ कुछ औक़ात 
किसी उज्न की बिना पर सुन्नतें रह जायें तो उनकी क़ज़ा करना वाजिब नहीं है। 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


(865) बनी सलीत के एक शख़्स ने हज़रत 
अबू हुरैरह (#) से इस (ऊपर दी गई हदीस़) 
की मानिन्द रिवायत किया। 

(865) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 


(866) जनाब ज़ुरारा बिन ओफ़ा ने हज़रत 
तमीमदारी (#) से, उन्होंने नबी (&- से 
इसी के हम मानी बयान किया। कहा 'फिर 
ज़कात का मुहासबा होगा। फिर बाक़ी 
आमाल इसी अन्दाज़ से लिये जायेंगे।' 

(866) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 426, व हाकिम: /262, 263. 
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फ़ायदा : यानी तमाम आमाल में पहले फ़राइज़ को देखा जायेगा, वह कामिल हूए तो बेहतर, वरना 
इसके बाद नवाफ़िल से फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। जैसे नफ़ली नमाज़ों से, फ़र्ज़ नमाज़ों की और 


नफ़ली स़दक़े से, फ़र्ज़ ज़कात की कमी पूरी की जायेगी। 


कवर ; 


48 
रूकू व सुजूद के अहकाम और 
हाथों का घुटनों पर रखना 


(867) जनाब मुस॒अब बिन सअद बयान 
करते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान (हज़रत 
सअद बिन अबी वक़ास़) (#) के पहला में 
नमाज़ पढ़ी। और मैंने अपने हाथों को (रूकू 
में) अपने घुटनों के दरम्यान रखा तो उन्होंने 
मुझे इससे मना फ़रमाया। मैंने फिर वैसे ही 
किया तो उन्होंने कहा: ऐसे मत करो। हम 
(स्रहाबा-ए--रसूल) (७) ये किया करते थे 
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मगर हमें इससे रोक दिया गया था और हुक्म 
दिया गया कि हम अपने हाथों को घुटनों पर 
रखा करें।' 

(867) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 790, व 
सही मुस्लिम; 535. 
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फ़वाइद व मसाइल : () स़हाबा-ए-किराम (+#७) का ये कहना कि 'हमें हुक्म दिया गया।' 'हमें 
रोक दिया गया।' या 'हम ऐसे ऐसे किया करते थे।' ये सब मरफूअ अहादीस़ के मानी में आते हैं क्योंकि 
रसूलुल्लाह (६) के अलावा और कोई न था जो उन्हें ऐसी हिदायतें देता। (2) रूकू में तत्बीक़ यानी 
घुटनों के दरम्यान हाथ देकर खड़े होना मन्सूख अमल है। सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) 
या चंद एक सहाबा ही इस पर अमल करते रहे थे। जैसे कि अगली हदीस़ में आ रहा है। 


(868) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(+) से रिवायत है, उन्होंने कहा: जब तुममें 
से कोई रूकू करे, तो अपने बाज़ूओं को 
अपनी रानों पर बिछा लिया करे और अपनी 
हथेलियों को एक दूसरी में दे लिया करे, 
गोया कि मैं देख रहा हूँ कि रसूल(%) की 
ऊँगलियाँ एक दूसरी के अंदर हैं। 

(868) तख़रीज : बैहक़ी: 2/83, व स़ही 
मुस्लिम: 534. 


बाब : 49 


रूकू ओर सज्दे में आदमी 


क्या पढ़े? 


(869) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर (.#&) 
बयान करते हैं कि जब (फ़सब्बिह बिस्मि 
रब्बिकल अज़ीम) नाज़िल हूई तो 
रसूलुल्लाह (७. ने फ़रमाया: 'इसे अपने 
रूकू में करो।' (यानी 'सुब्हान रब्बियल 
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रब्बिकल आला) नाज़िल हुई तो फ़रमाया: 


“इसे अपने सज्दों में करो।' (यानी 'सुब्हान 
रब्बिल आला' कहा करो।)' 

(869) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्मे माजा, 
हदीस: 887, इब्मे ख़ुज़ैमह, हदीस: 600, 60, 670, 
इब्मे हिब्बान, हदीस: 506, हाकिम: 2/477. 
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नोट : ये तस्बीहात सही सनदों से साबित हैं। इस पर रसूलुल्लाह (&.) का अपना अमल भी है। 
नबी($४) बज़ाते ख़ूद रूकू और सुजूद में ये तस्बीहात पढ़ा करते थे। (सही मुस्लिम) ऊपर दी गई दोनों 
रिवायात (869 और 870) शैख़ अल्बानी के नज़दीक सनदन ज़ईफ हैं। लेकिन शवाहिद की बिना पर 


ये इज़ाफ़ा उनके नज़दीक सही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद) 


(870) जनाब अयख्यूब बिन मूसा या मूसा 
बिन अय्यूब ने अपनी क़ौम के एक आदमी 
से उन्होंने हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से 
इसके हम मानी रिवायत किया हे। और 
इज़ाफ़ा किया है कि (इन आयात के उतरने 
पर) रसूलुल्लाह (७) जब रूकू करते तो 
कहते: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम व 
बिहम्दिही) तीन बार और जब सज्दा करते 
तो कहते (सुब्हान रब्बियल आला व 
बिहम्दिही) तीन बार।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कि हमारे ख़्याल 


में ये इज़ाफ़ा महफूज़ नहीं है। और अहले मिस्र इन _. 


दोनों अहादीस़ को (हदीसे रबीअ और हदीसे अहमद 
बिन यूनुस को) सनद, बयान करे में तन्हा हैं। 
(870) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ीः 
2/86, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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नोट : हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) बयान करते हैं कि अल्लामा इब्ने अस्स़लाह वगैरह ने (व बिहम्दिही) 
के इज़ाफ़े का इंकार किया है, मगर कई सनदों की बिना पर इसे तक़वियत मिल जाती है और ये इंकार 


नमाज़ के अहकाम वमसाइल 


क़ाबिले तवज्जोह नहीं रहता। इमाम अहमद से इसके मुताल्लिक़ पूछा गया, तो उन्होंने कहा: मैं 
(वबिहम्दिही) के लफ़्ज़ नहीं कहता। (तफ़्सील के लिये देखिये-नैलुल अवतार) 


(87) जनाब शोबा बयान करते हैं कि मैंने 
सुलेमान बिन मेहरान आमश से पूछा: क्या में 
नमाज़ में तख़वीफ़ की आयात पढ़ते वक़्त 
दुआ कर लिया करूं? तो उन्होंने मुझे बसनद 
सख्द बिन ड्रबेदा बयान किया कि हज़रत 
हुज़ैफ़ा (#) ने नबी (&#>) के साथ नमाज़ 
पढ़ी तो वह रूकू में (सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम) और सज्दे में (सुब्हान रब्बियल 
आला) पढ़ते थे। और क़िराअत के बीच में 
जिस किसी आयते रहमत से गुज़रते तो वहाँ 
रूकते और सवाल करते और जिस किसी 


आयते अज़ाब से गुज़रते तो वहाँ रूकते और 


पनाह माँगते। 
(877) तख़रीज : सही मुस्लिम: 772. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़िराअते कुर्जान इन्तेहाई गौर व फ़िक्र से करनी चाहिए, ख़्वाह नमाज़ के 
दौरान में हो या उसके अलावा। (2) तिलावते कुर्आन का एक अदब ये भी है कि रहमत की आयत पर 
दुआ और अज़ाब पर तअव्वुज़ किया जाये और ये तभी मुमकिन है जब उसका तर्जुमा व मफ़्हूम आता 


हो। लिहाज़ा दीनी इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। 


(872) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा आयशा 
(+) से मरवी है कि नबी 6७.) अपने सज्दा 
और रूकू में ये दुआ पढ़ा करते थे (सुब्बूहुन 
क्ुहदुसुन रब्बुल मलाइकति वरूँहू) 'मेरा रब 
शराकत, साझेदारी और दीगर तमाम नक़ाइस 
व ज़यूब से बिल्कुल पाक है। फ़रिश्तों का रब 
है और रूह का भी।' 

(872) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(873) हज़रत औफ़ा बिन मालिक 
अशजई(.&) रिवायत करते हैं कि मैंने एक 
रात रसूलुल्लाह(%#४) के-साथ क़याम किया, 
आपने क़याम किया तो सूरह बक़रः की 
तिलावत फ़रमाई। आप जिस किसी आयते 
रहमत से गुज़रते तो वहाँ रूकते और दुआ 
करते और जिस किसी आयते अज़ाब से 
गुज़रते तो वहाँ रूकते और तजब्युज़ करते। 
फिर आपने रूकू किया, इस क़द्र लम्बा 
जितना कि आपका क़याम था। आप अपने 
रूकू में ये दुआ पढ़ते थे: (सुब्हान ज़िल 
जब्रूति ....) पाक है वह ज़ात जो ग़ल्बा व 
क़ूव्वत, मिल्कीयत, बड़ाई और अज़मत 
वाली है।' फिर आपने सज्दा किया, इस क़द्र 
लम्बा जितना कि आपका क़याम था। और 
आप अपने सज्दे में भी वही दुआ पढ़ते रहे। 
फिर खड़े हूए और सूरह आले इमरान की 
क्रियुअत फ़रमाई। फिर एक सूरत पढ़ी 
(उसके बाद एक और) सूरत पढ़ी।' 

(873) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 050, हदीस़: 87 में देखें। 

(874) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से रिवायत हे 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह (७४) को रात में नमाज़ 
पढ़ते हूए देखा। आप कहते थे अल्लाहु 
अकबर तीन बार (ज़ुलमल्कूति वलजब्रूति 
वल किब्रियाइ वलभज़मति) . “अल्लाह 
सबसे बड़ा है, कामिल मिल्कियत वाला, 
ग़ल्बे बाला, बड़ाई और अज़मत बाला।' 
फिर आपने सना पढ़ी। फिर सूरह बक़र: की 
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क्रिराअत की। फिर रूकू किया और आप का 
रूकू आपके क़याम जैसा था, आप रूकू में 
ये दुआ पढ़ते थे (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 
फिर रूकू से सर उठाया आपका ये क़याम 
पहले क़याम की मानिन्द (लम्बा) था। आप 
यहाँ पढ़ते थे (लिरब्बियल हम्द) 'मेरे रब की 
हम्द है।' फिर सज्दा किया तो आपका सज्दा 
भी आप के क़याम की मानिन्द था। और 
आप सज्दे में कहते थे (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक हे मेरा रव्व जो सबसे बलन्द व 
बाला है।' फिर आपने सज्दे से सर उठाया, 
और सज्दों के दरम्यान बैठे, उतनी देर जितनी 
कि सज्दे में लगाई और इस दौरान में कहते थे 
(रब्बिग्‌ फ़िलीं, रब्बिग्‌ फ़िली) चुनांचे 
आपने चार रकअतें पढ़ीं और इनमें सूरह 
बक़र:, आले इमरान, निसा और मायदा या 
अनझम की तिलावत की। शोबा को शक 
हूआ है। 

तख़रीज : (सनद सही) : नसाई, हदीस: 070, 
इब्ने माजा, हदीस: 897, तयालिसी, हदीस: 46. 


जज :50 


रूकू और सज्दे में दुआ करने 


का बयान 
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(875) सब्यदना अबू हुरैरह (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&8) ने फ़रमाया: 
'सज्दे की हालत में बंदा अपने रब से सबसे 
ज़्यादा क़रीब होता है, लिहाज़ा सज्दे में 
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बहुत ज़्यादा दुआ किया करो। 
(875) तख़रीज : सही मुस्लिम: 482. 


(876) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. _8 5५४० ३७ ५६ ७७ 54:० ७585 


मनक़ूल है कि नबी (७) ने (अपने मज़े 
वफ़ात के दिनों में) पर्दा हटाया, जबकि लोग 
हज़रत अबू बक्र (#) के पीछे सफ़ें बनाये 
हूए थे। आपने फ़रमाया: 'लोगो! नबूबत की 
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ख़ूश ख़बरियों में से सिर्फ़ अच्छा ख़ाब ही. ५ 5 आर अप 
बाक़ी रह गया है जिसे मुसलमान देखता है. + ४४६ (8 री ४ २+४० 
या (किसी के लिए) उसे दिखा दिया जाता है. | 8758 >:<< ७» 558 # < दएा। 
और मुझे रूकू या सज्दे की हालत में कुआओन धरा 

पढ़ने से मना किया गया है। रूकू में रब जटिल 2 2 
तआला की अज़मत और सज्दे में दुआ खूब. 7 ० जी: जि उ कक 08 
किया करो। ये इस लायक़ होती है कि क़बूल.. १४-०४ ६ 43 ७9 65७ (/४॥ 
कर ली जाये।' 


(876) तख़रीज : सही मुस्लिम: 479. हक लिन 2 2 20% कट 327 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (&) का मुसलल-ए-नबवी पर खड़े होना 
नबी (&9>) के लिये बाइसे इत्मिनान व तस्कीन साबित हूआ था और उसी को अबूबक्र (#) की 
ख़िलाफ़त की अहलिय्यत (सबसे ज़्यादा हक़दार होने का) इशारा समझा गया। (2) अच्छा ख़्वाब 
मुसलमान के लिये ख़ुशख़बरी का बाइस़ होता है। जो कुछ औक़ात इंसान ख़ूद देखता है या किसी दूसरे 
मुसलमान को दिखा दिया जाता है। (3) इससे कुछ उलमा ने ये दक़ीक़ सा इस्तेम्बात किया है कि एक 
मुसलमान दुसरे मुसलमान के लिये इस्तेख़ारा कर सकता है। (नीज़ अगली हदीस़ के फ़वाइद मुलाहिज़ा 
फ़रमायें) (4) रूकू और सज्दे में कुरआन की तिलावत-जायज़ नहीं। (5) सज्दे में दुआ बहुत ज़्यादा 
होनी चाहिए। इसकी क़बूलियत की बहुत उम्मीद होती है। ः 


(877) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(७) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&» 
अपने रूकू और सज्दे में कसरत से ये दुआ 
पढ़ा करते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना 
वबिहम्दिका अल्लाहुम्मगफ़िरली) 'पाक है 
तू ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! और अपनी हम्द 
के साथ। ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे।' 
आप (७४) इस दुआ से क़ुरआनी तालीम पर 
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अमल फ़रमाते थे। 

(877) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4968, व 

सही मुस्लिम: 484. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस दुआ का पसे मन्ज़र ये है कि जब सूरह (इज़ा जाअ नम्रूल्‍लाह) 
नाज़िल हूई तो इसमें ये इरशाद हूआ कि (फसब्बिह बिहम्दिका वस्तगफ़िरहू इन्नहु काना तव्वाबा) सो 
अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिये और उसी से इस्तेगफ़ार कीजिये बेशक वह तौबा क़बूल 
करने वाला है।' तो नबी (७8. ने ऊपर दी गई दुआ को रूकू और सज्दे में अपना मामूल बना लिया। 
(2) इस दुआ में तस्बीह, तहमीदं और दुआ तीनों चीज़ें जमा हैं। और साबिक़ा हदीस में जो आया है 
कि 'रूकू में अपने रब कौ अज़मत और सज्दे में दुआ ख़ूब किया करो।' तो इन दोनों अहादीस को जमा 
करने से मालूम हूआ कि रूकू में तस्बीह व तहमीद के साथ साथ दुआ जायज़ है और ऐसे ही सज्दे में 
दुआ के साथ तस्बीह व तहमीद भी। (3) इसकी दूसरी तौजीह ये भी बयान हूई है कि रूकू में ताज़ीमे 
रब और सम्दे में कसरते दुआ अफ़ज़ल व बेहतर है। और इस मक़स़द के लिये मासूर कलिमात का 

- इन्तेख़ाब ही ज्यादा अच्छा है। नवाफ़िल में जरूरत के हिसाब से भी दुआ जायज़ है। 


(878) हज़रत अबू हरैरह (#) बयान करते... ( 93; ७8 ७४ 620० 5; 4र्छझ ७४७ 


हैं कि नबी (४) अपने सज्दों में ये दुआ पढ़ा 
करते थे: (अल्लाहुम्मग फ़िलीं ज़न्बी कुल्लहू का ७ ७ ब्टून॥ 5 “री ४०४ 
दिक्कहू व जिल्‍्लहू व अव्वलहू व आख़िलू). 9 2 + # चल 5 रअ 


इब्ने सरह ने मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी बयान 
किये। (अलानिय्यतहू व सिरहू) 'ऐ अल्लाह! 
मेरे सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा दे, छोटे बड़े, रा! 
अगले पिछले और जो ज़ाहिर या छिपे हूए हैं।' ्ञ 
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१०9 96 " (७ $ - 
फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ७) की इस अन्दाज़ की दुआएँ इज़हारे तशक्कुर और 
अब्दीयत के लिये थीं और उम्मत के लिये तालीम भी। (2) ऊपर दी गई और आगे आने वाली 
दुआओं से ये बात भी पूरी तरह वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह €8) आलिमुल ग़ैब है न मुख़्तारूल 
कुल, बल्कि अल्लाह तञआला के अब्दे कामिल और अब्दे मामूर (हुक्मे इलाही के पाबन्द) हैं। 
(879) हज़रत आयशा (##) बयान करती ७५ ३,७४७ 5५४५ 5७ 4८ ए& 
हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह (&#) को ० 
(उनके बिस्तर से) गुम पाया तो मैंने उन्हें 
उनके मुप्लल्‍्ले पर टटोला तो पाया कि आप. “* टन >#डी 2 ४ ०७ दर 
सज्दे में थे। आपके पाँव खड़े थे और आप ये. ## 4 ००० - “४ + 5४/ 
कलिमात पढ़ रहे थे: (अक़ज़ुबिरिज़ाक ...).. *४+ «0 /-० 40॥ ५५०३ ८०४ </७ 
'(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी नाराज़ी से तेरी. 9 55 5.:८॥ ८.८5 7४ ७8 3 
रज़ामंदी की और तेरी पकड़ से तेरी माफ़ी की. : मा 7 
पनाह चाहता हूँ। मैं तुझ से (डर कर) तेरी ही... मम 
पनाह में आता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ात शुमार ८ <ए0७८३ २५०५ 44 ०2 ४०२ 
नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जैसे कि तूने. ४ ७ 3 4५ 4५ 3५८३ 3५५४ 
ख़ूद अपनी स़ना बयान की है।' - "३.< 5 <7४ ७४ <४ ४7५ 
(879) तख़रीज : सही मुस्लिम: 486. 


(878) तख़रीज : सही मुस्लिम: 483 


# २ >> | ०2 ०2 4६4०८ 
उ#< 3 24८ $& «५ ,६# 3६ ७3: 


बाब : व5व 


हि 59 


नमाज़ में दुआ करना 


(880) उचम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&.) 
अपनी नमाज़ में ये दुआ करते थेः कक आकर, 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अक़ज़ुबिका मिन.. 5 “है 4 3 2 ४५० ४ ## 


६2८ ढक ७3 के के 2 ओ#> * 
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५ 4 नमाज़ के अहकाम व मसाइल ८ 
अज़ाबिल क़बर ....) 'ऐ अल्लाह! मैं. & $,& ॥ दो) " 40७ ,७ ,६4५ 5७ 
अज़ाबे क़ब्र से, तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे र ; 
मसीह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रख, 
मुझे ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से महफ़ूज़. ४5 #धगी 2६ &5 4, $/#॥ ५४-॥ 
फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाह के कामों और >ध्णी5 अं 5५ ४५ 5» ० ध॥ा 
क़र्ज़ से बचाये रख।' किसी ने कहा कि आप 

क़र्ज़ से बहुत पनाह माँगते हैं? (इसकी क्‍या का! हि पका! पे री हि कि न 
बजह है?) आपने फ़रमाया: “बंदा जब क़र्ज़ "५7 जी ० 85 
ले लेता है, तो बात करता है तो झूठ बोलता . " ४४७ 4255 
है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता।' 

(880) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 832, व 

सही मुस्लिम: 589. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) दज्जाल के मानी हैं 'इन्तेहाई फ़रेबी' और 'मसीह' से मुराद (मम्सूहुल 
ऐन) है यानी एक आँख से काना। और हज़रत ईसा अलैहि. को जो मसीह कहा जाता है वह बमानी 
(मसीह) है यानी उनके हाथ फेरने से मरीज़ों को शिफ़ा मिल जाती थी। या यहूद के यहाँ इस़्तलाहन हर 
उस शख़स़ को मसीह कहते थे जो अल्लाह तआला की तरफ़ से इस्लाहे ख़ल्क के लिये मामूर होता 
था। (2) ज़िन्दगी के फ़िल्ने से मुराद है कि इंसान दुनिया के बखेड़ों में उलझन कर रह जाये और दीन के 
तक़ाज़े पूरे न कर सके। (3) मौत के फ़ितने से मुराद ये है कि आख़री वक़्त में कलिमा तौहीद से 
महरूम रह जाये या कोई और नामुनासिब कलिमा या काम कर बैठे। अल्लाह हमें बचाये। (4) नमाज़ 
अल्लाह के कुर्ब का मौक़ होता है। इसलिए इंसान को अपनी दुनिया व आख़िरत की हाजात तलब 
करने का हरीस़ होना चाहिए। (बिलख़ुसूस तशहहुद के आख़िर ओर सज्दों में) (5) कर्ज़ से इंसान को 
जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो अपने वसाइल को सामने रखते हूए इतना कर्ज 
ले कि वह हस्बे वादा अदा कर सके, ताकि झूठ बोलने की या वादा ख़िलाफ़ी की नोबत न आये। 
(884) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी लैला > «58 ८8 40 47 ७४५ १६८5 ७४५ 
अपने वालिद से बयान करते हैं, कहा कि मैंने... ,, ,....! िोग 
(एक बार) रसूलुल्लाह (७) के पहलू में खड़े. 7 रा ' कय जद व हर की क्री 
होकर नफ़ल नमाज़ पढ़ी। मैंने आपको सुना... <& ४७ 2.० ७ 8१ (० 9 9४३ 
कहते थे: (अऊज़ज़ुबिल्लाहि मिनन्नारी, वैलुन 


हल्‍नी 29 8 4५ 5.5 28 ५०६६ 8५ 
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2५ [707] यु 
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अहलिन्नार) “आग से अल्लाह की पनाह। 
हलाकत है दोज़ख़ियों के लिये।' 

(88) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 352, हदीस: 752 में देखें। 


हल कम 4 (०० 4 ४५०८ ५+ 
४१] ष ५५ 455५ >्द लि 9» ० 
. "2४ (४9 08 ,६॥ ६2 4९ 


फ़ायदा : इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, अलबत्ता हज़रत हुजैफ़ा और औफ़ बिन मालिक (;&) की 
हदीस़ों से इसकी ताईद होती है लिहाज़ा तिलावत के बीच में हस्बे मज़मून 'तअव्बूज' जायज़ है। 


(882) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (६9) नमाज़ में खड़े हुए 
और हम भी आपके साथ खड़े हो गये तो एक 
बदवी ने नमाज़ में यूँ कहा: (अल्लाहुम्मा 
इ्म्नी व मुहम्मदन बला तहम मख़ना 
अहदन) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा 
और मुहम्मद (६४) पर, और हमारे साथ 
किसी पर रहम न फ़रमा।! जब 
रसूलुल्लाह (६४) ने सलाम फेरा तो उस बदवी 
से कहाः तूने वसीअ चीज़ को तंग कर 
दिया।' आप (७) का इशारा, अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल की रहमत की तरफ़ था। 

(882) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस़ः 
१277, बुख़ारी, हदीज़: 600, हदीस: 380 में देखें। 


६8 (पे जी छह उडी वन 
व ए # मत 2४६ 2 रा 0० 
०७ १० «0 ० 40 ४५०८ ४४ ४७ 
हि झा ०७४ ६८ ७८४5 ४9.»॥ | 
898 % 5०5 (०४5) ह। ४0:॥| 
40 (/० 20 २५०५ ० ५७ (४ ६७ 
उड्ज्ई ह" 2 2७ ५... ०.५ 
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फ़ायदा ; इस अन्दाज़ से दुआ नहीं करनी चाहिए और ये दुआ करने वाला वही आराबी था जिसने 
मस्जिद में पेशाब कर दिया था जैसे कि जामेअ तिमिंज़ी की हदीस (47) से मालूम होता है। 


(883) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (8) जब (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) “अपने रब्बे आला की 
तस्बवीह बयान कीजिये।' की तिलावत करते 
तो (जवाबन) फ़रमाते: (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक है मेरा रब जो सबसे बलन्द व 
बाला है।' 


९८ ४ ५ (६६६ ९५ १० 7६५१ [257५ 
७ रई3 पं ली 2 2४0 ५ +++ 


न ८ ५६ उध्८। (55 ४5] 


५ 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
में वकीअ की मुख़ालिफ़त की गई है। अबू बकीअ 
और शोबा ने इसे बवास्ता अबू इस्हाक़ अन सईद 
बिन जुबैर अन इब्ने अब्बास (#) मोक़ूफन 
बयान किया है। 

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /232, हाकिम: /263, 264. 


४७ [ 5 46 ;2/ 6० ) 6 5७ 
58 0७ . " 0 ८5 3७८८ " 
डी 9 खडे 8 (० ४8 २२५ 
से कट 4 3७०] (री ७६ 425५ (3 
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फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ और गैर नमाज़ में आयात का जवाब स़ाबित है, इनमें से एक 
मक़ाम ये भी है। (2) ये हदीस़ सिर्फ क़ारी यानी, क्रिराअत और तिलावते कुर्जान करने वाले के लिये 
है। इससे मुक़तदी या सामेझ का जवाब देना बहरहाल स़ाबित नहीं होता। इसलिए मुक़तदी और सामेअ 
के लिये बेहतर है कि वह जवाब देने से परहेज़ करे। वललाहु आलम! 


(884) जनाब मूसा बिन अबी आयशा 
(ताबेई) बयान करते हैं कि (स़हाबा में से) 
एक साहिब अपने घर छत पर नमाज़ पढ़ाते 
थे। तो जब वह (सूरह क़यामा की आख़री 
आयत) (अ लेसा बिकादिरिन अला 
अय्युद्यियल मौता) 'क्या अल्लाह कुदरत 
नहीं रखता कि वह मुर्दों को ज़िन्दा कर दे?! 
पढ़ते तो (जवाब में) कहते (सुब्हानक 
फ़बला) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है, तू यक्रीनन 
कुदरत रखता है।' लोगों ने उनसे इसके बारे में 
पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने इसे 
रससूलुल्लाह (&9.) से सुना है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम अहमद का 
कहना है कि मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द है कि फर्ज़ 
नमाज़ों में कुर्आनी दुआएँ की जायें। 

(884) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/20. 
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रूकू और सज्दे की मिक़्दार 


(885) जनाब सईद जुरैरी, सअदी से, वह 
अपने वालिद या चचा से रिवायत करते हैं, 
उन्होंने कहा कि मैंने नबी (७) को उनकी 
नमाज़ में पढ़ते गौर से देखा है। आप अपने 
रूकू और सज्दे में इतनी देर रूकते थे कि 
(सुब्हानललाहि व बिहम्दिही) तीन बार कह 
लें। 

(885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/277. 

(886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#) का बयान है, रसूलुल्लाह (8) ने 
फ़रमाया: जब तुममें से कोई रूकू करे तो 
तीन दफ़ा कहे: (सुब्हान रब्बियल अज्ीम) 
और ये कम से कम तादाद हे। और जब सज्दा 
करे तो कहे: (सुब्हान रब्बियल आला) तीन 
बार। और ये कम से कम तादाद है।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुर्सल 
(मुन्क्तअ) है। औन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(५$) को नहीं पाया है। 

(886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3347. 
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फ़ायदा : सही हदीस़ों से ये तस्बीहात साबित है। जैसे हदीसे हुज़ैफ़ा (:&) (87-874) मगर तादाद 
कम अज़ कम तीन हो, इस सिलसिले में शायद ही कोई हदीस़ सही हो। सब ज़ईफ़ हैं। अलबत्ता ज़्यादा 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


तादाद होने की वजह से उन्हें कुछ क़वीयत मिलती है। देखिये; (मिरआतुल मफ़ातीह, हदीस: 886) 
शैख्र अलबानी (रह.) ने कई तुरूक़ की बिना पर रसूलुल्लाह (७8) की फ़ेअली हदीस़ यानी जिसमें 
तीन तीन बार तस्बीहात कहने का ज़िक्र रसूलुल्लाह ७&॥) से अमलन मिलता है इसे सही क़रार दिया है, 
जबकि वह रिवायात जिनमें तीन तीन बार तस्बीहात कहने का हुक्म है उन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
देखिये: (सिफ़तुस्सलात, सर: 32, 35) इस तरह गोया फ़ेजले रसूल (६9) से तो मज़कूरा 


तस्बीहात का तीन तीन मर्तबा कहने का सुबूत मिलता है। 


(887) हज़रत अबू हुरौरह (:$) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (४8. ने फ़रमाया: “जो तुममें 
सूरह (वत्तीन वज़्ज़ेतून) पढ़े और. उसके 
आख़िर में (अलैसललाहु बिअहकमिल 
हाकिमीन) 'क्या अल्लाह सब हाक्रिमों से 
बड़ा हाकिम नहीं है?' पर पहुँचे तो कहे 
(बला! व अना अला ज़ालिका 
मिनएशहिदीन) 'क्यों नहीं! और मैं इसकी 
गवाही देने वालों में से हूँ। और जो सूरह 
अलक़ियामा पढ़े और इसके आख़िर में (अ 
लेसा ज़ालिका  बिक़ादिरिन अला 
अय्युहयियल मौता) 'क्या वह इस पर 
क़ादिर नहीं कि मुर्दों को ज़िन्दा कर सके?' 
तो चाहिए कि कहे: (बला) 'क्यों नहीं, वह 
क़ादिर है।' और जो शख़्स सूरह अलमुर्सलात 
पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचे (फ़बिअग्यि 
हदीसिम बखदहू यूमिनून) 'ये लोग इसके 
बाद किस बात पर ईमान लायेंगे?' तो चाहिए 
कि कहे: (आमन्ना बिल्लाहि) 'हम अल्लाह 
पर ईमान लाये।' 

इस्माईल कहते हैं कि मैं उस आराबी के पास दो 
बारा गया ताकि उससे ये हदीस दोबारा सुनूं और 
देखूं कहीं वह (भूला तो नहीं) तो उसने कहा: ऐ. 
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को याद नहीं रखा होगा? हालांकि मैंने साठ हज 
किये हैं ओर हर हज में में जिस जिस ऊँट पर सवार 
होता रहा हूँ वह सब मुझे याद हें। 

(887) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3347. 


य ७६ डर पा ७६५५ हि कक पर 
कर ४ 9 && ५५ ५ &< 555. 


- श्र डडजे उप को 


नोट : इस हदीस़ में आराबी मजहूल रावी है, ताहम दीगर सही अहादीस़ से ये साबित है कि आयाते रहमत पर 
अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल और आयाते अज़ाब पर अज़ाब से महफूज़ रहने का सवाल किया जाये। 


(888) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मैंने सूलुल्लाह (७) के 
बाद किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी कि 
उसकी नमाज़ रसूल(%६) की नमाज़ से बहुत 
ज़्यादा मुशाबा हो। सिवाए इस जवान के 
यानी अ्प्र बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के। 
चुनांचे हमने अन्दाज़ा लगाया कि वह अपने 
रूकू और सज्दे में दस दस तस्बीहात कहते थे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अहमद बिन 
स़ालेह कहते हैं कि मैंने अपने शैख्ध से पूछा कि 


रावी का नाम मानूस (नूत के साथ) है या माबूस . 


(बा के साथ)? तो उन्होंने कहा कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ 
ने माबूस (बा के साथ) बयान किया है, मगर मुझे 
मानूस (नून के साथ) याद है और ये इब्ने राफ़े के 
लफ़्ज़ हैं। अहमद ने अपनी रिवायत में अनअना 
का इस्तेमाल करते हृूए, 'अन सईद बिन जुबैर अन 
अनस बिन मालिक' कहा। (जबकि इब्ने राफ़े ने 
सिमाअ की तसरीह की है।) 

(888) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 36. 
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नोट ह शैख़् शौकानी (रह.) फ़रमाते हैं कि रूकू और सुजूद में ज़्यादा से ज़्यादा अदद किसी सही 
हदीस़ से साबित नहीं है। नमाज़ की तवालत (लम्बी होने) के ऐतबार से ज़्यादा से ज़्यादा बगैर किसी 
अददे मुअय्यन के तस्बीहात कही जा सकती हैं। 


बाब : 53 
छू जब इमाम को सज्दे में 


0! 
रू 
पर ड्) । श्र (५८ | कह 


(889) हज़रत अबू हरैरह (७) से रिवायत १७ 9५ & 5४६०3 55:5 ७४५ 
है, रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'जब तुम 


पाये तो कैसे करे? 


नमाज़ के लिये आओ और हम सज्दे में हों तो 0 +६ 0.६६ २0 »+ 3७ ६८ 
तुम भी सज्दा करो और इसे कुछ शुमा न «रॉ, शी # शी आटट ४ौी 
करों। और जिसने रकअत को पा लिया उसने." “री " ४४ ६५.५ ००४६ %ऐ (० 
नमाज़ को पा लिया।' # ० बम ०0) (/० 39 32 2५७ ०७ 


(889) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 875,.. 9 55 2४: १; 2६: _ 5 <&-८ ३ 
मुस्लिम: 490, 


(6 4 


४४ 
फ़वबाइद व मसाइल : (१) मसबूक यानी इमाम से पीछे रह जाने वाला, तकबीरे तहरीमा कह कर 
नमाज़ शूरू करे और इमाम के साथ मिल जाये, वह जिस हालत में भी हो। (2) ज़ेरे नज़र हदीस में 
(अर्रकअत) का तर्जुमा हमने 'रकअत' किया है। जबकि कुछ उलमा यहाँ इससे मुराद 'रूकू' लेते हैं। 
हमारे मशाइख़ और उलमा-ए पाक व हिन्द की एक कप्लीर तादाद इससे 'रकअत' ही मुराद लेती है। 
और हज़रत अबू हुरैरह (#&) से यही मनकूल है। जैसे कि शैख़ शौकानी (रह.) ने नैलुल अवतार 
(2/244, 245) में ये बहस की है। वह तमाम हज़राते अइम्मा किराम जो बजूबे फ़ातिहा ख़ल्फुल 
इमाम के क़ाइल हैं, वह रूकू की रकअत के काइल नहीं हैं। इमाम बुख़ारी, इमाम इब्ने ख़ुजैमा, 
तक़ीयुद्दीन सुबकी और दीगर उलमा-ए-शाफ़ेइया (रह.) इस तरफ़ गये हैं। ताहम रूकू में मिल जाने से 
रकअत के क़ायलीन की तादाद भी काफ़ी है, मगर राजेह यही है कि रकअत दो चीज़ों से मिल कर होती 
है एक क़याम और दूसरी क़िराअत। और रूकू में मिलने वाला इन दोनों से महरूम रहता है। लिहाज़ा 
रूकू में मिलने से रकअत को दोहराना ज़्यादा राजेह है। वललाहु आलम! और इस क़िस्म के मसाइल में 
अवामुन्नास को अपने यहाँ के क़ाबिले ऐतमाद मुहक्किक उलमा से राब्ता करना चाहिए। (3) मुदरिके 
रूकू के मसले की मज़ीद वजाहत के लिये पुलाहिज़ा हो, हदीस़ नम्बर 683 के फ़वाइद। 


3०४०० ४54 


| सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का 


(890) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
नयी (६0) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है ..' हम्माद 
के अल्फ़ाज़ हैं... तुम्हारे नबी (७) को हुक्म 
दिया गया है कि 'सात (आज़ा-पार्टस) पर 
सज्दा करें और इस दौरान में अपने बालों या 
कपड़ों को न समेटें।' 

(890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 85, व 
सही मुस्लिम: 490. 
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फ़ायदा : सज्दे में अपने सर या दाढ़ी के बालों को मुट्ठी से बचाते हृए समेटना दुरूस्त नहीं। और ऐसे 


ही कपड़ों को भी नहीं समेटना चाहिए। 

(89) हज़रत इब्मे अब्बास (#) 
नबी (७8) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'मुझे हुक्म दिया गया है।' और 
कुछ ओक़ात कहते, तुम्हारे नबी (७) को 
हुक्म दिया गया है कि 'सात आज़ा पर सज्दा 
करें।' 

(89१) तख़रीज : ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(892) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह (७४) 
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जि आ रहित 2 


2 कक, 


को ये फ़रमाते सुना: 'बंदा जब सज्दा करता 
है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा करते हैं: 
चेहरा, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों 
पाँव।' 

(892) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


(893) हज़रत इब्ने उपर (8) मरफ़्झन 
बयान करते हैं: 'हाथ भी सज्दा करते हैं जैसे 
कि चेहरा सज्दा करता है। जब तुममें से कोई 
(सज्दे में ज़मीन पर) अपना चेहरा रखे तो 
हाथ भी (ज़मीन पर) रखे और जब (चेहरा) 
उठाये तो उन्हें भी उठा ले।' 

(893) तख़रीज ; (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/6, हाकिम:./226, 227. 


बाब : 55 
सज्दे में नाक और पेशानी को 


ज़मीन पर रखना 


(894) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (७).) ने लोगों को 
एक नमाज़ पढ़ाई तो उसमें देखा गया कि 
आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर 
कीचड़ का निशान था। 

(894) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 83, व सही 
मुस्लिम: 67. 
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(895) मुहम्मद बिन यहया बवास्ता ,॥8$9 45 ७७ , .>< 88 45 ७४५ 
अब्दुरज़्जाक़ मअमर से इसकी मानिन्द 
रिवायत करते हैं। 

(895) तख़रीज : मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक, 
हदीस: 7685, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
फ़ायदा : सज्दे में इंसान की पेशानी नंगी हो और बराहे रास्त ज़मीन या मुसल्ले पर लगे तो राजेह और 
अफ़ज़ल है। नबी (६). का अपनी पगड़ी की पट्टी या तह पर सज्दा करना साबित नहीं है, मगर कुछ 
स़हाबा के आसार ज़रूर साबित हैं। देखिये (नैलुल अवतार: 2/290) नीज़ पेशानी के साथ नाक भी 


3००५ जध्ट ०2 
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ज़मीन पर लगानी चाहिए। 


हि ४ 56 


सज्दा कैसे किया जाये? 


(896) जनाब अबू इस्हाक़ बयान करते हैं 
कि हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) ने हमें 
सज्दा करके द्विखाया। यूँ कि उन्होंने (पहले) 
अपने हाथ रखे, अपने घुटनों पर टेक लगाई 
और अपनी सुरीन को ऊँचा किया और कहा: 
रसूलुल्लाह(%) इस तरह सज्दा किया करते 
थे। 

(896) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 05, हदीस: 728 में देखें। 

(897) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'सज्दा 
सही तरह (सुकून) से किया करो। और तुममें 
से कोई कुत्ते की तरह अपने हाथ न फैलाये।' 
(897) तख़रीज:बुख़ारी:822 व सही मुस्लिम: 493 
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बी आड 4593 ४-४ ५ 


मैमूना (-&) बयान 
फ़रमाती हैं, नबी (७) जब सज्दा करते तो 
अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखते 
थे यहाँ तक कि अगर बकरी का बच्चा 
आपके हाथों के नीचे से गुज़रना चाहता, तो 
गुज़र सकता था। 
(898) तख़रीज : सही मुस्लिम: 496. 
(899) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा, 
में रसूलुल्लाह (७) के पीछे से आया 
(जबकि आप सज्दे में थे) तो मैंने आपकी 
बग़लों की सफ़ेदी देखी। आपने अपनी कमर 
को उठाया हूआ था, पेट ज़मीन से ऊँचा था 
और बाज़ू पहलूओं से दूर था। 
(899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: १/267. 


नमाज के अहकाम व के 


0 .5< ५० 5४६८ ४५ , 
कक ८० ५५ | ४८६ $+ ॥ी १६६ 2: 
हक हम 40 /० हु आई 48,% 
ई $ 4 कड व अड 20 ॥॥ 88 


5 


५७ ४४ 535 ६5 55 4६ 
७४५ .428॥ 25८ 5४ 4 4७ ७४७ 
खल्खी > उ७८। ४ ७७ 25% 
५७ 0 ५6 2०4५ +#८ की 
58 ह-५ बा+ १0 0० 600 <्ी 08 
हूं & छ५ 3५ दर > अ5 ह 5 


फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है, अगली हदीस इसकी ताईद करने वाली है। 


(900) हज़रत अहमर बिन जज़ा (#) 
स़हाबी-ए रसूल (७४) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (9४) जब सज्दा करते तो अपने 
हाथों को अपने पहलूओं से (इस क़द्ग) दूर 
रखते थे कि हमें (आपकी मशक्त को देखते 
हूए) आप पर तरस आता। 

(900) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 886. 


९ एं। कछाड ७ ॥४८ ४७ 
8 0५५ १०५ 4 (० 4 9५८5 २२५० 
॥| 5७ ०५५ ५५ 40 ० 4 ०५०५ 


हे ति डर 9. हे कला: हा ह न 
# 5) (4& ५६६ ५६ 4५&८ (४५४ 4&-० 


फ़ायदा : यानी हाथों को अपनी पस्लियों से ख़ूब दूर करके रखते थे इस वजह से देखने वालों को तरस 
आता कि आप बहुत मशक्षत में हैं, मगर जमाअत और स़॒फ़ में ये सूरत नहीं हो सकती। ताहम अगर 
बुढ़ापे या बीमारी को वजह से ऐसा न हो सकता हो, तो उसके लिये रूछ़स़त है कि वह जिस तरह सज्दा 


कर सकता है कर ले। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(907) हज़रत अबू हुरैरह (#) नबी (&.) से. ,>2॥ «३ 2६६ ८४३ 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब दर ५ 340 ७६ 


3 58 ४४०7७ 


तुममें से कोई सज्दा करे तो अपने हाथों को ्ऊ 0 - 
(ज़मीन पर) कुत्ते की तरह न फैलाए और...» ४ पिएं & ४ हल 9 9६ 
अपनी रानों को मिला कर रखे।' नल न रे 003 १४६ %0। (पल 
तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/4, इब्ने. «जी (की 20५ 5 ० ४४ है| 
ख़ुजैमह, हदीस: 653, इब्ने हिब्बान, हदीस: 499. . " 2७5 ६545 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू हुमैद साइदी (+&) की हदीस़ में है कि 'जब आप सज्दा करते तो 

अपनी रानों में फ़ालला करते और अपने पेट को भी उठाए होते, उसे रानों का सहारा न देते। (सुनन अबी 

दाऊद, हदीस: 735) (2) सज्दा करने का ये तरीक़ा, मर्दों और औरतों दोनों के लिये है, क्योंकि औरतों के 

लिये नबी (#&.) ने सज्दे का कोई अलग तरीक़ा बयान नहीं फ़रमाया। इस सिलसिले में जो रिवायतें बयान की 

जाती हैं, उनमें कोई भी सही नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिये: हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (२ह.) की किताब 
क्‍या औरतों का तरीक़-ए-नमाज़ मर्दों से मुख्तलिफ है? 


ख्य्द्ज ४: 57 


ज़रूरत के लिये इसमें रूख़्स़त झ्श््ु 33.45)... (५ 
का बयान द्ठ 


भर 5०2 
2235 


(902) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते... .८ 3.20 ७७ ..०० 5 ६58 ७७ 
हैं कि स़रहाबा किराम ने नबी(&) से ७ ७ ५० १ ३१४७ 
शिकायत की कि जब वह सज्दे में अपने. 7 छा ४ हम + 3४ डर 
बाज़ूओं को खुले करते हैं तो उससे बहुत. 5 #जआ वध 4७ 52७ (0 
मशक्रत होती है, तो आपने फ़रमाया: 'अपने.. ,॥॥ जा टसी अी ॥ बहन 20 (० 
घुटनों से मदद ले लिया करो।' ॥ बह ३०.) ई 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 286, है| सिने 2अजओी 45७ #०3 बह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 507, हाकिम: /229. - " 20 ४०" ऐ६ | ४ ;॥ 


फ़ायदा : बीमार और ज़ईफ के लिये सज्दों में रानों का सहारा लेना मुबाह है, क्योंकि वह माज़ूर होता है। 


बाब : व58 


पहलूओं पर हाथ रखना और | 
इक़्ज्ा करना ।# 


(903) जनाब ज़्याद बिन सुबेह हनफ़ी ६७ 655 3 «८, ७ 5७ ७४% 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (+#) हा हल ८ का ३4७ 
के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, मैंने इस. हर # टेट री * 43 दर शैधीट 
दौरान में अपने हाथ अपने पहलूओं (कोख).. ++# 90 «४ ७ <र्> ४७ ८६४० 
पर रख लिये। जब वह नमाज़ से फ़ारिग हृए | ज> ४७ 55.०५ ६ 5८६ 45०9 
तो फ़रमाया: ये कैफ़ियत नमाज़ में सलीब प्र सा अल ४* कक 
(मघ्लुब) से मुशाबिहत है और रसूल (8). ८४० 355 उ9-&॥ (6 <++ ४ ४ ४ 
इससे मना फ़रमाया करते थे। . 2७ & 3 ५०६ ०0 (/० 4 
तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 892. 

फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ के बीच में कोख (या कूल्हों) पर हाथ रखना नाजायज़ है। इसकी कई 
वजूहात बयान की गई हैं। एक तो यही मुशाबिहत, जो ज़िक्र हूई है कि सूली दिये जाने वाले को लकड़ी पर 
इस अन्दाज़ में खड़ा करते थे कि उसके हाथ उसके पहलूओं से दूर होते थे। दीगर अक़वाल ये हैं। इस किस्म 
में शैतान से मुशाबिहत होती है। या यहूद से मुशबिहत होती है। या ये दोज़ख़ियों के आराम की कैफ़ियत 
होगी। या मुतकब्बिरीन इसी तरह खड़े होते हैं। या ग़म व अन्दोह में भी लोग इसी अन्दाज़ में खड़े होते हैं 
वगैरह (औनूल माबूद) अलगर्ज़ वजह कोई भी हो ये अमल ममनूअ है। (2) 'इक़्आ अलल क़दमैन' की 
वज़ाहत इस तरह है कि 'इक़आ' एड़ियों पर बैठने को कहते हैं और दो सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह 
.बैठना जायज़ है। तफ़्सील के लिये हदीस; 845 के फ़वाइद मुलाहिज़ा हो। 


बाब : 59 $59फे 


नमाज़ में रोना ४५.53 ५६4४ ..५ 


(904) जनाब मतरूफ़ अपने वालिद से. ७४ ..9० 2 ज< 5 ०7 २५ छ& 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ७७) को 2 ७-र्भ 
देखा आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सीने 


- 5४५ ७७ - 50७ &॥ ६ - ०४ 


से रोने की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही थी 
जैसे कोई चक्की सी चल रही हो। 

(904) तख़रीज : (सनद प्रही) नसाई, 
हदीस: 245, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 457. 


४४४० + + ४४ पर 
40 /० 40 0,०5८ ८३5 2७ .2.. ६ 


उ9५ 5 १०४ (83 (42 ०७ 4४ 


न #०७ मे * (गज ही 5 #2| 
फ़ायदा : सुनन नसाई की रिवायत में है कि आपके अन्दर से हण्डिया के उबलने की सी आवाज़ आ रही 
थी। (हदीस: 25) और मोमिन की ख़ास स्रिफ़त यही है कि 'जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी 
जाती है तो सज्दों में गिर जाते हैं और रोते हैं।! (मरयम: 58) और ये कैफ़ियते ईमान और अल्लाह की 
आयतों पर गौरो फिक्न ही से हासिल होती है और इससे नमाज़ बातिल नहीं होती, ख़वाह आवाज़ से रोये। 


बाब : 60 
नमाज़ के दोरान में वस्वसे और 


ख़यालात की कराहत 


(905) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी 
(+&) बयान करते हें कि नबी (६) ने 
फ़रमाया: “जो शख़्स़ वुज़ू करे और अच्छा 
बुज़ू करे (यानी सुन्नत के मुताबिक़) फिर दो 
रकअतें पढ़े और उनमें गफ़लत का शिकार न 
हो तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये 
जाते हैं। 

(905) तख़रीज : 
हदीस: 03, 
हाकिम: /34. 
(906) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जोहनी 
(#») से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७9) ने 
फ़राया: “जो कोई बुज़ू करे और अच्छा वुज़ू 


(सनद हसन) बगवी, 
मुसनद अहमद: 4/]7, 


ई603 


3८ 77 | ट । >..५ 


४८2५ 29 “०० 


“४.७ ७4७ 2 248८ ८2 ७ ४.७ 
७॥ (८४६ - ६५७ ५७५ ., 2८ 55 ४६ 
व 2४ *# कान 98 2४ &+ + 2४० 
द 3 पी 2७ (2 ५8 ६ "५८ 
४४ «५3 «०६ 40 (/० 
क५ 30 2०3 ल्‍ल ह #»०3 5:5७ 

"4 ५० #46 ७४ ४ ५५७ 


(५ 5७" 


हर 


है ५) पक रे 
+# पर 9 49७ ७४५७ पर 


करे फिर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल 
और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज्जा रहे, तो उसके 
लिए जन्नत वाजिब हो गई। 


(906) तख़रीज : सही मुस्लिम: 69. 40 ० 40 ४५४ थी ली 22७ 


५५ ७ 55 ७" ४७ 0... «४ 
4४४४ 2९ 9485 कि 8५०9 3ल्प 
. " ८ & 2७७ ॥ ५८७ ५४5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) वुज़ू कही अच्छा हो सकता है जो सुन्नते नबवी के मुताबिक़ हों आज़ा 
(वुज़ू के हिस्सों को) कामिल धोए जायें। पानी का ज़ाया न हो और शूरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर 
की दुआ भी पढ़े। (2) दिल के ख़यालात और वस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न 
देखे, अपनी नज़र और चेहरे को सज्दे की जगह पर मरकूज़ रखे और मानवी ऐतबार से आयात व 
अज़कार के मानी व मफ़ाहीम पर गौर करे और इस तरह इबादत करे गोया कि अल्लाह को देख रहा है 
या अल्लाह उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है। इसके अलावा उलमा-ए- 
स़ालेहीन की सोहबत और कुतूबे अहादीस़ में ज़ोहद और रक्काक़ के अबवाब का बकस़रत मुतालआ 
इंसान के लिये हुस्ने इबादत का बेहतरीन ज़रिया हैं और ये मासूर दुआ अपना मामूल बनाये। 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका) (सुनन अबी दाऊद, हीस: 
करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा।' 


१522) 'ऐ अल्लाह अपना ज़िक्र करने, शुत्र 

७४.५ <6 
४0.83 «५9! 
(907) (॥) हज़रत मसक़द बिन यज़ीद. /४ ८5 3५४०७ «£१%७)॥ 58 445० ७४७ 
मालिकी(#&) से रिवायत है कि में 
रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाज़िर 
हूआ, आपने नमाज़ में क़िराअत फ़माई और 224 ५+ ७४१४४ #< &# 5५४८ 
उसमें से कुछ आयात छूट गयी। जिन्हें आपने. /० 20 0,०५ ७ - 5४0७ ५४ 2 


तिलावत नहीं फ़रमाया, तो एक आदमी ने ॥ ग 
हि .. - ४७ ७5५ _#< ०७ ०० ०) 
कहा: ऐ. अल्लाह के रसूल! आपने फ़लां 203 &#लीड ४ (०५ 4४ 


बाब : व6 


[इमाम को नम को नमाज़ में लुक़्मा देना 


5५ 35% ७:७४ 9७ 53554॥ ..७॥॥| 


फ़लां आयत छोड़ दी है। आपने फ़रमाया: 
"तो तूने मुझे याद क्यों न करा दिया?' 
सुलेमान ने अपनी रिवायत में कहा कि उस आदमी 
ने कहा: मैं समझा शायद ये मन्सूख़ हो गई हैं। 
सुलेमान ने इस सनद को यूँ बयान किया ... 
(हदीस़ना यहया बिन कस़ीर अलअसदी क़ाला: 
हद्दीसना अल मिस्वर बिन यज़ीद अल असदी 
अलमालिकी) (यानी तस़रीहे तहदीस और 
वज़ाहते नसब के साथ।) 

(907) (१) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी: 94 
जुज़्डल किरात, मुसनद अहमद: 4/74, इब्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 648, इब्ने हिब्बान, हदीस: 378, 379. 
(907) (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) से मरवी है कि नबी (७8) ने एक नमाज़ 
पढ़ी और इसमें क्रिराअत की, तो कुछ ख़लत 
हो गया। जब फ़ारिग हूए तो हज़रत उबय 
(+) से फ़रमाया: “क्या तुमने हमारे साथ 
नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: 'तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था 
(कि मुझे बता देते।) ' 

(907) (2) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 
3/22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 380, नववीः 
4/24, इमाम अबू हातिम इललुल हदीस: /77. 
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फ़वाइद ब मसाइल : () बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी (&#.) को भी क़िराअत में कुछ भूल होती है 
जिससे एक तो आपकी इन्सान होने का सुबूत मिलता है। दूसरे, आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व 
तशरीअ का ज़रिया बन गया। कुर्आान मजीद में है (सनुक्िउका फ़ला तन्‍्सा. इल्‍ला माशाअल्लाह) (अल 
आला: 6,7) (2) इमाम अगर क़िराअत में भूले तो उसे वह आयात बताई जायें। अगर दूसरे अरकान भूल 
रहा हो तो सुब्हानललाह कहा जाये। और औरत उलटे हाथ पर ताली बजा कर मुतननबा (आगाह) करे। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


बाब : 62 
इमाम को लुक़्मा देने जु 
मुमानिअत का मसला 


(908) हज़रत अली (/) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! 
इमाम को नमाज़ में लुक़्मा मत दो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अबू इस्हाक़ ने 
हारिस से सिर्फ चार अहादीस़ सुनी हैं और ये उनमें 
से नहीं है। 

(908) तख़रीज : 
अहमद: /46. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


>५पिज ०: हज 
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नोट : इस हदीस़ के एक रावी हारिसि बिन अब्दुल्लाह कूफी, अबू जुहैर अल आवर को कई एक 
मुहद्दिसीन ने कज्ज़ाब (हद दर्जा झूठा) कहा है। इसके मुकाबले में पिछले बाब में दी गई हज़रत उबय(#) 
की हदीस सनदन सही है। लिहाज़ा इमाम अगर क़िराअत में भूल रहा हो तो उसे बता देना चाहिए। 


बाब ;: 63 


नमाज़ में इधर उधर देखना 


(909) हज़रत अबू ज़र (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ७७) ने फ़रमाया हैः 
'बंदा जब नमाज़ में होता है तो अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल उसकी तरफ़ बराबर मुतवज्जा 
रहता है जब तक कि वह इधर उधर न देखे। 
जब वह इधर उधर देखने लग जाये तो 
अल्लाह भी उससे मुँह मोड़ लेता है।' 


3७ .+ &9॥ ७४ (०५७ 5 4७ ७: 
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नमाज़ के अहकाम वम॒साइल 


(909) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई,. / ७ ४४७ ७ ४9 :ब (० 3.७ [65 
हदीस: 96, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 487, | "4६ 3;०॥ ८. ।85 3.४: 
482, हाकिम, हदीस: /236. 

(9१0) उम्मुल मोमिनीन सय्यदया आयशा. .& >&9॥ 2 ७४ <54:5 ७४ 
(#) से रिवायत है, वह कहती हैं कि मैंने. 5६ ,.. 5७ - 2० &॥ ०६ - #«3॥। 
रसूलुल्लाह($£) से पूछा कि आदमी का ;" ५ पा म क 
नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना कैसा... कह जा? टी 2 22272 
है? आपने फ़रमाया: 'ये उचचकना' है। इस. ४४ 4४ 6४ %॥ ०५०४ <०७ <७ 
तरह से शैतान बंदे की नमाज़ से उच्कक लेता. ८४४ $9.५॥ , ५४ बता >> ॥ ७ 
के 8 848 4:84 2.8 # ४ " 
(9१0) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 75. , ० 2 49० 


फ़ायदा : गर्दन घुमा कर देखना बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता बहुत सख़त ज़रूरत के तहत किसी 
54:4/48.543288923:04 
5! 


2००॥ ७१२४६) ५ 


(9११) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (कै) से. ७ ७७ ७80 ७ (89 ७४७ 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७) को देखा ,. .,. 6, ..... ... 
गया कि आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो. ४ तन का प्रा 2400 08 
आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर 9 &/#व ;ब८० हा कक ० (रा 
कीचड़ का निशान था। रह 2) ५७ १०० 40 (2० 4 ४५०५ 
अबू अली लूलूई कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद 79० ४ तर अर 25 2 
(रह.) ने जब चौथी बार अपनी ये किताब तलामिज़ा. 6 ०४ 9४ | शक हल शक्ल 
(स्टूडेंट्स) पर पढ़ी तो इसमें ये हदीस न थी। <3 ७ ८६ ४ ०७. 0५ ७४१७ 
(9१7) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 894 ० है 
में देखें। 


हि ४64 


नाक पर सज्दा करना 


न 
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| सनम अब दाऊ नमाज़ के अहकाम व है ४] 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) से सुनन अबू दाऊद रिवायत करने वाले मारूफ़ मुहद्दिस चार हैं 
जिन तक उलमाए-मुहद्दिसीन की सनदें पहुँचती हैं। () अबू अली मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र 
लूलूई अलबसरी। (2) अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अब्दुर्रज्जाक अत्तम्मार अलबस़री अलमारूफ़ बि 
इब्ने दासा (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज्याद बिन बिश्र अलमारूफ़ बि इब्ने अल 
अराबी। (4) अबू ईसा इस्हाक़ बिन मूसा बिन सईद अर रमली, वर्राक़ अबी दाऊद। लूलूई का नुस्ख़ा 
मश्रिक़ में और इब्ने दासा का नुस्ख़ा मगरिब में मशहूर हुआ है। (अल हत्ता फ़ी जिक्रिस्सिहाहिस्सित्ता) 
इन नुस्खों में कहीं कहीं कुछ बाहम इख़्तेलाफ़ हैं। 


बाब : 65 465क 


नमाज़ में नज़र उठाने का मसला $9.5॥3 ,&0 ९ 


(92) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से. 655 ८ ६७०८ ४ ७४ 555 ७58 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये और देखा कि कुछ लोग 
नमाज़ पढ़ रहे हैं ओर अपने हाथ आसमान 2 
की तरफ़ उठाये हुए हैं तो आपने फ़रमाया:. <* 'ु/४४॥ ## > व * प४ं 9 
या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान 55 3७ - ५५४ 2७ - 62: 2 ,७ 
की तरफ़ उठाने से बाज़ आ जायें बा की; «| पाक 
* + हब | बम 0 (_आ० 2 0५०० 
नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लोटेंगी।' है हे ये 0:55 2678 | 
(9१2) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 66॥. ५! 620 आल 
में देखें। ४५७, अं " २४४ -  # - ४५३ 
$4:< ०७ - ५५८॥ (/ 9: 3,4४८ 
- 7४ ले &| 33-93) 
फ़ायदा : नमाज़ के दौरान में दुआ के लिये हाथ उठाना जायज़ है जैसे कि कुनूत में उठाये जाते हैं और हज़रत 
अबूबक्र (#) ने भी अल्लाह की हम्द के लिये उठाये थे। (देखिये हदीस: 940, 94) लेकिन नज़रें 
आसमान की तरफ़ उठाना स़ही नहीं। इस हदीस में इंकार नज़रें उठाने पर है न कि हाथ उठाने परा 


ट 4 ०६ ॥ (25६ 
& - 50६ ४-७ ८5 | 55 ५५४६ 


की 8 कक के आर्य 3०% जहर 2 
बी अं अल +- ही 5 425 
दर ५ ५ दर हर अप 


(93) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 
बयान किया कि स्सूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'लोगों को क्या हूआ है कि अपनी 
नमाज़ों के दौरान नज़रें उठा लेते हैं?' आपका 
फ़रमान इस बारे में बड़ा सख्त हो गया और 
फ़रमाया: 'ये लोग अपने इस अमल से बाज़ 
आ जायें वरना इनकी नज़रें उचक ली 
जायेंगी।' 

(9१3) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 750. 
(94) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(+) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने 
एक ऊनी चादर में नमाज़ पढ़ी, इसमें कुछ 
नुक़ूश व निगार थे। आपने फ़रमाया: “मुझे 
इसके नक़्शों निगार उलझाने लगे थे। इसे 
अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास 
अन्बिजानी चादर ले आओ।' (यानी जिसमें 
नक़्श नहीं होते) 

(9१4) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 752, व 
सही मुस्लिम: 556. 

(9१5) जनाब हिशाम ने अपने वालिद से 
उन्होंने हज़रत आयशा (#) से ये हदीस़ 
बयान की। आपने अबू जहम की (चादरों में 
से) कुर्दी चादर ले ली। आपसे कहा गया कि 
ऊनी (मुनक़श) चादर इस कुर्दी से उम्दा थी। 
(9१5) तख़रीज : (सनद सही) सही 
मुस्लिम: 556. 


जे अक 4 पीर 0.७ तीज 05 
ब्ए५ & ठर्व आ 656 6७ .५,: .. 
2३० 20 0० थी २०५ १७ 7७ ७ 
जे 25०४ 5५8: ,# ०५ ७" 2.५ 
" 'क 208 (2 29 585 , " पी> 

५ " १8/(:2॥ 4४४८ 9 ४03 4० 4६४ 


&& 65% ७ 6४ # #६# ७४ 
«0 ० 20 ४,:५ ० <७ 58७ 
" 0७ (3र्श है :०-# 46.० १५ 
की जी पे जुडी १४ हर 55 

"अकतो: हरकत के 


जा 5७ ३०७ ७ थ। 29% 5७ 
299 | ०४ - >४॥॥| 4. 68 
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नमाज के व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : () अबू जहम (#&) आपके स़हाबा में से थे उनका नाम उबेद या आमिर 
बिन हुज़ैफ़ा कुर्शी अदवी आया है। इनकी तरफ़ मुनक़श चादर इसलिए भेजी थी कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह(#$) को ये चादर हदिया की थी। (औनूल माबूद) (2) लिबास, मुसल्ला, फ़र्श या 
सामने की दीवार वगैरह अगर ऐसी हो कि उसके नुकूश से नमाज़ के दौरान में उलझन होती हो तो उससे 
बचना चाहिए। (3) नमाज़ के दौरान में आँखें बंद कर लेना किसी तरह सही नहीं। नज़र जहाँ तक हो 
सके सज्दे की जगह पर रहनी चाहिए, मगर तशहहुद में बेठते हूए शहादत की उँगली पर हो तो मुस्तहब 
है। (सुनन नसाई, हदीस: 6) तफ़्सील के लिये देखिये: (नेलुल अवतार) 


बाब : 66 
नमाज़ में इधर उधर देखने की 
रूख़्सत 


$66फ 


&)5$ | 32< 2) | 202. 


(96) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (&).. - &9७ ८ ७४५ .3७ ७ &7 ७४७ 
बयान करते हैं कि नमाज़े फ़ज़ की इक़ामत 
कही गई और रसूलुल्लाह (७) नमाज़ पढ़ाने 
लगे और आप इस दौरान में एक घाटी की. # # - ४४० _+# “४ «3० 
तरफ़ देख रहे थे। <५ 3७ 8 .॥ ॥३- ६५ - ६58 


रथ] हट | ये रह 7 हर धथ। डर ग्थ्ट 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि... कब - हुआ 49० (०६ - पर 
आपने एक शहसवार को उस घाटी की तरफ़ रात ५ 7 टुआनी 3० (दे - 7४४५ 
में पहरे के लिये भेजा था। रख न-७ ३४६ 40 (/ 20 ४५०5 
(9१6) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, ३8% 49 , अं न्‍ी <छं; ४5 
हदीस: 887, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 487, इब्ने ही कक ४५ ६ दर पिला 
अलमुल्किन तोहफ़्तुल मोहताज़: /365, व) ७2 >४४ | ०५७ ४४ ०४५ 
हदीस: 376. - ऊआर 
फ़ायदा : ये हदीस और दीगर वह अहादीस़ जिनमें इल्तेफ़ात (इधर उधर चेहरा करने) से मना किया 
गया है, इनके दरम्यान तत्बीक (हल) यूँ दी गई है कि गर्दन मोड़े बगेर सख़त ज़रूरत की वजह से देखना 
जायज़ है, वरना ममनूअ। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


ह बाब : व67 
नमाज़ में अमल 
जो मुबाह हैं) 


(9१7) हज़रत अबू क़तादा (#) से 
मनक़ूल है कि सरसूलुल्लाह (७) (कुछ 
औक़ात अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब 
(#&) को उठाकर नमाज़ पढ़ाते थे। जब 
सज्दा करते तो उसे बिठा देते और जब खड़े 
होते तो उसे उठा लेते। 

(9१7) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 56, 
मौता: /70, व सही मुस्लिम: 543. 


(98) हज़रत अबू क़तादा (.&) बयान 
करते हैं कि एक बार हम मस्जिद में बैठे हूए थे 
कि रसूल(#8) तशरीफ़ लाये। आप उमामा 
बिन्ते अबी अलआस़ बिन रबीअ को उठाये 
हुए थे। और उसकी वालिदा रसूलुल्लाह ७७) 
की स़ाहबज़ादी हज़रत ज़ैनब (:&) थीं ये 
छोटी बच्ची थी और रसूल (७8) ने उसे अपने 
कंधे पर उठाया हूआ था। आपने नमाज़ पढ़ाई 
और ये आपके कंधे पर थी, आप जब रूकू 
करते तो उसे नीचे बिठा देते और जब खड़े 
होते तो उसे उठा लेते। आपने (इसी तरह) 
नमाज़ मुकम्मल की और इस दौरान में उसे 
उठाते और बिठाते रहे। 

(98) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5996, व 
सही मुस्लिम: 543. 


8५.०४ | ५3 हा] ॥ 
० 2५ ६& 20५७ ४४ ३८६0 ६-७ 
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(9१9) हज़रत अबू क़तादा अंस़ारी (#) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६४) को देखा 
कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने के दौरान में 
उमामा दुख़्तरे अबी अलआस़ को अपनी 
गर्दन (यानी कंधे) पर उठाये हृए थे। आप 
जब सज्दा करते तो उसे नीचे बिठा देते। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जनाब मख़रमा ने 
अपने वालिद (बुकैर बिन अब्दुल्लाह बिन 
अलआआस) से एक ही हदीस़॒ सुनी है। 

(9१9) तख़रीज : सही मुस्लिम. 

(920) हज़रत अबू क़तादा स्रहाबी-ए- 
रसूल($४) से मरवी है, वह कहते हैं कि एक 
बार हम नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (६-) का 
इन्तेज़ार कर रहे थे, नमाज़ ज़ोहर की थी या 
अमज्र की। और हज़रत बिलाल (#) ने 
आपको नमाज़ के लिये बुलाया। जब आप 
तशरीफ़ लाये तो उम्तामा बिन्ते अबी 
अलआस़ यानी आपकी स़ाहबज़ादी (हज़रत 
ज़ैनब) (:$) की बेटी आपकी गर्दन पर थी। 
चुनांचे रसूलुल्लाह (&/) अपने मुस्लल्ले पर 
खड़े हूए और हम भी आपके पीछे खड़े हो 
गये जब कि वह बच्ची अपनी उसी जगह पर 
थी (यानी आप(%४) की गर्दन पर) आपने 
तकबीर कही तो हमने भी तकबीर कही। यहाँ 
तक कि जब रसूल (७9) ने रूकू करना चाहा 
तो उसे पकड़ कर बिठा दिया, फिर रूकू 
किया और सज्दा किया। जब आप अपने 
सज्दे से फ़ारिग हूए और खड़े हूए तो उसे फिर 
गर्दन (कंधे) पर बिठा लिया। रसूल(%) हर 


0 छं& 257 9 ५ 455 ४४ 
५४६05 89 5295 52: 5: 
8& ए४ 3 ४७ 6550 5 
>> ५0 3.25 <25 0,६ 5,५०१) 
<. ५७5 6) आ०१ट ०.3 २५ ०४ 
६७०४ ४ - 5७5 4४८ 5 >प्य ..। 
4 052 4572० &-८ ४3 595 ४७ 
2 ४४०४ ॥॥| 


# - उण्य| & #४- बह ७४:४७ 
डे 26 ७6 दंड 22८ ली दर शल- 
2925 >2३० 5७ (७६ 2358 ० 
555 ८६६ 0७ 2... «६ ०0 /.० ४) 
७ बह 40 (० 20 0५५ रह 
४), 2७5 5; >> | .$8)॥ ७ 90.20 
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रक्त में ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि. ६६८६ /..५ १४७ 40 /० 4 ४५५ ३॥ 
अपनी नमाज़ से फ़ारिग हो गये। 4.० 6० 9 & 785 (8 ७ 28 ६, 
(920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 4 0१ €ह ४४ १७०० हि] प्र 2 ४! 
ख़ुजैमह; 3/88, 89 

फ़वाइद व मसाइल : () इस आख़री रिवायत की साबिक़ा अहादीस़ से ताईद होती है। (2) हज़रत 
उमामा बिन्ते ज़ैनब (:&) से हज़रत अली (#&) ने हज़रत फ़ातिमा (,&) की वफात के बाद उनकी 
वस़ीयत की बुनियाद पर उनसे निकाह कर लिया था, मगर इनसे औलाद नहीं हूई। (3) ससूलुल्लाह (8) 
को बच्चों से बहुत ही प्यार था और आप उनसे किसी तरह परेशान न होते थे। (4) कुछ फुक़हा-ए किराम 
ने नबी (६0) के इस अमल को आपसे मख़सूस बावर कराने की कोशिश की है मगर हक़ ये है कि ऐसा कोई 
क़रीना नहीं है जिसके तहत इस किस्म के आमाल को आपसे मख़्सूस किया जा सके, बल्कि इसमें उम्मत 
के लिये उस्बा है। माँ बाप को इस क़िस्म की सूरतेहाल का अकसर सामना रहता है और कुछ अहवाल में 
इमाम या मुक़तदी को भी ऐसी सूरत पेश आ सकती है। (5) छोटे बच्चों के जिस्म और कपड़े तहारत पर 
महमूल होते हैं और उन्हें मस्जिद में ले आना जायज़ है। (मगर एक हद तक) (6) नमाज़ में अमले क़लील 
हो या कप्रीर मुबाह है, बशर्ते कि क़िब्ले से इनहराफ़ न हो। जैसे कि इस हदीस में नबी (&0.) ने अपनी 
नवासी को नीचे उतारा फिर उठाया और बार बार ऐसे किया। 

(927) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि... 5५ ८६ ७४ 292 5 82८ ७४७ 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: नमाज़ पढ़ते. ,... 2; ३३ ०० हर 
हुए भी दो काले जानवरों को क़त्ल कर दो. 2 ट  ह जींद ४ छा 
यानी साँप और बिच्छु।' ४७ 65७ (0 ५६ # के >> 
(924) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: [॥8॥ " (३ 4० + 4 _ल्‍० 2५ ५५५ 
390, नसाई, हदीस: ॥203, इब्ने माजा, हदीस: " रब दुलती हद ५ ०३52 मु 
१245, मुसनद अहमद: 2/473, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: लमर5 करी 79॥॥ (2 ५४५०३ 
869, इब्ने हिब्बान, हदीस: 528, हाकिम: /256. 

फ़ायदा : ये इंसान को ईज़ा (तक़्लीफ़) देने वाले जानवर हैं इसलिए इन पर तर्स खाना इंसान पर जुल्म है, 
लिहाज़ा नमाज़ के दौरान में भी इन्हें क्रतल कर दिया जाये। ख़बाह असा (डंडा) या पत्थर वगेरह ढूंढने और 
इस जानवर के पीछा करने में क़िब्ला रूख़ से मुन्हरिफ़ होना पड़े। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इस दूसरी 
सूरत में नमाज़ बातिल हो जायेगी और दोहरानी पड़ेगी, मगर कुछ दूसरे उलमा इसे नमाज़े ख़ौफ़ पर क़यास 
करते हूए नमाज़ को सही कहते हैं। बललाहू आलम! 


(+) से रिवायत है कि सरसूलुल्लाह €&> 
नमाज़ पढ़ रहे होते, में आती और दरवाज़ा 
खुलवबाती तो आप चल कर दरवाज़ा खोल 
देते और फिर अपने मुसलले पर लौट आते। 
और (उर्वा ने) ज़िक्र किया कि दरवाज़ा 
क़िब्ला रूख़ था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 604, 
ह॒दीस़: 785 में देखें, दारकुतनी: 2/80. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अगर दरवाज़ा क़िब्ला रूख़ हो और चंद क़दम के फ़ासले 
पर हो और घर में कोई जवाब देने वाला भी न हो, तो चंद क़दम चल कर दरवाज़ा खोल देने में कोई 
हर्ज मालूम नहीं होता, बल्कि एक तो ये अमल क़लील है। दूसरे, नमाज़ी क़िब्ले से मुनहरिफ़ भी नहीं 


बाब : 68 
नमाज़ के दौरान में सलाम का 


जवाब देना 
(923) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(+#) बयान करते हैं कि हम 


रसूलुल्लाह (७8) को सलाम कहते थे जबकि 
आप नमाज़ में होते तो आप हमें सलाम का 
जवाब देते। पस जब हम (हिजरते हब्शा के 
बाद) नजाशी के पास से वापस आये और 
हमने आपको सलाम किया तो आपने हमें 
जवाब न दिया और फ़रमाया: “नमाज़ में एक 
और ही मशगूलियत है।' 

(923) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 99, व सही 
मुस्लिम: 538. 


होता। तीसरे, उससे इसका ख़ुशुअ फिस्सलात भी ज्यादा 


सर नहीं होगा। वल्लाहू आलम! 
गत -3339००६०६०६००६६.९६०-५ ८:०4: मल 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में क्रिराअते कुरआन, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशगूलियत 
होती है इसलिए किसी और तरफ़ मुतव॒ज्जा होना मुनासिब नहीं। सिवाए इसके जिसकी रूख्सत आई 
है। (2) दौराने नमाज़ में अमदन (जानबूझ कर) बात करने से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(924) हज़रत अभब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में सलाम 
कहा करते थे और अपनी ज़रूरत की बात भी 
लोगों से कर लेते थे, फिर में 
रसूलुल्लाह (७8) की ख़िदमत में आया, जब 
कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने आपको 
सलाम किया, लेकिन आपने मेरे सलाम का 
जवाब नहीं दिया। इससे मुझे बहुत ग़म 
लाहिक़ हूआ और अगले पिछले अन्देशों ने 
आ लिया। फिर जब ससूलुल्लाह (७9) ने 
नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल अपने अहकाम में 
जो चाहता है तब्दीली करता है। उसने अब ये 
हुक्म दिया है कि नमाज़ के दोरान में 
बातचीत न किया करो।' तब आपने मेरे 
सलाम का जवाब दिया। 

(924) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 222, बुख़ारी, हदीस: 7522. 
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फ़ायदा : ज़बान से सलाम का जवाब देना मन्सूख़ हो गया था मगर इशारे से जबाब देना जायज़ और 


सुन्नत है जैसे कि नीचे की अहादीस़ में आ रहा है। 
(925) हज़रत सुहैब (.&) से मरवी है कि में 
रसूलुल्लाह (७0) के पास से गुज़रा जब कि 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम 
कहा तो आपने इशारे से जवाब दिया। 
नाबिल कहते हैं जहां तक मैं जानता हूँ हज़रत 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


इब्ने उमर (+$&) ने ये कहा था: अपनी ऊँगली 
से इशारा किया। ये अल्फ़ाज़ जनाब कुतैबा 
की रिवायत के हैं। 

(925) तख़रीज : (सनद सज़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
367, इब्ने माजा, हदीस: 07, इब्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 888, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2255, हाकिम: 
3/2. 
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फ़ायदा : नमाज़ी को सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं अलबत्ता आवाज़ मुनासिब होनी चाहिए, मगर 
वह इशारे से जवाब दे। नीज़ नीचे की अहादीस मुलाहिज़ा हों। 


(926) हज़रत जाबिर (#) कहते हैं कि 
रसूल($) ने मुझे क़बील-ए-बनी 
मुस्तलिक़ की तरफ़ भेजा। मैं आया तो आप 
अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपसे 
बात करना चाही तो आपने मुझे अपने हाथ 
से यूँ इशारा किया। मैंने फिर बात की तो 
आपने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। मैं 
आपको सुन रहा था कि आप क़िराअत कर 
- रहे थे और (रूकू सुजूद के लिये) अपने सर 
से इशारा कर रहे थे। जब फ़ारिग हूए तो 
फ़रमाया: 'जिस काम के लिये मैंने तुम्हें भेजा 
था उस का तुमने क्‍या किया? और तुमसे 
बात न करने की वजह ये थी कि मैं नमाज़ 
पढ़ रहा था।' 
(926) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 540. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) स़ही मुस्लिम में है कि जुहैर ने 'जमीन की तरफ़ इशारा” करके नबी($&) 
के इशारे की वज़ाहत की। (2) सफ़र में (नफ़ल) नमाज़ सवारी पर पढ़ी जा सकती है। रूकू और सुजूद 
इशारे से होंगे। (3) नमाज़ के बीच में किसी मुख़ातिब को इशारे से जवाब देना जायज़ है। (4) अगर 
कोई किसी वजह से जवाब न दे सके तो चाहिए कि मअज़रत पेश करे। 


(927) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.$) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&>» 
(मस्जिदे) कुबा में नमाज़ पढ़ने के लिये 
तशरीफ़ ले गये। (इस बीच में आपके पास) 
अन्सार आ गये। वह आपको सलाम कहते थे 
जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत इब्ने 
ड्रमर (;&) कहते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल 
(#) से पूछा: आपने रसूलुल्लाह($) को 
किस तरह जवाब देते हूए देखा, जबकि आप 
नमाज़ पढ़ रहे थे और वह लोग आपको 
सलाम कहते थे? उन्होंने कहा: इस तरह और 
अपनी हथेली फैलाई। (हुसैन बिन ईसा ने 
अपने शैख़ जाफ़र बिन औन से इसकी 
वज़ाहत यूँ नक़ल की है कि) जाफ़र बिन 
औन ने अपने हाथ की हथेली को नीचे किया 
और उसकी पुश्त को ऊपर की तरफ़। 
(927) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
ह॒दीस़: 368, इब्ने जारूद, हदीस़: 25. 

(928) हज़रत अबू हुरैरह (#) नबी (६४) से 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: नमाज़ 
और सलाम में नुक़्स नहीं।! (यानी कमी न 
रखो) 

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: मैं समझता हूँ कि आप 
सलाम करें, न आप पर सलाम किया जाये। और 
नमाज़ में इंसान का कमी करना यूँ है कि इंसान नमाज़ 
से फ़ारिग हो जाये हालांकि उसे इसमें शक हो। 
(928) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
2/26], मुसनद अहमद: 2/6॥, हाकिम: 
१/264, हदीस: 748 में देखें। 
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रू दऊुद  जिल्द 2 नमाज़ के अहकाम वमसाइल 

का 9) हज़रत अबू हरैरह (#) बयान करते. 5; ६,७६2 0; 5१४ 58 ० ७ & 
हैं मुआविया ने कहा: मेरा (खाल हे कि. ,. नम 7 आर मत दि 
उन्होंने मरफ़ूज़ बयान किया। 'सलाम में और॒ ४ “7१ ७ ४ हल जी हट 
नमाज़ में नुक़्स नहीं।' 8 है ॥ - ४७5 ब्द्् ल्ट रे पड ्ँ 
इम्राम अबू दाऊद कहते हैं: इब्ने फुजैल ने इब्बे. , "३9० 9 0०5 2359" ४७ - 
महदी की (साबिक़ा रिवायत) की मानिन्द रिवायत ॥ कक 


किया और मरफूअ नहीं किया। हज आ८म छह ॥5:5 5 > * 
(929) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस - 8४ ४5 >स्प 27 
पहले गुज़र चुकी है। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) (ग्रिरार) का लफ़्ज़ी मानी 'नुक्स और कमी करना' है। नमाज़ में कमी दो 
तरह से हो सकती है। एक ये कि इंसान उसके रूकू और सुजूद सही तौर से अदा न करे। अरकान जल्दी 
जल्दी अदा करे। इससे नमाज़ नाक़िस़ रह जाती है, बल्कि होती ही नहीं। दूसरी सूरत शक होने की है 
कि जैसे तीन या चार रकज़त में शक हो कि न मालूम कितनी रकआत पढ़ी हैं। तो इंसान समझे कि बस 
जितनी भी है पूरी हो गई है या वह उसे चार रकआत ही शुमार कर ले। ये कैफ़ियत भी नमाज़ में नुक़्स 
है। चाहिए कि बंदा यक्नीन और ऐतमाद से नमाज़ पूरी पढ़े। यानी उसे चार नहीं, तीन रक॒आत शुमार कर 
ले। सलाम में नुक़्स़ यूँ है कि सलाम कहने वाले को उसके अल्फाज़ का पूरा पूरा जवाब न दिया जाये। 
अगर ज़्यादा नहीं कहता तो उसके अल्फ़ाज़ ही से जवाब दे, उनमें कमी न करे। जैसे कहने वाले ने 
अस्सलामुअलयकुम व रहमतुललाहि व बरकातुहु कहा है तो जवाब में वअलयकुम अस्स़लाम पर 
किफ़ायत मुनासिब नहीं। इमाम इब्ने कसीर (रह.) फरमाते हैं: 'यानी जब तुम्हें कोई मुसलमान सलाम 
कहे तो उसके सलाम का जवाब उसके सलाम से अफ़ज़ल अल्फाज़ से दो या कम अज़ कम उसके 
सलाम के बराबर जवाब दो। अफ़ज़ल जवाब देना मुस्तहब और सलाम के बराबर जवाब देना ज़रूरी 
और फर्ज़ है।' (तफ़्सीर इब्ने कस्तीर, जि. , तफ़्सीर सूरह निसा, आयत: 86) वलल्‍लाहु आलम! (2) 
इस हदीस से ये इस्तेदलाल कि नमाज़ी को सलाम न कहा जाये और वह भी जवाब न दे सही नहीं, 
क्योंकि सही तरीन अहादीस़ से नमाज़ी को सलाम कहने ओर इशारे से जवाब देने की सराहत साबित 
है। (जैसे ऊपर दी गई हदीस: 927) इसलिए इस हदीस़ में सलाम का जवाब न देने की जो बात है, वह 
अव्वलन इस से मुँह से अल्फ़ाज़ के साथ जवाब न देना मुराद है। सानियन जवाब देने वाली रिवायात 
क़वी और सरीह हैं, इस बिना पर इनको तर्जीह होगी और नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना 
सही होगा। 
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बाब : 69 
नमाज़ में छींक का जवाब देना 


(930) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(#) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(%) के साथ नमाज़ पढ़ी और 
क़ौम में से एक आदमी ने छींक मारी, तो मैंने 
कहा (यरहमुकल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम 
फ़रमाये।' इस पर लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से 
देखा तो मैंने कहा: अफ़सोस मेरी माँ का मुझे 
गुम करना! तुम्हें क्या हूआ कि मुझे इस तरह 
देख रहे हो? (इस पर) उन लोगों ने अपने हाथ 
अपनी रानों पर मारने शूरू कर दिये, तब मुझे 
मालूम हूआ कि ये मुझे ख़ामोश करा रहे हैं। 
(उस्ताद) डस्मान ने बयान किया जब मैंने 
उन्हें देखा कि ये लोग मुझे ख़ामोश करा रहे हैं 
(तो मुझे गुस्सा तो आया) मगर मैं ख़ामोश 
रहा। जब रसूलुल्लाह($%६) ने नमाज़ पढ़ ली, 
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आपने मुझे मारा 
न डाटा, न सख़त सुस्त कहा, बल्कि 
फ़रमाया: ये नमाज़ है, इसमें लोगों की सी 
आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें तस्बीह 
होती है, तकबीर होती है और कुरआन मजीद 
पढ़ा जाता है।' रसूलुल्लाह (७४) ने इसी क़िस्म 
की बात फ़रमाई। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम लोग नये नये जाहिलीयत से बाहर 
आये हैं और अल्लाह ने हमें इस्लाम (की 
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नेअमत) से नवाज़ा है। तो हममें कुछ लोग हें 
जो काहिनों के पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 
“तुम उनके पास न जाया करो।' मैंने अर्ज़ 
किया: हममें कुछ लोग (परिन्दों वगैरह से) 
बदफ़ाली लेते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये उनके 
दिलों के वहम हैं। ये चीज़ें उनके लिये 
रूकावट नहीं बननी चाहिए।' मैंने अर्ज़ 
किया: हममें कुछ लोग हैं जो लकीरें खींचते 
हैं। आपने फ़रमाया: 'साबिक़ा अभ्बिया में से 
एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे, तो 
जिसकी लकीर उनके मुवाफ़िक़ हों वह तो 
सही हो सकती हैं।' (लेकिन अब ये जानना 
मुश्किल है।) मैंने कहा: मेरी एक लौण्डी है जो 
उहुद और जवानिया की अतराफ़ में मेरी कुछ 
बकरियाँ चराया करती थी। मैंने एक बार उस 
पर छापा मारा तो देखा कि भेड़िया उनमें से 
एक बकरी ले गया है और मैं भी. आदम की 
ओऔलाद में से हूँ जिस तरह उन्हें अफ़सोस होता 
है मुझे भी हूआ तो मैंने उसे थपड़ मारा, तो 
रसूलुल्लाह(५६) ने उसको मेरे लिये बड़ा भारी 
और बुरा अमल जाना। मैंने कहा: क्या मैं उसे 
आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे 
पास लाओ।' चुनांचे में उसे आपकी ख़िदमत 
में ले आया। आपने उससे पूछा: अल्लाह कहाँ 
है?” उसने कहा: आसमान में। आपने फ़रमाया: 
'मैं कौन हूँ?' उसने कहा: आप अल्लाह के 
रसूल हैं। आप (७) ने फ़रमाया: 'इसको 
आज़ाद कर दो बिलाशुब्हा ये मोमिना है।' 
(930) तख़रीज : सही मुस्लिम: 537. 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(93) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(+#) बयान करते हैं कि जब में 
रसूलुल्लाह (७. की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
तो इस्लाम के कुछ अहकाम जान लिये। 
इनमें से एक ये भी जाना कि मुझे कहा गया: 
जब तुम्हें छींक आये तो (अल्हम्दुलिल्लाह) 
कहो और जब कोई दूसरा छींक मारे और 
(अल्हम्दुलिल्लाह) कहे, तो तुम उसे 
(यरहमुकल्लाह) से जवाब दो। चुनांचे में 
रसूल (७) के साथ नमाज़ में खड़ा था कि 
एक शख़्स ने छींक मारी और उसने 
(अल्हम्दुलिल्लाह) कहा, मैंने कहाः 
(यरहमकुल्लाह) और ऊँची आवाज़ से 
कहा, तो लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। 
इससे मुझे गुस्सा आया ओर मैंने कहा: तुम्हें 
क्या हूआ है कि मुझे घूर घूर के देख रहे हो? 
इस पर उन्होंने सुब्हानललाह कहा। फिर जब 
नबी (७. ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो 
फ़रमाया: बातें कौन कर रहा था?” कहा 
गया कि ये बदवी। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
मुझे बुलाया और मुझ से फ़रमाया: “नमाज़ में 
क़ुर्भन मजीद की तिलावत होती है और 
अल्लाह का ज़िक्र, तो जब तुम नमाज़ में 
हूआ करो तो तुम्हारा यही काम होना 
चाहिए।' अलगर्ज़ मैंने रसूलुल्लाह (७) से 
बढ़ कर कोई शफ़ीक़ मुअल्लिम (टीचर) 
नहीं देखा। 

(93) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी 
जुज्ठल क़िरात, हदीस: 68, बैहक़ी: 2/249. 
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“नमाज के अहकाम व मसाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम 
पिछली स़ही हदीस इसकी ताईद करने वाली है। (2) नमाज़ में छींक का जवाब देना जायज़ नहीं है। 
अलबत्ता ख़ूद छींक मारने वाला अगर ख़ामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जायज़ है। (3) नमाज़ में 
ज़रूरत के तहत इशारा जायज़ है। (4) दावत व तालीमे इस्लाम में नर्मी और भाईचारगी का अन्दाज़ 
अपनाना वाजिब है। (5) काहिनों के पास जाना और उनसे गैब की ख़बरें वगैरह दरयाफ़्त करना हराम 
है। इसी तरह बदफाली और बद शगूनी लेना भी नाजायज़ है। (6) इल्मे ख़तूत दरअसल वही शुदा 
इल्म था, मगर उठा लिया गया। इसे हज़रत इृदरीस या दानियाल अलैहि. की तरफ़ मन्सूब किया जाता 
है। अब इसमें मशगूल होना अन्धेरे में टामक टुइयाँ मारना है। इस पर किसी भी तरह ऐतमाद नहीं किया 
जा सकता। नबी (६9) के ऊपर दिये गये जवाबात में हक़ का इस्बात और बातिल का इब्ताल निहायत 
ड्रम्दा अन्दाज़ में हूआ है। इसमें दाई और मुफ़्ती हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है। (7) ख़ादिम वगैरह 
को बिलावजह सज़ा देना जुल्म और नाजायज़ है। चाहिए कि इंसान इसका कफ़्फ़ारा करे। (8) इस्लाम 
की तालीमात, अक़ाइद व आमाल इन्तेहाई सादा और फ़ितरत के मुताबिक़ हैं और इनकी बुनियाद 
तौहीद व रिसालत पर है। (9) अल्लाह तआला आसमान में है और उसकी तरफ़ जेहत व जानिब की 
निस्बत करना ऐन हक़ है। (0) हज़रत मुहम्मद (&॥.) अल्लाह के रसूल और आख़री नबी हैं। 
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इमाम के पीछे आमीन कहना 


(932) हज़रत वाइल बिन हुजर ($) बयान. ५० 5६६४ ७; , & 5 5० 8४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जब (सूरह. , 4० 2 लक 2 
फ़ातिहा के आख़िर में) बलज्ज़ाल्लीन) .* एस अनार न ! का ट्रीत हे 4 
कहते तो (आमीन) कहते और इसके साथ. £6 ०५८८ 5४ ४७ ,#5 >» ४5 ६ 


अपनी आवाज़ को बलन्द करते। क] कि ०.५ «० 40 ० 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 248, ५ 5: ॥- ११% | ७ ( 6.५5) 
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(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&- के 
पीछे नमाज़ पढ़ी तो आपने ऊँची आवाज़ से 
आमीन कही। और (जब नमाज़ से फ़ारिं हूए 
तो) दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक 
कि मैंने आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी। 
(933) तख़रीज : (सनद स्रही) बेहक़ी, 
हदीस: /54. 
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नोट : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) की इस सनद में 'अली बिन स़ालेह' की बजाये अला बिन सालेह नक़ल 


हूआ है। देखिये जामेअ तिर्मिजी: (हदीस: 249) 
(934) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६) जब (गैरिल मग़ज़ूबि 
अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ते तो आमीन 
कहते यहाँ तक कि स़फ़े अव्वल के लोग जो 
आपसे क़रीब होते आपकी आवाज़ सुन लेते। 
(934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 853. 
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फ़ायदा : इमाम दारकुतनी और इमाम बैहक़ी (रह.) ने इस हदीस को हसन और इमाम हाकिम (रह. ) 
ने 'सही अला शर्ते' (बुख़ारी व मुस्लिम) कहा है। इन अहादीस से इस्तेदलाल यूँ है कि मुक़तदी इमाम 
की इत्तेबाअ का पाबन्द है और नबी (&&9) का हुक्म है कि 'तुम नमाज़ ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते 
देखा है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 63) जब आप (9. ने इमाम होते हूए आमीन कही तो मुक़तदी के 
लिये भी स़ाबित हो गयी। (औनूल माबूद) हज़रत अबू हुरैरह (:&) की रिवायत दलील है कि आमीन 
चीऱ कर न कही जाये, बल्कि दरम्यानी आवाज़ से कही जाये। जिसमें सादगी व फरोतनी का इज़हार 
हो। चीख़ कर आमीन कहना आजज़ी व न्याजमन्दी के ख़िलाफ़ है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं। इसी 
तरह बगैर आवाज़ निकाले दिल में आमीन कहना भी ख़िलाफ़े सुन्नत है। 


(935) हज़रत अबू हुरैरह (.#) नबी (&>) से 
बयान करते हैं आपने फ़रमाया: 'जब इमाम 
(ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) 
कहे, तो तुम (आमीन) कहो क्योंकि 
जिसका ये क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के 
मुवाफ़िक़ हो गया उसके साबिक़ा गुनाह 
बख़श दिये जायेंगे।' 

(935) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 782, 
मौता: /78, व स़ही मुस्लिम: 409. 


(936) हज़रत अबू हरैरर (#) 
रसूलुल्लाह(%) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी 
आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन 
फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक्र हो गई 
डसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
इब्ने शिहाब कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७0) आमीन 
कहा करते थे। 

(936) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 780, 
मौता: /87, क़ानबी, स़फ़ा: 40, 4॥, व 
सही मुस्लिम: 40. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी इमाम (गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) के बाद आमीन कहे, 
तो तुम भी आमीन कहो, उसी वक़्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। इस इज्तेमाझ़ व तवाफुक़ की फ़ज़ीलत यही 
है कि नमाज़ी के साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। वल्लाहु ज़ूलफ़ज़लिल अज़ीम! (2) हदीस के 
अल्फ़ाज़ 'जब इमाम आमीन कहे, तो तुम आमीन कहो।' का तक़ाज़ा ये है कि मुक़तदी, इमाम की आमीन 
के बाद आमीन कहें, न कि इमाम के साथ ही न इमाम से पहले ही। इसमें भी ये कोताही आम है कि अकसर 
लोग इमाम के वलज्ज़ाल्लीन, पढ़ते ही आमीन कह देते हैं, हालांकि मुक़तदियों के लिये ज़रूरी है कि वह 
पहले इमाम को आमीन कहने का मौक़ा दें और उसके बाद ख़ूद आमीन कहें। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(937) हज़रत बिलाल (#) से मरवी है दा] ७४५ 


४५७॥ ५५४ 5 ४० 
उन्होंने कहा; ऐ अल्लाह के रसूल! (&» ई 
आमीन कहने में मुझसे जल्दी न फ़रपायें। हा डे ब्लड हा अड रण हा 
(937) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 340 ४५०४ ४४७ # 20 && 9४४ 


अहमद: 6/2, 5, हाकिम: /29. "०५" (35.5 
नोट : यानी नमाज़ शूरू हो चुकी थी और वह ताख़ीर से आये तो कहा: मुझे मौक़ा दीजिये कि मैं भी 
नमाज़ में मिल कर आपके साथ आमीन कह सकूं। इसकी सनद मुर्सल है कि अबू ड्रस्मान की 
बिलाल(+) से मुलाक़ात में कलाम है। जबकि इमाम दारकुतनी (रह.) वगैरह इसे मौसूल करार देते 
हैं। (औनूल माबूद) बहरहाल अगर इमाम को कह दिया जाये कि ज़रा क़्िराअत को लम्बी कर दें और 


वह उसे क़बूल कर ले तो कोई हर्ज नहीं। 

(938) अबू मुस्नबिह मुक़री बयान करते हैं 
कि हम हज़रत अबू ज़ुहेर नुमेरी की मज्लिस में 
बैठा करते थे और ये स़हाबा में से थे और बड़ी 
अच्छी अच्छी हदीसें बयान करते थे तो हममें 
से जब कोई दुआ करता तो फ़रमाया करते कि 
इसे आमीन को मुहर लगाओ। आमीन मुहर 
की मानिन्द है जो किसी ख़त पर लगा दी 
जाती है। अबू ज़ुहैर ने फ़रमाया: मैं तुम्हें इसके 
मुताल्लिक़ बताता हूँ, हम एक रात रसूल (७) 
के साथ निकले और एक शख्स पर पहुँचे 
जबकि बह बहुत इल्हाह और मुबालग़े से 
दुआ कर रहा था। नबी (&!> ने फ़रमाया: 
“उसकी दुआ क़बूल हो गई बशतें कि मुहर कर 
दे।' साथियों में से एक ने पूछा: किस चीज़ से 
मुहर करे? आपने फ़रमाया: 'आमीन से 
बिलाशुब्हा अगर उसने अपनी दुआ आमीन 
से ख़त्म की (या मुहर लगाई) तो क़बूल हो 
गई।' चुनांचे वह जिसने नबी (७8) से ये पूछा 
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था, उस दुआ करने वाले के पास गया और 
उसे कहा: ऐ फ़लां! अपनी दुआ को आमीन 
से मुहर कर दो और ख़ूशख़बरी क़बूल करो। 
थे अल्फ़ाज़ महमूद के हैं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 'मक़रा' हिम्यर का 
एक ज़ैली क़बीला है। 

(938) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी 
शरहुस्सुन्ना, हदीस: 402, 


हि. ४ 7॥ 


नमाज़ में ताली बजाना 


(939) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: “तस्बीह 
(सुब्हानललाह कहना) मर्दों के लिये है और 
ताली बजाना औरतों के लिये।' 

(939) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 203, व 
सही मुस्लिम: 422. 


नमाज़ के अहकाम वम॒साइल ४ 
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फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हज्र (रह.) फ़रमाते हैं कि नमाज़ के दौरान में अगर इमाम को किसी अम्र के 
लिये मुतन्‍नबा करना हो तो मसनून ये है कि मर्द सुब्हानललाह कहें मगर औरत ताली बजाये और 
अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ की पुश्त पर मारे न कि मारूफ़ ताली की तरह, क्योंकि ये लह॒ब व 
लइब है और नमाज़ में लहब व लइब जायज़ नहीं है। औरतों को तस्बीह कहने से इसलिए रोका गया है 
कि उनकी आवाज़ किसी फ़ितने का बाइस़ न बने और मर्दों को ताली से इसलिए मना किया गया है कि 
ये औरतों का काम है। (औनूल माबूद) 

(940) हज़रत सहल बिन सअद (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#)) क़बील- 
ए-बनी अम्र बिन औफ़ (क्ुबा) में सुलह 
कराने के लिये तशरीफ़ ले गये। नमाज़ का 


22५ (र्ढ 3 ५7५ ५० 5४४) ७४५ 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


वक़्त हो गया, तो मुअज़्ज़िन हज़रत अबू बक्र 
(#) के पास आया और कहा: क्या आप 
नमाज़ पढ़ायेंगे, तो में इक़ामत कहूँ? उन्होंने 
कहा: हाँ। चुनांचे अबू बक्र(&) ने नमाज़ 
शूरू की और इधर रसूलुल्लाह (६४) तशरीफ़ 
ले आये ओर चलते आये, यहाँ तक कि सफ़ 
में खड़े हो गये। लोगों ने तालियाँ बजानी 
शूरू कर दीं। और हज़रत अबू बक्र (#) 
नमाज़ में इधर उधर न देखते थे (मुतवज्जा न 
होते थे) लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा 
तालियाँ बजाईं तो आप मुतवज्जा हूए और 
रसूलुल्लाह (७) को देख लिया। 
रसूलुल्लाह (७) ने उन्हें इशारा किया कि 
अपनी जगह पर ठहरे रहो। तो अबूबक्र (#>) 
ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये। और 
रसूलुल्लाह ७&)) ने जो उन्हें हुक्म दिया था 
डस पर अल्लाह की हम्द की और फिर पीछे 
हट आये, यहाँ तक कि स़फ़ में बराबर हो 
गये और रसूलुल्लाह (७४) आगे बढ़ गये और 
नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग हूए तो 
फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! तुम्हें क्या मानेअ 
(रूकावट) था कि तुम रूके रहते जब मैंने 
तुम्हें कह दिया था?' हज़रत अबू बक्र (#) 
ने जवाब दिया: इब्ने अबी क़हाफ़ा को ज़ैब 
न देता था कि अल्लाह के रसूल (६) के 
आगे होकर नमाज़ पढ़ाये। फिर आपने 
फ़रमाया: तुम लोगों को क्‍या हूआ था कि 
इस क़द्र तालियाँ बजाने लगे थे? जिसे 
नमाज़ में कोई आरिज़ हो वह सुब्हानललाह 
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कहा करे। जब वह सुब्हानललाह कहेगा तो 
उसकी तरफ़ तवज्जोह की जायेगी। तालियाँ 
तो औरतों के लिये हैं।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये फर्ज़ नमाज़ में है। 
(940) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 684, मोता, 
हदीस: /763, ॥64, (वलक़ानबी, स़फ़ा: ॥2, 
१3), व स़ही मुस्लिम: 424. 

(94व) हज़रत सहल बिन सअद (-#&) बयान 
करते हैं कि क़बीला बनी अम्र बिन औओफ़ में 
कोई झगड़ा हो गया था। नबी (७9) को ख़बर 
पहुँची तो आप ज़ोहर के बाद उनमें सुलह 
कराने के लिये तशरीफ़ ले गये और बिलाल 
से फ़रमा गये: 'अगर नमाज़े अम्न का वक़्त हो 
जाये और मैं न पहुँच सकूं तो अबूबक्र से 
कहना कि लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।' चुनांचे 
जब अ्रस्र का वक़्त हूआ, हज़रत बिलाल 
(+&) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही ओर 
हज़रत अबूबक्र (/&) से नमाज़ पढ़ाने को 
कहा, वह आगे बढ़ गये। इस रिवायत के 
आख़िर में हैः 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई 
ज़रूरत पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानललाह 
कहा करें और औरतें ताली बजायें।' 

(94) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 790. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) मुसलमानों में कहीं झगड़ा हो जाये तो पहली फुर्सत में सुलह कराने की 
कोशिश की जाये और बिलख़ुसूस अइम्मा क़्रौम और दबंग लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। (2) 
मुकर्रर किये हुए इमाम को चाहिए कि मुतवक्कञ गैर हाज़िरी की सूरत में अपना नायब मुक़र्रर करके 
जाये। (3) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (#) रसूलुल्लाह (&-) के क़ाबिले ऐतमाद नायब थे और उम्मत 
ने आप के इसी मक़ाम की वजह से उन्हें मन्‍्सबे ख़िलाफ़त के लिये मुन्तखब किया। (4) हज़रत अबू 
बक्र (#) मक़ामे रिसालत को ख़ूब पहचानते थे कि आपके होते हृए किसी तरह मुनासिब नहीं कि 


आगे रह कर नमाज़ पढ़ाई जाये। ये खुसूसियत सिर्फ और स्रिर्फ रसूलुल्लाह (&0-) के लिये थी, उम्मत 
में किसी और का ये मक़ाम नहीं है। और यही वजह थी कि दीगर सहाबा किराम() ने भी बेचेनी का 
इज़हार करते हुए तालियाँ बजाईं। (5) लाइल्मी (अनजाने) से जो अमल हो जाये वह माफ़ है जैसे कि 
सहाबा ने तालियाँ बजाईं, मगर उलमा पर लाज़िम है कि उसकी इस्लाह करें ताकि फिर उसका आदी न 
होने पाये। (6) क़िराअत के बीच में हम्द और दुआ के लिये हाथ उठा लेना जायज़ हैं। 

(942) जनाब ईसा बिन अय्यूब बयान 5५ .5५)॥ ७६५ .)/७ ८४ 5,25८ (68 
करते हैं कि औरतों का ताली बजाना यूँ है कि &$-४ " 49 36 .८ आक 

वह अपने दायें हाथ की दो ऊँगलियाँ अपनी. हि ४ जज अी 


बायें हथेली पर मारें। पड 4 अध>५ २. 9 " ४८40 
(942) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . >> पढे 5 
अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 2/07, 08, हदीस: 

475 में देखें। 


फ़ायदा : ईसा बिन अय्यूब तबञ ताबेईन में से हैं। चूंकि नमाज़ में इमाम को मुतन्‍नबा करना मक़स़ूद 
होता है इसलिए दो ऊँगलियाँ ही से काफ़ो है। सब ऊँगलियों से ताली बजाना लहब व लइब (खेल 
तमाशे) में शुमार होता है इसलिए फर्क किया गया है। 


। 


बाब : 72 


नमाज़ में इशारा करना 


७ 


(943) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 


रिवायत है कि नबी ७६४) नमाज़ में इशारा कर 
दिया करते थे। छा 4& ४-७ 3७ 55 5: 45८५ 


हज हे 


पु णी 5५5 2 2०८ ६5 4४ ७४४५ 


(943) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद. 9 ही &# 5,050 # #« ४४| 


अहमद: 3/38, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 885, 5७ ०७ 4४६ १७ (० ८02 9 470७ 
अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 3276, दारकुतनी: 2/84. हि ३० 32.४ 
- 5 दी उमर 


नोट : जैसे सलाम का जवाब देना या ख़ामोश रहने का इशारा करना। (देखिये: गुजिश्ता, बाब: 65, 66) 


|| | [जिल्द 22 2! 


(944) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 

(सुब्हानललाह) कहना मर्दों के लिये है।' 
यानी नमाज़ में। 'और ताली बजाना औरतों 
के लिये है। और जिसने अपनी नमाज़ में कोई 
ऐसा इशारा किया जो कोई मफ़हूम रखता हो 
तो वह अपनी नमाज़ दोहराये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 
वहम है। 

(944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 
2/83, हदीस: 373 में देखें। 


४४ 8५ 2०० 5३ 4॥| 45 ४४४७ 
दब उज्। ऊ ५ ८5 55८ ८: 
््ड ई+ | कह ८ ह3 <८>ट 
४५० ४७ ४७ 2५% हि ६ 89५८ 
हिला" # बम 20 30० १0 
उबब५ "95 (6 (०६ - " ४७०४ 
पे 50॥| ४१० ७ 3र्ड &७ ४५८40 
2७ , १६५७) हि | द्5 4५ 


है (६० >> हु 
न 05 <>७ ७ 5358 ४ 


फ़ायदा : क्योंकि सही अहादीस से ज़रूरत के हिसाब से इशारा करना साबित है। _ 


बाब :773 . ै 
नमाज़ में कंकरियाँ छूना या 
दुरूस्त करना 


(945) हज़रत अबू ज़र (#) नबी (&) से 
बयान करते हैं: 'जब तुममें से कोई नमाज़ के 
लिये खड़ा होता है तो (अल्लाह की) रहमत 
उसके रू ब रू होती है लिहाज़ा कंकरियाँ न 
छूआ करे।' 

(945) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 
379, नसाई, हदीस: 92, इब्ने माजा, हदीस: 027, 
इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 93, 94, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
484, 482, बुलूगूल मराम, हदीस: 89. 

(946) हज़रत मुऐक्रिब (७) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'नमाज़ पढ़ते 


59॥॥ « 8५० ७४ .58:5 ७8४ 
बी (5 
ज+ डी 2 4२३४ 33 ४ का 4" 


रू क 
2 - आओ ० 45 


ही पर ढ७ ॥॥ " 7७ ६... ०० 
ह्ह क बहा बड़ा 39 सो 
| 


$# डर ४५ ५ 5 ४ ४-७ 


| __ नमाज़ के अहकाम व मसाइल ०8 ॥0 7 
हुए कंकरियाँ मत छूओ। अगर ऐसा करना ही... # ०६८ $& ८ ,. ६ ..#< 
है तो एक 25% 55 248 मल ब० 3७ 2. «५ «0 ० 2.8 
(946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 207, व , ७४५ ७४ ९७ | हम 2०2५0 
स़ही मुस्लिम: 546. 33040 की कल हा या 

| / अर 49529 
फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन शवाहिद की बिना पर 
क़ाबिले इस्तेदलाल है। इस बिना पर नमाज़ी को चाहिए कि नमाज़ शूरू करने से पहले अपनी जगह 
साफ़ कर ले और मुसल्ला वगैरह दुरूस्त कर के खड़ा हो, नमाज़ के दौरान में ये अमल जायज़ नहीं, 
अगर करना भी हो तो सिर्फ एक बार की रूख्सत है। 


बाब : 474 ई]74क 
पहलूओं पर हाथ रख कर 


नमाज़ पढ़ना 52४८ (82५59 


(947) हज़रत अबू हुरैरह (.%) बयान करते 5455 ७४ 8 ४8% ४४७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (६४. ने नमाज़ के दौरान में ; है 
पहलूओं पर हाथ रखने से मना फ़रमाया है। रे ( 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (अलइख़तिसारू. १४ «0 ० 50 ०५८५ (,# ०७४ ५4% 
फ़िस सलात) का मानी है अपने पहलूओं पर हाथ... 20७ . 8990 (७ ०४) ७६ ५५ 
रखना। 
(947) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 220, 
मुसनद अहमद, हदीस: 2/232, हदीस: 903 में 
देखें, व सही मुस्लिम: 545. 
फ़ायदा : अहले लुगत ने 'इख़ितिस़ार' के दो तीन मानी ज़िक्र किये हैं। एक ये कि लाठी का सहारा लेकर खड़े 
होना। दूसरे सूरते कुर्जान को मुख़्तसर करते हूए आख़िर से पढ़ना या नमाज़ के अरकान को बहुत ज़्यादा 
मुख़्तसर (छोटा) कर देना। तो इमाम साहिब (रह.) ने इसका मानी मुतखय्यन फ़रमा दिया है और यही स़ही 
है। (मज़ीद देखिये: बाब: 55, 56, हदीस: 903) 


; धर & 4८: 
जऊ 4 2४5 ६६ ७५५ ६६ : 
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बाब : व75 
नमाज़ में लाठी का 
सहारा लेना 


(948) जनाब बिलाल बिन इसाफ़ कहते हैं 
कि मैं (शाम के इलाक़ा) रक्का में आया तो 
मेरे दोस्तों ने मुझे कहा: क्‍या तुम किसी 
स़रहाबी-ए:-रसूल से मिलना चाहते हो? मैंने 
कहा: (क्यों नहीं) ये तो ग़नीमत है। चुनांचे 
हम हज़रत वाबिसा (:#) की ख़िदमत में 
पहुँचे। मैंने अपने साथी से कहा: पहले तो हम 
इनकी ज़ाहिरी बज़ क़तञ देखते हैं। तो 
हमने देखा कि आपके सर पर टोपी है सर से 
चिपकी हूई और कानों वाली, और ख़ज़ 
(रैशम) का जुब्बा था टयाले रंग का और 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी लाठी का 
सहारा लिए हृए थे। सलाम के बाद हमने (ये 
मसला) दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया: मुझ से 
उम्मे क्रैस बिन्ते मिहसन(.#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह($#) जब बड़ी उमर के हो 
गये और कुछ भारी भी, तो आपकी जाय 
नमाज़ के पास एक सुतून था आप उसका 
सहारा लिया करते थे। 

(948) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ीः 
2/288, हाकिम: /364, 365, 


४27०४ 
५८८ ४6४2०$ 


अम न के हएत ई५ ७9 


$& 3७७ ५० ड़ 58% 5० 
मे 7३ <# |ंटी हे 9 प्र 
<< ४ हम! ०५४ 89 <<.४ 2७ ४५. 
जज # 0 ही $ हर्ष 
<5 78 ५... ० 40 ० ८ 
जगन्‍ल्य ८७ 4०235 | ४४५४ 4०४ 
892४5 «55 ४७ ५४ | :&& 5 
ऊ 5) ## # 3८४५3 ०६3 ८४ <#) 
॥ 4 ४७ 4४0.» जी ७८ (बे 3८ 
>#फ <। अक ह ४-४ ०४७ , ६४. 
ए 3 ००६ ०0 ० 4 0,०५ 8 
८ (8 55 डे कद 0:७5 ६ 


फ़वाइद व मसाइल : () इससे पहले के बाब में वारिद हदीस से कुछ लोगों ने ये इस्तेदलाल किया 
है कि नमाज़ में लाठी का सहारा लेना दुरूस्त नहीं। तो ये बाब और हदीस इस मसले को वाज़ेह करती 
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है। (2) स़ालेहीन की ज़ियारत और उनकी सोहबत मयस्सर आना बहुत बड़ी ग़नीमत है। (3) मारूफ़ 
व मशहूर है कि इंसान का मज़हर उसके बातिन का अक्स होता है लिहाज़ा ज़ाहिरी मन्ज़र सादा और 
सुन्नत के मुताबिक़ होना चाहिए। अस्हाबे मज्लिस पर इसका बहुत उम्दा अमर होता है। 
रसूलुल्लाह (७9) बिलख़ुसूस वफूद (बाहर से आने वाली जमअतों) के इस्तेक़बाल में उसका ख़ास 
एहतिमाम फ़रमाया करते थे। (4) उज्न की बिना पर नमाज़ में सहारा लेना जायज़ है और सहारे से खड़े 
होना बैठने की निस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है। (5) बतौर आदत या फ़ैशन के, हर वक़्त नंगे सर रहना, 
यहाँ तक कि मुस्तकिल तौर पर नमाज भी नंगे सर पढ़ना, सहाबा के तरीके के ख़िलाफ़ है। 


बाब : 76 


॥ 8 में गुफ़्तगू मना है 


(949) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) 
बयान करते हैं कि (इब्तदा-ए-इस्लाम में) 
हमारा एक साथी नमाज़ के दौरान में अपने 
साथ वाले से बात कर लिया करता था। यहाँ 
तक कि आयते करीमाः (वक़ूमूलिल्लाहि 
क़ानितीन) नाज़िल हूई। 'यानी अल्लाह के 


पुल ४49 >> 5४ कर छ& 


>/थ्यी 2« ४५ (0 5 (+५०] ०: 


45 &फ्ई/ 3० 2 65 ५५ ० 
८: ट्रा श्र 6 शी 7 न क । हे 
ऊंट 54 ७४ 5७ 7७ ,8॥ 5 28 


हुज़ूर ख़ामोश बा'अदब होकर खड़े हूआ 
करो।' चुनांचे हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया 
गया और बातचीत से रोक दिया गया। 
(949) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 200, व 
सही मुस्लिम: 539. 


५0 ५5] <% 799%॥ 3 ५६ 
पढ़ी |आ-ण५ 0५५ [ हहू७ 
५ री 


फ़ायदा : नमाज़ में गुफ़्तगू हराम है। मगर ये कि ख़ता और निस्यान से कोई लफ़्ज़ ज़बान से निकल 


जाये, तो माफ़ है। 


शक ४: 77 


जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े 


(950) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
कहते हैं, मुझसे बयान किया गया कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया है: आदमी का 
बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है।' में 
नबी (७!) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो 
आपको पाया कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे 
थे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया तो 
आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अब्दुल्लाह बिन 
खग्न! मुझे बताया गया है कि आपने फ़रमाया 
है: 'आदमी का बैठकर नमाज़ पढ़ना आधी 
नमाज़ है और आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे 
हैं?” आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी 
तरह नहीं हूँ।' 

(950) तख़रीज : सही मुस्लिम: 735. 


डर 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी ७8. की ख़ुसूसियत थी कि नवाफ़िल बैठकर पढ़ते तो पूरा स़वाब 
पाते थे और स़हाबा किराम (&) समझते थे कि आप (&9> शरई उमूर के इस तरह पाबन्द हैं जिस तरह 
कि उम्मत है। (आमनर्रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर्रब्बिही वल मूमिनून ....) (अलबक़र:285) 
मगर जहाँ आपकी ख़ुसूसियत बयान हो गई है वहाँ इस्तेस़ना है। (2) बिला उ्रज्न बैठ कर नफ़ल नमाज़ 


पढ़ने से आदमी को आधा सवाब मिलता है। 

(95१) हज़रत इमरान बिन हुसेन () से 
रिवायत है कि उन्होंने नबी (६8.) से बैठ कर 
नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो 
आपकने फ़रमाया: 'खड़े होकर नमाज़ पढ़ना 
बैठकर नमाज़ पढ़ने की निस्बत अफ़ज़ल है। 


सीन अन्‍ पलीर थे कील ४ 
आह 4६ 522 22 4 2५ ७६ कत्थी 
+ 40 ० 550 ०० ४ 2० 2 
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और बैठने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने 
वाले के मुक़ाबले में आधी होती है। और लेट 
कर पढ़ने वाले की नमाज़ बैठकर पढ़ने वाले 
की निस्बत आधी होती है।' 


2० 


५4५७ 20० $७ 3.» ७४:४७ #> 
० नयी (5 5 ०5 
बे अध्थी। 85 ४5७ ७5 ५७5७ 


(954) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5. - 740 22१० 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई बीमार या ज़ईफ़ खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर पढ़ने से वह 
इन्शाअल्लाह पूरा अज्र पायेगा। (2) ताक़त होते हूए बगैर किसी उज्न के फर्ज़ नमाज़ बैठकर या लेट 
कर पढ़ना क़तञन जायज़ नहीं है। (औनूल माबूद) अलबत्ता नफ़ली नमाज, बगैर उज्र के, बैठ कर 


पढ़ने से आधा अज्ज कम हो जाता है। 

(952) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) 
कहते हैं कि मुझे नासूर था। पस इस बारे में 
मैंने नबी (&.) से मालूम किया तो आपने 
फ़रमाया: “नमाज़ खड़े होकर पढ़ो। अगर 
हिम्मत न हो तो बैठकर और अगर इसकी भी 
ताक़त न हो तो पहलू के बल लेट कर।' 
(952) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7. 


(953) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(७) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&#) को 
बुढ़ापा आने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था 
कि रात की नमाज़ में आपने बैठकर क्रिराअत 
की हो, मगर जब उम्र दराज़ हो गये तो बैठकर 
क़िराअत किया करते थे, यहाँ तक कि जब 
तीस या चालीस आयतें बाक़ी रह जातीं तो 
उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर सज्दा करते। 
(953) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 8, व 
सही मुस्लिम: 737. 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि नवाफ़िल में जायज़ है कि इंसान बैठकर इब्तेदा करे और किराअत के बीच 
में खड़ा हो जाये या खड़े होकर इब्तेदा करे और दरम्यान में बैठ जाये। 


(954) उस्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) बयान फ़रमाती हैं कि नबी (७) 
बैठकर नमाज़ पढ़ते थे और इसी हालत में 
क़िराअत करते रहते यहाँ तक जब आपकी 
क़िराअत में से तीस या चालीस आयतें बाक़ो 
होतीं तो खड़े हो जाते और क्रिराअत करते, 
फिर रूकू और सज्दा करते। इसके बाद दूसरी 
रकअत में भी ऐसे ही करते। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को 
अल्क़मा बिन वक़ास ने भी हज़रत आयशा से, 
उन्होंने नबी (६0) से इसकी मानिन्द स्वायत किया है। 
(954) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9, 
मौता: /38, व स़ही मुस्लिम: 734. 


(955) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(:#&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७) 
रात को लम्बा हिस्सा खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ते और एक लम्बा हिस्सा बैठकर पढ़ते। 
और जब खड़े होकर पढ़ते तो रूकू भी खड़े 
होकर करते और जब बैठकर पढ़ते तो रूकू 
भी बैठकर करते। 

(955) तख़रीज : सही मुस्लिम: 730. 
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फ़ायदा : अफ़ज़ल ये है कि जब क़िराअत खड़े होकर हो तो रूकू भी खड़े होकर हो और अगर 
क़िराअत बैठकर हो तो रूकू भी बैठकर हो ... ये और ऊपर वाली सूरत यानी रकअत का कुछ हिस्सा 
खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर अदा किया जाये तो भी जायज़ है। 


(956) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (##) 
से पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह (६8. एक रकअत 
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में (एक से ज़ायद) सूरतें पढ़ 
उन्होंने कहा: (हाँ) हिस्सा मुफ़्स्सल से। 
(सूरह क़ाफ़ से आख़िर कुरआन तक की 
सूरतों को मुफ़्स्सल कहा जाता है।) मैंने 
पूछा: कया आप बैठकर नमाज़ पढ़ा करते 
थे? उन्होंने कहा: (हाँ) जब लोगों ने आपको 
थका दिया था। हि 

(956) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/7, व 
सही मुस्लिम: 732. 
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दा 


फ़वाइद व मसाइल : () यानी माकूल उज़् के बगैर बैठकर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है। (2) 
दावत, तज़किया, जिहाद और सख़त तरीन इबादत के मुसल्सल अमल ने आप (9 को वास्तव में 


बाब :; 78 


तशहहुद में बैठने की कैफ़ियत 


(957) हज़रत वाइल बिन हुज्र (-#) बयान 
करते हैं कि मैंने कहा में बिज़्ज़रूर देखूंगा कि 
रसूल (७) नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? बयान 
किया कि रसूल (&.) खड़े हूए और क़िब्ले 
की तरफ़ रूख़ किया, अल्लाहु अकबर कहा 
और अपने दोनों हाथ उठाये, यहाँ तक कि 
आपके कानों के बराबर आ गये। फिर आपने 
अपने बायें हाथ को अपने दायें से पकड़ 
लिया। फिर जब रूकू का इरादा किया तो 
अपने दोनों हाथों को इसी तरह उठाया। 
बयान किया कि फिर आप बैठ गये और 
अपना बायाँ पाँव बिछा लिया और अपना 


थका दिया था। (3) एक रकअत में एक से ज्यादा सूरतें पढ़ना भी जायज है। 
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हाथ की कोहनी के किनारे को अपनी दायों 
रान पर रखा और दो ऊँगलियों को बंद करके 
हल्क़ा बना लिया। मैंने आपको देखा कि 
आप इस तरह करते थे ... जनाब बिएर ने 
अंगूठे और बीच की ऊँगली से हल्क़ा बनाया 
और शहादत की ऊँगली से इशारा करके 
दिखाया। 

(957) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 


हृदीस़: 867, नसाई, हदीस: 264. 
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फ़ायदा : अल्फाज़े हदीस़ (व हद्दा मिर्फफुल ऐमना अला फ़ख़िज़िहिल्युम्ना) के दो तर्जुमे किये गये 
हैं। एक ये कि कोहनी की हड्डी को अपनी रान पर रखा जैसे कि आइन्दा हदीस़: 997 में है। नुमैर अबू 
मालिक अलख़ुज़ाई (#) बयान करते हैं कि मैंने नबी ७७) को देखा, आपने अपनी दाहिनी कलाई 
अपनी दायीं रान पर रखी हूई थी ...' मुहद्दिसि अज्र शैख्व॒ अल्बानी (रह.) इसी तरफ़ माइल हैं। जबकि 


इब्ने अर्सलान और सिंधी वगैरह कोहनी को रान से ऊपर उठाये रखना मुराद लेते हैं। 


(958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
बयान फ़रमाते हैं कि नमाज़ में सुन्‍्नत ये है कि 
आप अपने दायें पाँव को खड़ा कर लें और 
बायें पाँव को बिछा कर बैठें। हे 
(958) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 827, 
मौता: /89, 90. 


(959) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते थे कि तुम्हारा अपने बायें पाँव 
को बिछा लेना और दायें को खड़ा करके 
बैठना नमाज़ की सुन्नतों में से है। 

(959) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ 
पहले गुज़र चुकी है। 
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(960) उज़्मान बिन अबी शैबा ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गईं हदीस़ की मानिन्द 
बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन ज़ैद 
ने यहया की सनद में (मिनस्सुन्नति) का लफ़्ज़ 
कहा है जैसे कि जरीर ने कहा है। 

(960) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ 
पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : स़हाबी-ए-रसूल का (मिनस्सुन्नति) सुन्नत ये है।' के अल्फ़ाज़ बोलना, हदीस के मरफू 


होने की दलील हूआ करती है। 

(96) जनाब यहया बिन सईद कहते हैं कि 
क़ासिम बिन मुहम्मद ने इनको तशहहुद की 
कैफ़ियत दिखाई और हदीस ज़िक्र की। 
(96) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
958, 960 में देखें, मौता: /90. 
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फ़ायदा : नोख़ैज़ बच्चों और तलबा की तालीम व तर्बीयत के लिये अमली मुशाहिदा बहुत अहम है। 


(962) जनाब इब्राहीम (बिन यज़ीद नख़ई 
फ़क़ीहे अहले कूफ़ा) ने बयान किया कि 
नबी (७) जब नमाज़ में बैठते तो अपने बायें 
पाँव को बिछा लिया करते थे। (और 
मुसल्सल इस तरह करने से) उनके पाँव की 
पुश्त स्याह हो गई थी। 

(962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
748 में देखें। 
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लत अब 2 जित्द2 20200 
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चौथी रकअत में तवरूँक का 
बयान (यानी सुरीन पर बैठना) 


(963) हज़रत अबू हुमेद साइदी (#) ने 
अस्हाबे रसूल (6) की दस अफ़राद की 
जमाअत में बयान किया, उनमें अबू 
क़तादा(#) भी थे। हज़रत अबू हुमैद (:&) 
ने कहा: मैं तुममें से सबसे ज़्यादा 
रसूलुल्लाह (७8) की नमाज़ के मुताल्लिक़ 
जानता हूँ। उन्होंने कहा: बयान करो। तो 
उन्होंने हदीस बयान की और कहा: और 
सज्दे में अपने पाँव की ऊँगलियाँ (क़रिब्ला 
रूख़) मोड़ लेते, फिर अललाहु अकबर कह 
कर अपना सर उठाते और अपना बायाँ पाँव 
टेढ़ा (मोड़) कर के उस पर बैठ जाते। फिर 
दूसरी रकअत में ऐसे ही करते। और हदीस़ 
तफ़्सील से ज़िक्र की और बयान किया कि 
जब उस रकअत में होते जिसमें सलाम फेरा 
जाता है, तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ 
निकाल लेते और अपने बायें हिस्से पर बैठ 
जाते। अहमद ने इस क़द्र इज़ाफ़ा किया कि 
इन स़हाबा किराम (#) ने (हज़रत अबू 
हुमेद से) कहा: आपने सच और सही कहा 
है। रसूलुल्लाह (६9) ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते 
थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) 
और मुसदहृदद ने दो रकअतों पर बैठने की 
कैफ़ियत बयान नहीं की। 
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(963) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 730 में 
देखें, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, हदीस: 9/253 


(964) जनाब मुहम्मद बिन अग्र बिन अता 
बयान करते हैं कि वह चंद अस्हाबे 
रसूलुल्लाह (७) के साथ बैठे हृए थे। यही 
(ऊपर वाली) हदीस़ बयान की। उन्होंने 
(यानी ईसा बिन इब्राहीम ने) अबू क़तादा 
का ज़िक्र नहीं किया। कहा कि जब आप दो 
रकअतों पर बैठते तो अपने बायें पाँव पर 
बैठते और जब आख़री रकअत होती तो 
अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल देते 
और अपनी सुरीन पर बैठ जाते (जिसे 
तवरूँक कहा जाता है।) 

(964) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 732 में 
देखें. 

(965) जनाब मुहम्मद बिन अम्र आमेरी 
बयान करते हैं कि में उस मज्लिस में मौजूद 
था (जिसमें कि दस अस्हाबे रसूल (६७9) बैठे 
थे और हज़रत अबू हुमैद (#) ने उनको 
नमाज़ पढ़ कर दिखाई थी) उन्होंने इसमें 
बयान किया: जब आप दो रकअ़तों के बाद 
बैठते, तो अपने बायें पाँव के तल्वे पर बैठते 
और दायें को खड़ा कर लेते थे। और जब 
चौथी रकअत होती तो अपनी बायें सुरीन को 
ज़मीन पर रख लेते और अपने दोनों पाँव को 
एक जानिब निकाल लेते। 


फ़ायदा : इस हदीस में सराहत है कि दरम्यानी तशहहुद ओर आख़री तशहहुद में फ़र्क़ होता था। 
आख़री तशहहद जिस में सलाम होता है इसी में तवरूक मसनून है। (ये हदीस पीछे भी गुज़री है। 
हदीस़: 730) तवर्रूक का मतलब है, बायाँ पाँव बाहर निकाल कर सुरीनों पर बैठना। 
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(965) तख़रीज: (सनद सही) हदीस: 73॥ में देखें 
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फ़ायदा : आख़री तशहहुद में ये सूरत कि दायाँ पाँव भी दायें जानिब को लिटा लिया जाये जायज़ है। 


(9१66) जनाब अब्बास (या अयाश) बिन 
सहल साइदी बयान करते हैं कि वह भी इस 
मज्लिस में मौजूद थे जिसमें उनके वालिद 
हाज़िर थे। उसमें बयान किया कि ... पस 
सज्दा किया और जब उठे तो अपनी दोनों 
हथेलियों, घुटनों और अपने पाँव के पंजों पर 
उठे, इस हाल में कि आप बैठे हूए थे। फिर 
आपने तवरूँक किया (यानी अपनी सुरीन 
पर बैठे) और दूसरे पाँव को खड़ा कर लिया। 
फिर तकबीर कही और सज्दा किया। फिर 
तकबीर कही और खड़े हो गये और तवर्रूक 
न किया। और दूसरी रकअत पढ़ी और इसी 
तरह तकबीर कही, फिर बैठ गये। दो 
रकअ़्तों के बाद। यहाँ तक कि जब खड़े होने 
का इरादा किया तो तकबीर कह कर खड़े हो 
गये और फिर दूसरी दो रकअतें पढ़ीं और जब 
सलाम किया तो अपनी दायें और बायें 
जानिब सलाम किया। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ईसा बिन 
अब्दुल्लाह ने वह कुछ ज़िक्र नहीं किया जो कुछ 
कि अब्दुल हमीद ने तवररूक और दो रकअतों से 
उठते वक़्त रफ़डलदैन का ज़िक्र किया है। 

(966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
733 में देखें. 

(967) जनाब अब्बास बिन सहल कहते हैं 
कि हज़रत अबू हुमैद, अबू उसेद, सहल बिन 
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ताज के अहकामवमसाइल 


सख़द और मुहम्मद बिन मस्लमा (.#) इकट्ठे 
हूए ... और ये हदीस बयान की। और इसमें 
दो रकअतों से उठ कर रफ़ठलदैन और बैठने 
का ज़िक्र नहीं किया। कहा यहाँ तक कि जब 
आख़िर में पहुँचे तो बैठ गये, बायें पाँव को 
बिछा लिया और अपने दायें पाँव के पंजे को 
क़िब्ले की तरफ़ कर लिया। 

(967) तख़रीज: (सनद स़ही) हदीस: 734 में देखें 


बाब : 80 
तशहहुद का बयान 


(968) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(४) बयान करते हैं कि जब हम 
रसूलुल्लाह (७) के साथ नमाज़ में बेठा 
करते थे तो कहा करते थे (अस्सलामु 
अलल्लाहि कब्ल इबादिही) अल्लाह पर 
उसके बंदों से पहले (या उसके बंदों की तरफ़ 
से) सलाम हो, सलाम हो फ़लां पर, सलाम 
हो, फ़लां पर, तो सरसूलुल्लाह (&- ने 
फ़रमाया: अल्लाह पर सलाम मत कहा 
करो, अल्लाह तो ख़ूद सरापा सलाम है। 
लेकिन जब तुममें से कोई बैठे तो यूँ कहा 
करे: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि....) 'तमाम 
तरह की क़ोली, फ़ेअली और माली इबादतें 
अल्लाह ही के लिये ख़ास़ हैं। सलाम हो 
आप पर ऐ नबी! और अल्लाह की रहमतें 
और बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह 
के नेक सालेह बंदों पर।' इनके दरम्यान सब 
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स़ालेह बंदों के लिये होगी। (इसके बाद ये. ;४८८॥ » हल 2 5 <र्प्ण 35 
कहा करो) (अश्हदु अल्ला इलाहा 

इल्लल्लाह ...) 'मैं गवाही देता हू कि. “7 0 है ही | ५००३७ 
अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और 7: ४० ॥ 4435 4 | 2 9 ३ 
मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (8) उसके बंदे. ,५६॥ ८५ ह।र्श ड्ुब्डं हा 
और रसूल हैं।' फिर चाहिए कि दुआ करे जो कली 98 एन कि नस 
उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हो।' - ॥ 4३ >#- ४ 4१०) 4 
(968) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 835, व 

सही मुस्लिम: 402 

फ़वाइद व मसाइल : () तशहहुद के तमाम स्ेगों में ये सेगे सही तरीन हैं। (2) (अत्तहिय्यात: 

तहिया) की जमा है और इसका मानी है सलामती, बक़ा, अज़मत, बेएऐब होना और मुल्क व 
मिल्कियत। और बक़ौल अल्लामा ख़त्ताबी व बग़वी (रह.) ये लफ़्ज़ ताज़ीम के तमामतर मानी पर 
मुश्तमिल है। (अस्सलवात): सलात की जमा है। यानी इबादात, दुआएँ और रहमतें इसी से मख़्सूस 
हैं। (अत्तय्यिबात): तस्यिबतुन की जमा है यानी ज़िक्र अज़कार, आमाले सालेह और अच्छी बातें। 
एक क़ौल ये भी है कि अत्तहिय्यात से क़ोली इबादात, अस्सलवात से फ़ेअली इबादात और 
अत्तस्यिबात से माली इबादात मुराद हैं। देखिये: (नेलुल अवतार: 2/3, 33) (3) (अस्सलामु 
अलैका अय्युह॒न्नब्बिय्यु व रहमतुल्लाहि) में गायब की बजाये सेग़-ए-ख़िताब का विर्द नबी ७७४.) की 
तालीम है और इसकी हक़ीक़त हिक्मत अल्लाह तखला ही बेहतर जानता है। बज़ाहिर यूँ है कि जब 
बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये अपने तहिय्यात पेश करता है तो उसे याद दिलाया गया है कि ये 
सब कुछ तुम्हें नबी (४8) के ज़रिये से मिला है। इसलिए बंदा नबी (४9. को अपने ज़हन में मुस्तहज़र 
करके आपको सेग-ए-ख़िताब से सलाम पेश करता है। कुछ लोगों का इस़रार है कि इन अल्फाज़ में 
बराहे रास्त रसूलुल्लाह (६) को सुनवाना मक़मूद है। ये ख़याल बरहक़ और दुरूस्त नहीं है। क्योंकि 
इस अन्दाज़ से ख़िताब हमेशा सुनवाने के लिये नहीं होता और इसकी दलील सुनन नसाई की नीचे दी 
गई हदीस़ है, हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं: 'रसूलुल्लाह ($9.) अज्र के बाद क़बील-ए:--बनू अब्दुल 
अशहल के यहाँ जाते और गुफ़्तगू में मशगूल रहते थे, यहाँ तक कि मगरिब के क़रीब वापस तशरीफ़ 
लाते। अबू राफ़े कहते हैं: एक दिन नबी (&8.) नमाज़े मगरिब के लिये जल्दी जल्दी तशरीफ़ ला रहे थे 
और हम बक़ीअ के पास से गुज़र रहे थे तो आपने फ़रमाया: 'अफ़सोस है तुझ पर! अफ़सोस है तुझ 
पर!' अबू राफ़े कहते हैं कि इससे मुझे बहुत गिरानी महसूस हुई और मैं कुछ पीछे हो गया। मैंने समझा 
कि शायद आप मेरा इरादा फ़रमा रहे हैं। आपने फरमाया: 'क्या हूआ? आगे चलो' मैंने अर्ज़ किया: 
हज़रत क्या कोई बात हो गई है? फ़रमाया: क्या हूआ है? मैंने कहा कि आपने मुझ पर अफ़सोस का 


इज़हार फ़रमाया है। फ़रमाया: "नहीं, इस फ़लां शख़स को मैंने फ़लां क़बीला पर आमिल बनाकर भेजा 
था तो उसने माल में से एक धारीदार चादर छुपा ली, चुनांचे अब उसे इसी तरह आग की चादर पहनाई 
गई है।' इस हदीस़ में नबी (&) को जब उसका मन्ज़र दिखाया गया तो आपने उस पर सेगा-ए- 
ख़िताब से अफ़सोस का इज़हार फ़रमाया। (सुनन नसाई, हदीस: 863) 

इसी तरह नया चाँद देखने की दुआ में है: (अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल्भ्रम्नि वल ईमान 
वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकललाह) (हाकिम: 4/285, हदीस: 7767) 'ऐ अल्लाह! ... 
ऐ चाँद! मेरा और तेरा रब अल्लाह है।' यहाँ चाँद को सुनवाना मक़सूद नहीं बल्कि तालीमे नबी (७8) है। 
अलगर्ज़ तशहहुद में नबी (&#.) के लिये सेगा-ए-ख़िताब इस्मा (सुनवाने) के लिये नहीं, बल्कि तालीमे 
नबी की बिना पर है। वल्लाहु आलम! अगर सुनवाना मक़सूद होता तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(#४) और हज़रत आयशा (.#) वगैरह नबी ७७.) की वफ़ात के बाद सलाम के सेग-ए-ख़िताब को 
सरेग्र-ए-रौब से हरगिज़ तब्दील न करते और (अस्सलामु अलन्नबी) न पढ़ते और न इसकी तालीम 
देते। रिज़वानुल्लाह अलैहिम अज्मईन। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6265) (4) 
लफ़्ज़ (फ़ल्यकुल) 'चाहिए कि कहे' से इस्तेदलाल है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। (5) सलाम से 
पहले दीन व दुनिया की हाज़ात की तलब भी मुस्तहब है ओर ये दुआ का बेहतरीन वक़्त और मक़ाम है। 
(969) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द - -3७०| ४; | ५; (48 
(#) ने कहा: हम नहीं जानते थे कि नमाज़ हु 


ग् कं प्र ढ्ण गा 
बट ७ #िे हू + ४८५४ ७ (८४६ 


में जब बैठें तो क्‍या पढ़ें और रसूलुल्लाह (६४) 
को सिखाया गया था। फिर उन्होंने ऊपर दी...] ):८ ५८ ०४४ ... 8८ .3७-८॥ 
गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया। ; हि ; 


जनाब शरीक ने अख़बरना जामेअ यानी इब्ने 
शद्दादी, अन अबी वाइल, अन अब्दुल्लाह (#) 
इसकी मिस्ल बयान किया। कहा: आप ९७४» हमें 
कई तरह के कलिमात सिखाते थे, मगर जिस 
एहतिमाम से कलिमाते तशहहुद तालीम फ़रमाते 
थे, दीगर में ऐसे न होता था। (ग़ेर तशहहुद के 
अज़कार में से ये भी है) (अल्लाहुम्मा अल्लिफ 
बैना कुलुबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना ...) 'ऐ 
अल्लाह! हमारे दिलों में (एक दूसरे की) उल्फ़त 
पैदा फ़रमा दे और हमारे आपस के ताल्लुकात को 
ड्रम्दा बना दे। हमें सलामती के रास्तों की रहनुमाई 


हू ५८६ ४ ५,४ ७ ५४ ५ & 0७ 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


फ़रमा और अन्धेरों से बचा कर नूर में पहुँचा दे। 
और तमाम तरह को ज़ाहिरी और छुपी बदकारियों 
से महफूज़ रख। हमारे कानों, आँखों, दिलों, घर 
वालियों (बीवियों) और बच्चों में बरकतें अता 
फ़रमा। (ऐ अल्लाह!) और हम पर रूजू फ़रमा 
(हमारी तौबा क़बूल कर) बिलाशुब्हा तू बहुत 
ज्यादा तौबा क़बूल करने वाला और रहम करने 
बाला है। हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला 
बना दे और ये कि हम उनका ख़ूब ऐतराफ़ करें 
और उन्हें बर महल इस्तेमाल में लायें और इन 
नेमतों को हम पर कामिल फ़रमा दे।' 

(969) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस: 67, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 05, नसाई, हदीस: 63, 64, 
मुसनद अहमद, हदीस़: /394, हाकिम: /265. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) अज़वाज, जमश़् ज़ोज, अज़्दाद में से है। शौहर के मुक़ाबले में बीवी 
और बीवी के मुक़ाबले में शौहर के माना में आता है। इसके अलावा साथी और जोड़े के मानी में भी 
आता है इस तरह इसके मानी में बड़ी वुसअत है। (2) शूरू हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह 0७0.) को 
सिखाया गया था।' बिलाशुब्हा स्रहाबा-ए-किराम का ईमान था कि रसूलुल्लाह (&9) दीन व इबादत 
की कोई मामूली सी बात भी अपनी तरफ़ से नहीं कहते और हमें दीन की तमाम तफ़्सीलात व जुज़्इयात 
रसूलुल्लाह (&8.) ही से लेनी हैं। चुनांचे हम तमाम मुसलमानों की फ़िक्र भी यही होनी चाहिए। इसी 


फ़िक्र से इंसान बिदअतों से बच सकता है। 

(970) क़ासिम बिन मुख़ेमिरा कहते हैं कि 
जनाब अल्क़मा ने मेरा हाथ पकड़ा और 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (#) ने मेरा हाथ पकड़ा और 
रसूलुल्लाह (७) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (#) का हाथ पकड़ा और उन्हें 
नमाज़ में तशहहुद के कलिमात तालीम 
फ़रमाये। और हदीस़ से आमश की दुआ की 
मानिन्द बयान किया। और कहा: 'जब तुम 
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अपन अब नमाज के अहकामवमसाइल 
ये कह लो, या फ़रमायाः पूरा कर लो, तो. ७३ ७५ 555 ५४७ ७ पं ७ 
तुमने अपनी नमाज़ पूरी कर ली। अगर चाहो 

तो उठ जाओ और अगर चाहो तो बैठे रहो।' सडक 3 न अर ॥] ॥ कन+ओ सदा 
(970) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/422, इब्ने हिब्बान, हदीस: 958-960, 


नसाई, हदीस़ः 68, औनूल माबूद: /367. , " 8 & ४ 543 38 :# 


७5 आ <4५ ॥| 289 <:४ 48 [५ 


नोट : () इस रिवायत का ये हिस्सा (व इज़ा कुल्त) 'जब तुम ये कह लो।' आख़िर तक हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) पर मौकूफ़, इनका अपना क़ौल और हदीस़ में मुदरज है। देखिये: 
(औनूल माबूद) और हक़ ये है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। (2) नक़ले अहादीस़ में इस क्रिस्म के 
लताइफ़ मौजूद हैं कि रावी हदीस बयान करने में अपने शैख़ की ज़ाहिरी कैफ़ियत को भी इम्ितयार 
करते थे जैसे कि इसमें हाथ पकड़ कर हदीस बयान करने का ज़िक्र आया है और इसे 'मुसल्सल' की 
एक नोअ क़रार दिया गया है। 

(977) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#).. 6& .. 9 65 ५ १० ७8५ 
रसूलुल्लाह (६४) से तशहहुद के ये कलिमात लि ५ ह 
बयान करते हैं: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहिस,. “2४४ <<४०० «४ छा कक नए 
स़लवातुत तस्यिबातु, अस्सलामुअलयका कह लव 
अय्युहन्नबिय्यु वरहमतुल्लाहि व बरकातुह).. ०४ ४ ४४४ &# ० 90 ५ न्‍॑८ 
“तमाम तरह की अज़मतें अल्लाह के लिये हैं। ( 2,९०७॥ " ,(५४॥ .॥ 

(इबादत का मुस्तहिक़ भी वही है) पाकीज़ा. 77 ५ टेक हट (०० 44 4४ 
कलिमात, अज़कार ओर दुआएँ अल्लाह के था 255 :४5॥ <॥ <॥5) 
लिये, सलामती हो आप पर ऐ अल्लाह के मे: 2 कल 4 कट हट 2] 
नबी! और उसकी 288 बरकतें।' हज़रत ६॥ 35 ७ , " 8७;; ४0 ६५5; 2,४॥ 
इढ्ने उमर(+#) कहते हैं कि (व बरकातूहु) 

का लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है ७४७ ८५८" , 8४५5 ५७ <5; ५५ 
(अस्सलामुअलयना वअला इबादिल्‍ला._ .; : है 2 
हिस्सालिहीन, अश्हदु अलला इलाहा. 4 3:६4 52४५५) 40॥॥ 2७६ 5५ 
इल्लललाहु वहदहु ला शरीकलहु व ,. है आह 
अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व ससूलुहु). 3 पढे ८३ ८+ ७४४ . " &॥ 3] 
'सलामती हो हम पर और अल्लाह के स़ालेह 


बंदों पर। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के 
सिवा और कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, 
उसका कोई साझी नहीं। और में गवाही देता हूँ 
कि मुहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं।' 
हज़रत इब्ने उमर (:#) ने कहा कि (वहदहु ला 
शरीकलहु) के लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा हैं। 
(97) तख़रीज : (सनद स़ही) दारकुतनी: 
/350, हदीस: 34. 


फ़बाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (#) ने जिन अल्फ़ाज़ को अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा 
क़रार दिया है वह बुख़ारी व मुस्लिम में मरफूअ अहादीस से साबित हैं। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 
834, व सही मुस्लिम) (2) इस तसरीह में इन हज़रात की अमानत व दयानत का इज़हार है कि जब 
तक कामिल यक़ीन न होता रसूलुल्लाह (&#) की तरफ़ कोई बात मन्सूब न करते थे। 


(972) जनाब हित्तान बिन अब्दुल्लाह 
रक़ाशी बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा 
अशअजरी(#) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के 
आख़िर में जब बैठे तो क़ौम में से एक 
आदमी ने कहा: नमाज़ नेकी और पाकीज़गी 
के साथ बरक़रार की गईं। जब हज़रत अबू 
मूसा नमाज़ से फिरे तो कहा: किसने ये ये 
अल्फ़ाज़ कहे हैं? लोग ख़ामोश रहे। आपने 
दो बार पूछा कि थे ये अल्फ़ाज़ किसने कहे 
हैं? लोग फिर ख़ामोश रहे। तो उन्होंने हित्तान 
से कहा: ऐ हित्तान शायद तुमने ये कहे हैं? 
मैंने कहा: मैंने नहीं कहे ओर मुझे अन्देशा था 
कि आप मुझे ही डाटेंगे। तब एक शख़्स ने 
कहा: मैंने ये अल्फ़ाज़ कहे हैं ओर ख़ेर ही का 
इरादा किया है। तो अबू मूसा (#) ने 
फ़रमाया: क्‍या तुम नहीं जानते कि अपनी 
नमाज़ में तुम्हें क्‍या ओर केसे कहना है? 
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बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (७8) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया और हमें तालीम फ़रमाई और हमें 
हमारी नमाज़ का तरीक़ा सिखाया। आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो 
तो अपनी स़्रफ़ों को दुरूस्त बनाओ, फिर 
तुममें से कोई एक तुम्हारी जमाअत कराये, 
जब वह तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो 
और जब वह (गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम 
वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन पुकारो, 
अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब वह 
(इमाम) तकबीर कहे और रूकू करे तो तुम 
भी त्तकबीर कहो और रूकू करो। इमाम 
तुमसे पहले रूकू करेगा और तुमसे पहले 
उठेगा।' रसूलुल्लाह (&>) ने फ़राया: “ये 
इसके बदले में है और जब वह 
(समिअल्लाहु लिमन हुमिदा) कहे तो तुम 
कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकलहम्दु) 
अल्लाह तुम्हारी सुनेगा और क़बूल करेगा। 
बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जलल ने अपने 
नबी की ज़बानं से कहलवाया है कि 
“अल्लाह सुनता है और क़बूल करता है 
उसकी जो उसकी हम्द करे।' और जब वह 
तकबीर कहे और सज्दे को जाये तो तुम भी 
तकबीर कहो और सज्दे में चले जाओ। 
इमाम तुमसे पहले सज्दा करता और तुमसे 
पहले सर उठाता है।' रसूलुल्लाह ७७) ने 
फ़रमाया है: 'ये उसके बदले में है। और जब 
क़अदा करे (तशहहुद में बैठे) तो तुम्हारे 
पहले पहल अल्फ़ाज़ ये होने चाहिए : 
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(अत्तहिय्यातुत तस्यिबातुस्सलवातुलिल्लाहि 
अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामुअलयना 
व अला इबादिल्लाहिस्सालेहीन, अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअश्हदुअन्न 
मुहम्मदन अब्दुह्ठु व रसूलुहू) 

जनाब अहमद ने (व बरकातुहु) और (अश्हदु) के 
अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये बल्कि (व अन्ना 
मुहम्मदन) कहा। 

(972) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404. 
(973) जनाब अबू ग़ल्लाब ने हित्तान बिन 
अब्दुल्लाह रक़ाशी से ये हदीस बयान की 
और इज़ाफ़ा किया कि इमाम जब क़िराअत 
करे तो ख़ामोश रहो ... और तशहहुद में 
(अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद 
(वहदहु ला शरीकलहु) का इज़ाफ़ा किया। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि (फअन्सितू) 
(यानी ख़ामोश रहो) के लफ़्ज़ महफूज़ नहीं हैं। 
इस हदीस़ में सिर्फ़ सुलेमान तमीमी ही इसको 
र्वायत करता है। 

(973) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404. 
(974) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास(॥) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) हमें तशहहुद इस एहतिमाम 
से सिखाते थे जैसे कि कुरआन और आपके 
अल्फ़ाज़ ये होते थे (अत्तहिय्यातुल मुबारका 
तुस्सलवातु त्तय्यिबातु लिललाहि अस्सलामु 
अलैका अय्युहन्नविय्यु व रहमतुल्लाहि व 
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बरकातुहुस्सलामु अलैेना ब अला 
इबादिल्लाहिस्सालिहीन व अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाहु व अए्हदु अन्ना मुहम्मदन 
रसूलुल्लाह) 

(974) तख़रीज : सही मुस्लिम: 403. 
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फ़बाइद व मसाइल : () 'तशहहुद इस एहतिमाम से सिखाते थे जैसे कि कुर्आन।' इसमें इशारा है 
कि ये वाजिब है। तर्जुमा अपर गुज़रे अल्फ़ाज़ ही की मानिन्द है। यानी 'तमाम बाबरकत अज़मतें और 
पाकीज़ा अज़कार अल्लाह ही के लिये ख़ास़ है।' (2) हज़रत इब्ने अब्बास (७) की तसरीह है कि 
नबी (७॥> भी इन ही अल्फ़ाज़ से पूरा तशहहुद पढ़ा करते थे जो आप स़हाबा को तालीम फ़रमाते थे। 


(975) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 
मरवी है, अम्माबाद! रसूलुल्लाह (७) ने हमें 
हुक्म दिया है कि जब नमाज़ का दरम्यानी 
क़दा हो या उसकी इन्तेहा तो सलाम कहने 
से पहले (तशहहुद से इब्तेदा करो और) कहा 
करो: (अत्तहिस्यातुत तब्यिबातु, 
बस्सलवातु वलमुल्कुलिल्लाह) “तमाम 
पाकीज़ा ताज़ीमात, अज़कार और मुल्क 
अल्लाह ही के लिये है।' फिर दायीं तरफ़ 
सलाम करो। फिर अपने क़ारी और अपने 
आप पर सलाम करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सुलेमान 
बिन मूसा असल में कूफे के हैं और दमिश्क़ में 
मुक़ीम थे। 

ओर ये सहीफ़ा दलील है कि हसन बस़री ने हज़रत 
समुरा (#) से सुना है। 

(975) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
7/250, हदीस: 7048. 
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बाब : 8 
तशहहुद के बाद नबी (७) 
लिये सलात (दरूद) का बयान 
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टर्व 


(976) हज़रत कअब बिन उजरा (#) 
बयान करते हैं कि हमने कहा या दीगर 
सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दरूद और 
सलाम भेजें। सलाम भेजना तो हमने जान 
लिया है, तो दरूद कैसे पढ़ें? आपने 
फ़रमाया: 'कहा करो! (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद .....) 
'ऐ अल्लाह! मुहम्मद और आले मुहम्मद पर 
अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा, जेसे कि तूने 
इब्राहीम पर रहमतें नाज़िल फ़रमाई और 
मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जैसे कि तूने आले इब्राहीम पर 
अपनी बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। बेशक तू 
तारीफ़ किया हूआ, बड़ी शान वाला है।' 
(976) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6357, व 
सही मुस्लिम. हे 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुर्भान मजीद में है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला अपने नबी पर रहमत 
नाज़िल करता है और फ़रिश्ते आपके लिये दुआ करते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम (भी) नबी (६) पर 
सलात भेजो, और सलाम कहो सलाम कहना।' (अल अहज़ाब: 56) लुगते अरबी में 'सलात' का 
मानी है दुआए रहमत, मग़फ़िरत और हसन सना। इसकी निस्बत जब अल्लाह तझला की तरफ़ होती है 
तो उसका तर्जुमा होता है कि अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है, उसके दर्जात 


“अब अब ढ के अहकाम व मर श 
बलन्द करता है और मल्कूत में उसकी सना फ़रमाता है। और जब उसकी निस्बत मलाइका या मोमिन 
की तरफ़ होती है तो इसका मफ़्हूम इन उमूर की तलब और दुआ होती है। रसूलुल्लाह (&/) के लिये 
सलात में आपकी रिफअते ज़िक्र व शान, इज़हारे दावत, इब्क्रा-ए-शरीयत, तकस़ीरे अज्र व स़वाब 
और बिझ़ञस़ते मक़ामे महमूद सभी शामिल हैं और इन सब मानी को हमारी उर्दू ज़बान में फ़ारसी लफ़्ज़, 
'दरूद' से ताबीर किया-जाता है। इस मसले की शरह वबस्त के लिये अल्लामा ख़फ़ाजी (रह.) की 
'नसीमुर रियाज़' शरह शिफा क़ाज़ी अयाज़ और इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) की 'जलालुल इफ़हाम' 
देखनी चाहिए। इसका उर्दू तर्जुमा, जो क़ाज़ी सुलेमान मन्सूर पूरी (रह.) ने किया था, उसे दारूस्सलाम 
ने 'अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह (&.) के नवान से निहायत दीदा ज़ेब अन्दाज़ में शाया 
किया है। (2) (फ़अम्मस्सलामु फ़क़द अरफ़नाहु) 'सलाम कहना तो हमने जान लिया है।' यानी जैसे 
कि आपने हमें तालीम फ़रमाया है। मुलाक़ात के मौक़े पर (अस्सलामुअलयक या रसुलुल्लाह) कहना 
और नमाज़ में (अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) पढ़ना। 


(977) जनाब शोबा ने ये हदीस़ बयान की 
और कहा: (सल्लि अला मुहम्मद व अला 
आलि मुहम्मद कमा स़ललेता अला आलि 
इब्राहीम) 

(977) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(978) हकम ने अपनी सनद से इसे रिवायत 
किया और कहा: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला 
मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा 
सल्लेता अला इब्राहीमा इननका हमीदुम 
मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व 
अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला 
आलि इब्राहीमा इन्‍नका हमीदुम मजीद) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जुबेर बिन 
अदी ने इब्ने अबी लैला से इसी तरह रिवायत 
किया है जेसे कि मिसअर ने इसे रिवायत किया। 
फ़र्क़ स्रिर्फ इतना है कि उन्हांने कहा है; (कमा 
सलैता अला आलि इब्नाहीमा इन्‍नका हमीदुम 
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मजीद व बारिक अला मुहम्मद) और साबिक़ा 
रिवायत की तरह बयान किया। 

(978) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(979) हज़रत अबू हुमैदी साइदी (#) ने 
बयान किया कि स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम आप पर सलात (दरूद) कैसे 
पढ़ें? आपने फ़रमाया: “कहा करोः 
(अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला 
आलि मुहम्मद कमा सल्लेता अला इब्राहीमा 
इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक 
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा 
खारकता अला आलि इब्राहीमा इन्नका 
हमीदुम मजीद) 

(979) तख़रीज : बुख़ारी, हदीसः 3369, 
मौता: /65, व सही मुस्लिम: 407. 


(980) हज़रत अबू मसक़द अन्सारी (#) 
ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (६७) हमारे 
यहाँ सअद बिन उबादा (:&) की मज्लिस में 
तशरीफ़ लाये तो हज़रत बशीर बिन सअद 
(+&) ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया हे कि हम 
आप पर स़लात पढ़ें। तो ये किस तरह पढ़ें। तो 
रसूलुल्लाह (७७) ख़ामोश हो गये, (और देर 
तक ख़ामोश रहे) यहाँ तक कि हमने चाहा 
कि काश वह सवाल ही न किया होता। फिर 
रसूलुल्लाह (७४) ने फ़रमाया: यूँ कहा करो।' 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


और कअब बिन उज्रा की हदीस़ के हम मानी 
बयान किया और इसके आख़िर में (फ़िल 
झआलमीन इन्नका हमीदुम्मजीद) ज़्यादा 
किया। 

(980) तख़रीज : मौता: /65, 66, व 
सही मुस्लिम. 


(984) मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने 
जनाब उक़्बा बिन अग्र (#) से ये हदीस़ 
नक़ल की कि कहा करो (अल्लाहुम्मा 
स़ल्लि अला मुहम्मदिन्‍्नबी अल उम्मी आलि 
मुहम्मद) 

(98) तख़रीज : (सनद सही) हाकिमः 
/268, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : नबी (&#.) के 'उम्मी' होने के मानी ये हैं कि आप रिवायती अन्दाज़ में लोगों के यहाँ पढ़े हुए 


नहीं हैं, बल्कि जिब्राईल अमीन के शागिर्द (स्टूडेंट) हैं। 


(982) हज़रत अबू हुरैरह (:%) नबी (६8) से 
रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिस का 
जी चाहता है कि उसे उसकी मीज़ान ख़ूब 
भरी हूई मिले तो चाहिए कि जब हम अहले 
बैत पर सलात (दरूद) पढ़े तो यूँ कहा करें; 
(अल्लाहुम्मा प्नल्लि अला मुहम्मदिन्नबी 
बअज़वाजिही उम्महातिल मूमिनीन व 
ज़ुरियतिही व अहले बेतिहि कमा सल्लेता 
अला आलि इब्राहीमा इननका हमीदुम 
मजीद) ' 

(982) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी 
अत्तारीख़ुल कबीर: 3/870, उकैल: अज़्जुअफ़ा 
१/348. 
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फ़वाइद व मसाइल : () स़लात के मानी शूरू बाब में ज़िक्र हो चुके हैं। (2) 'आल' दरअसल 
बमानी 'शख़स़' है और उसके लिये इस्तेमाल होता है जिसको दूसरे के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक हो। 
और ये लफ़्ज़ हमेशा साहिबे शर्फ और अफ़ज़ल हस्ती की तरफ़ मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है। 
'आलुन्नबी' से मुराद आपके रिश्तेदार हैं और कुछ के नज़दीक वह लोग हैं जिन्हें इल्म व मारिफ़त के 
ऐतबार से रसूलुल्लाह (&.) के साथ ख़ास ताल्लुक़ हासिल हो। और इसकी तफ़्सील ये है कि अहले 
दीन दो क़िस्म के हैं। एक वह जो इल्म के ऐतबार से रासिख़ और मुहकम होते हैं! उनको “आले नबी 
और उम्मत' भी कह कहते हैं। और दूसरे जिनका इल्म व अमल सरसरी और तक़लीदी सा होता है, 
इनको उम्मते मुहम्मद कह सकते हैं, आले मुहम्मद नहीं कह सकते। इस तरह उम्मत और आल में उमूम 
ख़ुसूस की निस्बत है। यानी हर आले नबी आपकी उम्मत में दाख़िल है, मगर हर उम्मती आले नबी 
नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (मुफ़र्दात, रागिब अस़फ़हानी) अहादीसे सहीहा और दरूद के 
मुख़्तलिफ़ सेग़ों से साबित होता है कि नबी (&.) के अहले बेत और आल में आले ली, आले 
जाफ़र, आले अक़ील, आले अब्बास, अज़वाजे मुतहहरात और आपकी तमाम औलाद शामिल हैं। 
(3) (कमा सल्लैता) में मारूफ़ तशबीह नहीं कि अदना को आला के मुशाबा कहा गया हो, बल्कि 
इसमें एक गैर मशहूर अम्र को मशहूर व मारूफ़ के साथ मुल्हक़ करके ज़हनों के क़रीब किया गया है। 
जैसे कि अल्लाह के नूर को चराग के नूर से मुशाबिहत दी गई है: (अल्लाहु नूरूस्समावाति वलवर्जि, 
मिस्‍्ले नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन) (अन्नूरः 35) चूंकि इब्राहीम अलैहि. और आले 
इब्राहीम की अज़मत और उन पर स़लात तमाम तबक़ात में मशहूर व मारूफ़ थी तो मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&/) के लिये भी इस अन्दाज़ से सलात की दुआ तालीम की गई है, इसमें मिक़्दार का 
मफ़्हूम शामिल नहीं। एक मफ़हूम ये भी है कि चूंकि सय्यदना इब्राहीम अलैहि. की आल में अम्बिया 
व रसूल ज़्यादा तादाद में हैं और इनमें ख़ूद रसूलुल्लाह (७. भी हैं तो इन सब के लिये जिस क़द्र 
सलात नाज़िल की गई है, इस अज़ीम मिक़्दार की सलात स्रिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह (&») ओर 
आपकी आल के लिये तलब की जा रही है। वललाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्ज़ातुल 
मफ़ातीह, मिश्कात, हदीस: 924) 


दकेबादक्या पे? | : 82 
तशहहुद के बाद क्या पढ़े? 


(983) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से कोई आख़री तशहहुद से फ़ारिग हो 
जाये तो उसे चाहिए कि अल्लाह से चार 
चीज़ों की पनाह तलब करे। यानी अज़ाबे 
जहन्नम, अज़ाबे क़ब्र, ज़िन्दगी व मौत के 
फ़िल्मे और मसीह दज्जाल के शर से।' 
(983) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/237, व 
सही मुस्लिम: 588. 
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फ़ायदा : अल्फ़ाज़ इस दुआ के ये होंगे: (अल्लाहुम्मा इन्‍्नी अक़ज़ुबिका मिन अज़ाबे जहन्नम व 
मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वलममाति वमिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल) 


(984) सख्यदना इब्ने अब्बास (#) 
नबी (&/) से रिवायत करते हैं कि आप 
तशहहुद के बाद ये दुआ करते थेः 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अक़ज़ुबिका मिन 
अज़ाबि जहन्नम व अऊ़ज़ुबिका मिन 
अज़ाबिल क़न्र, व अज़ज़ुबिका पिन 
फ़ितनतिहज्जाल व अऊ़ज़ुबिका मिन 
फ़ितनतिल महया वलममाति) 

(984) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
/29, हदीस़: 0939, व सही मुस्लिम: 590. 


(985) हज़रत मिहजन बिन अदर्ञ (रह.) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&).) मस्जिद 
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में तशरीफ़ लाये, आपने एक शख़्स़ को देखा 
जिसने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली थी 
और वह तशहहुद पढ़ रहा था और कह रहा 
था: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका या 
अल्लाहुल अहदुस्सरमदुल्लज़ी लम यलिद 
वलम युलद वलम यकुल्लहू कुफ़बन अहद, 
अन तग़फ़िरली ज़ुनूबी, इन्नका 
अन्तलगफुरूरहीम) आप (# ने फ़रमाया: 
'उसे बख़श दिया गया, उसे बख़श दिया 
गया।' तीन बार फ़रमाया। (दुआ का तर्जुमा 
है) 'मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह! 
अकेला, बेन्याज़, न जिसने जना न जना 
गया, और कोई उसके बराबर नहीं! ये कि मेरे 
गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बेशक तू बहुत ही 
बख़शने वाला रहम करने वाला है।' 

(985) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हृदीस़: 302, इब्मे ख़ुज़ेमह, हदीस: 724, 
हाकिमः /267 हदीस: 493 में देखें। 


बाब : व83 


तशहहुद ख़ामोशी से पढ़ना 


(986) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(.) से रिवायत है उन्होंने कहा: सुन्नत ये है 
कि तशहहुद को ख़ामोशी से पढ़ा जाये। 
(986) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 29, हाकिम: /267, /230. 
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तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा 
करना 


नमाज के अहकाम व॒म॒साइल 


<६84 
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(987) जनाब अली बिन अब्दुरहमान 
अलमुआवी बयान करते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) ने मुझे देखा कि 
मैं नमाज़ के दौरान में कंकरियों से खेल रहा 
था जब वह फ़ारिग हूए तो उन्होंने मुझे उससे 
मना फ़रमाया और कहा: ऐसे किया करो जेसे 
कि रसूलुल्लाह (&॥) किया करते थे। मैंने 
कहा: रसूलुल्लाह (७) कैसे किया करते थे? 
उन्होंने फ़माया: जब आप नमाज़ में बैठते तो 
अपने दायें हाथ को अपनी दायीं रान पर रख 
लेते और सारी ऊँगलियाँ बंद कर लेते और 
अंगूठे के साथ वाली (शहादत वाली) 
ऊँगली से इशारा करते और अपने बायें हाथ 
को अपनी बायें रान पर रखते थे। 

(987) तख़रीज : मौता: /88, 89, व सही 


मुस्लिम: 580, 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि तशहहुद में बैठते ही ये कैफ़ियत होती कि दायें हाथ को मुट्ठी सी बना लेते 
थे। और इशारा करते थे, यानी शहादत की ऊँगली को उठाए रखते थे। ताहम बार बार हरकत देने की 


ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आगे आ रहा है। 

(988) हज़रत अब्दुललाह बिन ज़ुबैर (.&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) जब 
नमाज़ में बैठा करते तो अपने बायें पाँव को 
अपनी दायीं रान और पिण्डली के नीचे कर 
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लेते और अपने दायें पाँव को बिछा लेते और 
बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर और दायाँ 
हाथ दायीं रान पर रखते और अपनी ऊँगली 
से इशारा करते। और अब्दुल वाहिद ने 
हमको दिखाया और शहादत की ऊँगली से 
इशारा किया। 

(988) तख़रीज : सही मुस्लिम: 579. 


(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (.#) 
ने ज़िक्र किया कि नबी (७) जब दुआ करते 
तो अपनी ऊँगली से इशारा करते और उसे 
हरकत न देते थे। 

इब्ने जुरैज ने कहा कि अप्र बिन दीनार ने मज़ीद 
कहा कि मुझे आमिर ने अपने वालिद से बयान 
किया कि उन्होंने नबी (&) को देखा था कि आप 
इस तरह इशारा किया करते थे। और नबी €&#> 
अपना बायाँ हाथ अपनी बार्यी रान पर रखा करते 
थे। 

(989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 27, हदीस: 902 में देखें। 
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फ़ायदा : हरकत न देने वाली स्वायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम कुछ उलमा ने इसको स़॒ही क़रार देते 
हुए, इशारा करने और हरकत न देने, के दरम्यान ये हल निकाल दी है, जैसे कि शैख्र शौकानी ने इमाम 
बैहक़ी (रह.) से नक़ल किया है, कि आप इशारा करते, मगर हरकत में तकरार न होता था। देखिये: 
(नैलुल अवतार) इसलिए हरकत और इशारा दोनों पर अगर इस तरह अमल किया जाये कि तशहहुद 
में बैठते ही 53 की कि गिनती की गिरह बनाते हूए ऊँगली उठा ली जाये और उसे सलाम फेरने तक 
इशारे की हालत में खड़ा रखा जाये, जैसा कि अहादीस़ से तशहहुद में ऊँगली की यही कैफ़ियत मालूम 
होती है और चंद बार दरम्यान में हरकत भी दे ली जाये, ताकि हरकत वाली हदीस पर भी अमल हो 


और कसरत, जैसा कि रिवाज होता जा रहा है, इसकी कोई मज़बूत 


जाये। ताहम हरकत की तकरार 
बुनियाद नहीं है। वललाहु आलम! 

(99१0) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ७४ ««<#< ७४७ डर 5 बडे छा 
ज़ुबैर अपने वालिद से उन्होंने हदीस बयान 
की और कहा: आपकी नज़र आपके इशारे... पक 2 
से आगे न बढ़ती थी। और हज्जाज की हदीस. 2 ४४ इख॑ची 8 लर्ड <# खओ 
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इससे ज़्यादा कामिल है। ; ही द४७ 4५.55 25७] 7-4 9७८ 
(990) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद के 
अहमद: 4/3. 


फ़ायदा : नमाज़ में बिलठ्रमूम नज़र मकामे सज्दा पर होनी चाहिए, मगर तशहहुद में ऊँगली पर हो। 
ताज्जुब है कि सहाबा किराम (&) ने आप (&&> की एक एक हरकत को किस बारीकी से मुलाहिज़ा 
किया और उम्मत तक पहुँचाया है। 
(994) जनाब मालिक बिन नुमेर ख़ुज़ाई ७४५ .३(६॥ 25० 58 50 4.5 ७६ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा. (६६६ _ .2०॥ | 2८४ 
“> न्ज््ः रा ट्ल्शय- 0 हे 
कि मैंने रसूलुल्लाह (७४) को देखा: आप मे ०! अप छ हक अआ 
अपने दाहिने दस्ते को अपनी दायीं रान पर ४ - ४८ (32 - *#+ ८5 ६.०८ 
रखे हुए थे, शहादत की ऊँगली उठाये हुए थे. 0७ ,4आ ६७ ८29४ 2४ ३ 20७ 
और उसे कुछ टेढ़ा सा भी किये हूए थे। है हि कि 
; (६>५ बह *। 20 <3 
(99) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: हर रे दर कु हा हा 
272, इब्ने ख़ुज़ेमह, 75, 76, इब्ने.. डी ह्«शी 2टर्क अ+ अजती “03 
हिब्बान, हदीस: 499. , ४5 ७७ 55 £६:॥ ६८2%»। 
फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसलिए ऊँगली को ख़म देने की 
बजाये उसे सीधा खड़ा रखा जाये (यानी तशहहुद में ) 


_... नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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(99१2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७>) 
मे मना फ़रमाया है। इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह.) के अल्फ़ाज़ हैं कि आदमी 
नमाज़ में इस हाल में बेठे कि वह अपने हाथ 
का सहारा लिये हूए हो। और इब्ने शब्बूया ने 
कहा: मना फ़रमाया इस बात से कि आदमी 
नमाज़ में अपने हाथ का सहारा ले। और इब्ने 
राफ्रे ने कहा: मना फ़रमाया इससे कि आदमी 
नमाज़ पढ़े और अपने हाथ का सहारा ले। 
और इस हदीस़ को सज्दों से उठने के बाब में 
ज़िक्र किया। इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा: 
मना फ़रमाया इससे कि आदमी जब नमाज़ 
में उठने लगे तो अपने हाथों का सहारा ले। 
(992) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहकीः: 
2/35, मुसनद अहमद: 2/47, अब्दुरज़्ज़ाक़: 
2/97, हदीस: 3054, हाकिम: /230 
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फ़ायदा : इब्ने राफ़े का इस्तेदलाल कि खड़े होने के लिये सहारा लेना मना है, दुरूस्त नहीं क्योंकि 
सही अहादीस़ में इसका सुबूत है। जैसे अय्यूब अन अबी क़लाबा की रिवायत बुख़ारी में है कि 
“नबी (६0) जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो बैठते, ज़मीन का सहारा लेते और फिर खड़े होते।' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 824) इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के आख़री टुकड़े को, जिसमें 
उठते वक़्त हाथों से सहारा लेने की मुमानिख्ञत है, मुन्कर क़रार दिया है। बाक़ी ये सही है कि आदमी 
जब तशहहुद में बैठा हो तो ज़मीन पर हाथ रख कर न बेठे जैसे कि आगे आ रहा है। 


| अबन अब कद जित्द:2 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(993) जनाब इस्माईल बिन उमैया कहते हैं 
कि मैंने नाफ़े से पूछा कि अगर कोई आदमी 
नमाज़ के दौरान में तशबीक किये हुए हो तो? 
(यानी दोनों हाथों की ऊँगलियाँ एक दूसरे में 
दिये हुए हो?) उन्होंने कहा: इब्ने उमर (+) 


फ़रमाते हैं कि ये मग़ज़ू्ब अलैहिम (यानी - 


यहूदियों) की नमाज़ है। 

(993) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 2/289 
(994) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (५७) 
ने एंक शख़्स को देखा कि वह नमाज़ में बैठे 
हूए अपने बायें हाथ का सहारा लिये हूए था। 
(यानी ज़मीन पर रखे हूए था।) हारून बिन 
ज़ैद ने कहा बह अपनी बायें जानिब पर गिरा 
हुआ था ... फिर दोनों (राबी) इन अल्फ़ाज़ 
में मुत्तफ़िक़ हैं ... तो इब्ने उमर () ने 
डससे कहा: ऐसे मत बैठो इस तरह बह लोग 
बैठते हैं जिन्हें अज़ाब दिया जायेगा। 

(994) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/6 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस असर में इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की र्वायत (992) की 
वज़ाहत है जो ऊपर गुज़री है। (2) अगर कोई शख़्स बैठने से माज़ूर हो तो लेट कर नमाज़ पढ़े, अपने 


४६4५... अम 
बाब : 86 
् तशहहुद को छ्ज 


रखना 


(995) जनाब अबू उबेदा अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं वह नबी (७0.) के मुताल्लिक़ 
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बयान करते हैं कि आप पहली दो रकअतों के 
बाद (जब बैठते तो) ऐसे होते गोया गर्म 
पत्थर पर बेठे हों। हमने कहा: यहाँ तक कि 
खड़े हो जाते? कहा: यहाँ तक कि खड़े हो 
जाते। 

(995) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 


हदीस: 366. 


न 2४ ०३ बडम आल 54 जी 
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नोट : इब्ने अबी शैबा ने तमीम बिन सलमा की स़ही सनद से रिवायत किया है कि हज़रत अबूबक्र 
और हज़रत इब्ने उमर (9) का बैठना ऐसे होता था कि गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: 


(अत्तलख़ीसुल हबीर: /263) इसमें इशारा है कि दो रकअतों के बाद स्लिर्फ़ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है 
ताहम इसके बाद दरूद शरीफ़ भी पढ़ लिया जाये, तो बेहतर है। यानी पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ 


का पढ़ना 
श्र : 87 


| इड़िततामे नमाज़ पर) सलाम 
फेरने के अहकाम व मसाइल 


(996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) से रिवायत है, कहा कि नबी (६) 
(नमाज़ के इख़ितताम पर) अपनी दायीं और 
बायीं तरफ़ सलाम किया करते थे, यहाँ तक 
कि आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी जाती 
. थी। (और कहते थे) (अस्सलामुअलयकुम 
व रहमतुल्लाहि, अस्सलामुअलयकुम व 
रहमतुल्लाहि) 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: अल्फ़ाज़ सुफ़ियान की 
हदीस के हैं। और इस्राईल की हदीस में इसकी 
वज़ाहत नहीं है। 
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इमाम अबू दाऊद कहते हैं: और इस रिवायत को 
जुहैर ने अबू इस्हाक़ से और यहया बिन आदम ने 
इस्राईल से, उन्होंने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने 
अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से, उन्होंने अपने वालिद 
और अलक़मा से उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से 
रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद ने (ये भी) कहा कि शोबा, अबू 
इस्हाक़ की इस हदीस़ के मरफूअ होने का इंकार 
करते थे। 

(996) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 295, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 728, इब्ने 
हिब्बान, हदीस़: 56, मुसनद अहमद: /408, 
409, हदीस: 3879. 


(997) जनाब अल्क़मा बिन वाइल अपने 
-बालिद से बयान करते हैं कि मैंने नबी (७8>) 
के साथ नमाज़ पढ़ी। आप अपनी दायीं तरफ़ 
सलाम फेरते तो (अस्सलामुअलयकुम व 
रहमतुल्लाहि व बरकातहू) कहते और अपनी 
बायीं तरफ़ (अस्सलामुअलयकुम व 
रहमतुल्लाहि) कहते। 

(997) तख़रीज : (सनद हसन) नववी, 
हदीस़: 3/479, बुलूगूल मराम, हदीस: 252. 


नमाज़ के अहकाम वमसाइल 
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फ़ायदा : (व बरकातुहु) सुनन अबू दाऊद के मुतदाविल नुस्खों में दायीं तरफ़ सलाम फेरते हुए। (व 
बरकातुहु) का इज़ाफ़ा स़ाबित है और बायीं जानिब स्रिर्फ (अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि) 
कहता है या कहना है, तो जायज़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 2/334, 
सुबुलुस्सलाम: /330, 33) और शरह बुलूगुल मराम सफीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.). 


(998) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह ७७» 
के पीछे नमाज़ पढ़ते तो सलाम कहते हूए 
अपने हाथ से दायें और बायें इशारा करते थे। 
जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया: 
"तुम्हें क्‍या हूआ है कि अपने हाथों से यूँ 
इशारे करते हो गोया सरकश घोड़ों की दुमें 
हों? तुम्हें बही काफ़ी है।' या फ़रमाया: क्या 
तुम्हारे एक के लिये ये काफ़ी नहीं है कि यूँ 
करे और अपनी ऊँगली से इशारा किया। 
अपने भाई पर दायें और बायें जानिब सलाम 
कहे।' 

(998) तख़रीज : सही मुस्लिम: 43. 


(999) मिस्वर ने साबिक़ा सनद और मानी 
के मुताबिक़ रिवायत किया कहा: 'क्या तुम्हें 


«- या फ़रमाया ... इन्हें ये काफ़ी नहीं कि 
अपना हाथ अपनी शान पर रखें और अपने 
भाई पर सलाम कहें जो उसकी दायीं और 
बायीं तरफ़ है।' 

(999) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ 
पहले गुज़र चुकी है। 


(१000) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) हमारे 
पास तशरीफ़ लाये और लोग अपने हाथ 
उठाये हूए थे। ज़ुबैर ने कहा ... मेरा ख़याल है 
कि शैख़ ने कहा था कि नमाज़ में ... तो 
आप (७४) ने फ़रमाया: 'मुझे क्या हे कि में 
तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपने हाथ उठाते हो 
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जैसे कि सरकश घोड़ों की दुमें हों। नमाज़ में... ७" 0 79%॥ ७ - ०७ 8४ १५॥ 


सुकून इड़ितयार किया करो। < ६ ३5 ६ 
(१000) तख़रीज : (सनद म्ही) हदीस: है फए ४ 0 
66। में देखें। - "99॥ ७ 5. «5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ में ज़ाहिरन व बातिनन ख़ुशू व ख़ुजूअ का एहतिमाम करना 
वाजिब है। बे मतलब की हरकतें नाजायज़ और हराम हैं। नमाज़ इस तरह अदा करनी चाहिए जैसे कि 
रसूलुल्लाह (&9.) ने पढ़ कर दिखाई और सहाबा ने सीखी है। (2) ऊपर दी गई हदीस सही मुस्लिम 
(हदीस़: 430) और सुनन नसाई (हदीस: 327) में भी आई है और सही हदीस है और उन मारूफ़ 
दलाइल में से एक है जो बिरादराने अहनाफ़ रूकू के रफ़डलदैन के रद्दे इंकार में बड़े एतिमाद से पेश 
करते हैं। हालांकि इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम और इनके मुबव्विब इमाम नववी (रह.) इसे 
सलाम के बाब में लाये हैं और सही इस्तेदलाल ये है कि तशहहुद में सलाम के मौक़े पर हाथों से इशारे 
करना मना है क्योंकि इस हदीस़ में इसी मौक़े पर हाथों के साथ इशारा करके सलाम करने से रोका गया 
है, न कि मुतलक़न हाथ उठाने (रफ़डलदैन करने) से। इमाम बुख़ारी (रह.) जुजए रफठलदैन में फ़रमाते 
हैं कि '(रूकू के रफ़जलदैन के इंकार में) कुछ उलमा का हदीसे जाबिर बिन समुरा से इस्तेदलाल सही 
नहीं है। ये दर हक़ीक़त तशहहुद की बात है न कि क़याम की, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे पर हाथ 
उठाकर सलाम किया करते थे, तो नबी (&) ने उन्हें तशहहुद में हाथ से इशारा करने से मना फ़रमाया। 
और जिस आदमी को इल्म का कोई हिस्सा मिला है वह इस हदीस़ को (रूकू के रफ़जलदैन के इंकार 
की) दलील नहीं बना सकता। ये हदीस मशहूर व मारूफ़ है, इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं है। अगर बात 
ऐसे ही होती जैसे कि इनका मनगढ़त इस्तेदलाल है (कि हाथ उठाना मुतलक़न मना हैं) तो पहली 
तकबीरे तहरीमा और तकबीराते ईद में भी रफ़डलदैन ममनूअ होता, क्योंकि हदीस़ में किसी भी 
रफ़डलदैन का इस्तेस़ना नहीं है। और जनाब मिस्वर की र्वायत में आया है कि 'नमाज़ी को चाहिए 
अपना हाथ अपनी रान पर रखे फिर सलाम कहे।' (इमाम बुख़ारी, फ़रमाते हैं) ऐसे लोगों को अल्लाह 
से डरना चाहिए कि वह रसूलुल्लाह (६) पर ऐसी बातें बनाते हैं जो आपने नहीं फ़रमाई हैं। अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍्ल का फ़रमान है: 'ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो नबी (७9) के हुक्म की मुख़ालिफ़त 
करते हैं, कहीं उन्हें कोई फ़ितना न आ ले या किसी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला न हो जायें।' (अन्नूरः 
63) इन्तेहा और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (७) की सही साबित शुदा सुन्नत की तहक़ौर, उसका 
मज़ाक और उसका इंकार अपनी दुनिया व आक़िबत ख़राब करने वाली बात है। 


बाब : 88 


इमाम को सलाम का का | #फका-० । 
देना 259 ४29॥०५ 


(१00१) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (क).. ७४% , »८८) 2 9५% ८8 45० ७४५ 

बयान करते हैं, नबी (७9) ने हमें हुक्म अ्य्ख्तो 
हा ष्छ 

फ़रमाया कि इमाम को (डसके सलाम का) 30 आकाश आम 

जवाब दें, और ये कि आपस में मोहब्बत रखें. *ह+ 40 | /-० (ैंढ//| ए:४ ४४ ५६:८८ ५६ 


- और एक दूसरे को सलाम किया करें। ४5 ७७ ४5 ,५७ _ 5 554 ०0५ 
(00१) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ४ 52 है वि न 
हदीस: 92 हदीस: 29 में देखें, हाकिम: /270. * प्सध हम ६ व 5 


फ़ायदा : इमाम को सलाम का जवाब दें।' का मतलब है कि मुक़तदी सलाम फेरते वक़्त इमाम को 
सलाम का जवाब देने की नियत करें। लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है जिससे किसी हुक्म का इस्बात 
नहीं हो सकता। ताहम इसके अगले हिस्से में बाहम मोहब्बत रखने और एक दूसरे को सलाम करने का 
जो हुक्म है, वह सही है, क्योंकि ये दोनों बातें सही अहादीस से साबित हैं। 


बाब : 89 
-« नमाज़ के बाद 

(बा' आवाज़े बलन्द) 
तकबीर कहना 


(4002) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान && 5६४८ ७: 555 ७ +# ७४७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ का ॥६ , 
ख़त्म होना तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने शा 
की आवाज़) से जाना जाता था। जा> 40 4५०5 70० #७॥ (४ 55 
(१002) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 842, व - उस 0 #+७ बह 4 
सही मुस्लिम: 583. 


उरी ७ ( क्‍+ 3>+ 


(003) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) ने 
ख़बर दी, फ़रमाया रसूलुल्लाह ६६) के दौर 
में लोग जब फ़र्ज़ से फ़ारिग होते तो ज़िक्र 
करते हूए अपनी आवाज़ें बलन्द किया करते 
थे। इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि मुझे उनका 
नमाज़ से फ़ारिग होना इसी से मालूम होता 
था और मैं उनका ज़िक्र सुनता था। 

(१003) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, अब्दुरज़्ज़ाक, 
हदीस़: 3225, व सही मुस्लिम: 583. 
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फ़ायदा : सलाम के बाद अल्लाहु अकबर और तीन मर्तबा अस्तग़फ़िरूल्लाह और इसी तरह कुछ 
और कलिमात बिलख़ुसूस बलन्द आवाज़ से साबित शुदा सुननत है। इसे कुछ औक़ात या महज़ 
तालीम के लिये महमूल करना स़ही नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आवाज़ की बलन्दी इस क़द्र न हो कि 


| के लिये तशवीश और उलझन का बाइस़ बने। 
बाब : 90 

सलाम को लम्बा किये बगैर, 

कहना 


(१004) हज़रत अबू हुरेरह (.#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'सलाम को 
लम्बा किये बगैर कहना सुन्नत है।' 

ईसा कहते हैं कि जनाब इब्ने मुबारक ने मुझे इस 
हदीस को मरफूख बयान करने से मना फ़रमाया था। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने अबू उमैर ईसा 
बिन यूनुस फ़ाख़ूरी रमली को सुना, वह बयान 
करते थे कि फ़रयाबी जब मक्का से वापस लौटे 
तो उन्होंने इस हदीस को मरफूझ बयान करना 
छोड़ दिया था और कहा कि मुझे इमाम अहमद 
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बिन _803९४ ज इस हदीस को मरफूल. & _-« + है <&५- 38 # 5 
बयान का है। 

(१004) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी,. श टी अली पर 
हदीस: 297, मुसनद अहमद: 3/532, इब्ने.. अं + छ; ४४ *५ ७० कधती 
ख़ुज्ैमह, हदीस: 734, हाकिम: /234. - 45 &# 75 & 45 78 0७ 
फ़ायदा : इसका मफ़्हूम ये है कि सलाम को मद (खींचाव) के साथ लम्बा कर के न कहा जाये। 
बल्कि दरम्यानी अन्दाज़ से कहे। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है। 


बाब : 9] 
जब नमाज़ के दोरान में बेवुज़ू 
हो जाये तो नमाज़ दोहराये 


(4005) हज़रत अली बिन तलक़ (#). & ४४6 ४6५ ८६5 (« 5५५ ७४ 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: ६ कं ब>७ 3६६ >स्कती 25६ 
“जब तुममें से कोई नमाज़ में फुस्को मारे, , 2 # 2025 आक 282 

(हवा ख़ारिज करे) तो चाहिए कि नमाज़ ४ (४४५? ४ दा 3५० कर हर 
तोड़ दे और बुज़ू करे और अपनी नमाज़ ० £॥ ०.०५ ०७ ४७ ६ 2 ८७ 
दोहराये।' ; कर (४ 8 " बटन 40 
(005) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: हि ५ 5, है हन्स ५७) ५ 
205 में देखें, बैहक़ी: 2/255. ४०ी००७०७७ एयर, 


के मसाइल 


बाब : 92 
रु डे £६६८६ प्र 08 ४) » 
| जिस जगह आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े । | 3९5४८ ५०४ 3 ०५ 
हों वहीं नफ़ल अदा करना 43 0“ 89792: 
केसा है? ६४८ 
42 »४-2 


(१006) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान. | (० दे ७५ 545 ७५७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 
क्थातुमइसबात से आजिज़ हो कि (फ़ज़ों. , 7... टी 
के बाद) आगे, पीछे या दायें बायें हो जाओ, ... ५० ४७४४ «5५9 («५० #५- ५ 
यानी नफ़ल पढ़ने के लिये।' "8 अर " 0... ०० था (०20 
(006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ् 
माजा, हदीस: 427. 


बा ७६ 24 ज ट्रक ५६ की 8६ 


पड ई 8 ४ " 2४ 25 ६६ ०७ 
2०४ हठे 85 |" 2५५ ६६ $ 2०६ && 
हि 8 न 0 के "2 
फ़ायदा : मक़स़॒द ये है कि जिस जगह फर्ज़ पढ़े हों, नफ़ल पढ़ने के लिये वहाँ से किसी क़द्र जगह 
बदल लेनी चाहिए। 
(१007) जनाब अज़रक़ बिन क़ैस कहते हैं. <<< 8४५ & 9 ०४४ 49 ७५७ 
कि हमें हमारे इमाम ने जिनका नाम अबू - 8.७ . 7५8, .« ६६ 5 
की थ् 3(६६.॥ 445 
रिम्सा था, नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैंने. 7 7 £. 77 कक 65 
ये नमाज़ या इसी तरह की कोई और नमाज़. + ० ४ ०४ ४७ 6 ४ 6 
नबी ७७) के साथ पढ़ी, और हज़रत अबूबक्र. - 9 १७ <> 0७ 55, पी ,४5 
और हज़रत ड्मर(#) सफ़े अव्वल में हि ५) ५ पका 
" हर 40 (० (०) & - ४५ ५.७ (& $ 
आपको दायें जानिब खड़े थे। वहाँ एक और जज डा * जा म 
आदमी भी था जो तकबीरे ऊला में पहुँचा. 5 /5 ४ 965 ४७ . ॥५५ ९४८ 


था। नबी (७ ने नमाज़ पढ़ाई फिर अपनी 
दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक कि 
हमने आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी। फिर 
वहाँ से फिरे जेसे कि में फिरा हूँ। तो वह 
आदमी जो तकबीरे ऊला में शामिल हूआ 
था, नफ़ल पढ़ने के लिये उठ खड़ा हूआ। 
हज़रत उमर(.&) जल्दी से उसकी तरफ़ उठे 
और उसे कंधे से पकड़ कर झंझोड़ा और 
कहा: बैठ जाओ, अहले किताब की 
हलाकत का बाइस़ यहीं था कि उनकी 
नमाज़ों में कोई फ़र्क़ व फ़ास़ला न होता था। 
तो नबी (&)) ने उनकी तरफ़ अपनी नज़र 
उठाई और फ़रमाया: 'ऐ इब्ने ख़त्ताब! 
अल्लाह ने तुम्हें सही बात कहने की तौफ़ीक़ 
दी है।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम का नाम अबू 
रिम्सा की बजाये अबू उमैया भी बयान किया गया है। 
(007) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
2/90, हाकिम: /270. 


3४५ 2०० + ह््य शो 2 3०४८ 
29»)॥ ७» ०3) 8 का ४ हट 
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सक ६४ 9॥ ७५ ७५ डी 
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नोट : इस रिवायत की सनदं में अशअस बिन'शोबा और मिनहाल बिन ख़लीफ़ा पर कलाम है इसलिए 
ज़ईफ है, मगर सही मुस्लिम की नीचे दी गई हदीस से यही मसला स़ाबित होता है। हज़रत मुआविया 
(+) से मरवी है कि 'जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे दूसरी नमाज़ के साथ मत मिलाओ यहाँ तक कि कोई 
बात करो या वहाँ से निकल जाओ। बिलाश8ब्हा रसूलुल्लाह (&9 ने हमें ये हुक्म दिया है कि एक 
नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया करें यहाँ तक कि कोई बात कर लें या वहाँ से हट जायें।' 


(सही मुस्लिम: 883) 


बाब : 


93 
सज्द-ए-सहव के अहकाम व 
मसाइल _ 


(7008) हज़रत अबू हुरैरह (-#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हमको पिछले 
पहर की एक नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर या अम्ल 
आपने हमें दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर 
दिया। फिर आप मस्जिद के सामने एक 
लकड़ी के पास जा खड़े हूए और अपने दोनों 
हाथ उस पर रख लिये। आप का एक हाथ 
दूसरे के ऊपर था। ओर आपके चेहरे पर 
नाराज़ी के आस्रार नुमायाँ थे। फिर जल्द 
बाज़ लोग (मस्जिद से) निकल आये और 
वह कह रहे थे: नमाज़ कम कर दी गई! 
नमाज़ कम कर दी गई! लोगों में हज़रत 
अबूबक्र और हज़रत उमर(.#&) भी थे, मगर 
हैबत के बाइस़ वह आप (७) से बात न कर 
रे थे, तो एक आदमी खड़ा हूआ, 
रसूलुल्लाह (७8) उसे ज़ूलदैन (हाथों वाला) 
कहा करते थे। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप भूल गये हैं या नमाज़ कम 
कर दी गई है? आपने फ़रमाया: 'में भूला हूं 
न नमाज़ कम की गई है।' कहने लगा: बल्कि 
आप भूल गये हैं ऐ अल्लाह के रसूल! तब 
रसूलुल्लाह (७9) लोगों की तरफ़ मुतबज्जा 
हूए और पूछा: 'क्या ज़ूलदैन ठीक कह रहा 
है?” उन्होंने इशारा किया कि हाँ। तब 
रसूल (७8) अपनी जगह पर तशरीफ़ लाये 


झि 55 (२ | ( ७6 । रण 
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«0 ० 50 ९.०५ ७ ७ २७ ४2% 
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और बक़रिया दो रकअतें पढ़ाई, फिर आपने 
सलाम फेरा, फिर आपने तकबीर कही और 
सज्दा किया अपने सज्दे की मानिन्द या 
उससे कुछ लम्बा। फिर सर उठाया और 
तकबीर कही और (दूसरा) सज्दा किया 
अपने (पहले) सज्दे की मानिन्द या उससे 
कुछ लम्बा। फिर आपने सर उठाया और 
तकबीर कही। 


42 आग न मे 2 (2० 2 
5868 ४८ ॥ ५&४॥॥ 
63 &: # २४ 3 ०४४४ तक ७ 
& ६ 7 96८ 0५ ८5 28 ४ 
खन हठे मी: अजथा! 0 2४ . :8: 


<ढ| ३४५ $2% (४ ६ 45४ (2 
मुहम्मद बिन सीरीन से कहा गया: क्या आपने गा ल रज रे के 3 5 2 
सज्द-ए-सहव के बाद सलाम फेरा था? उन्होंने - #० # ४४ >सस्+ 5 84% 2 
जवाब दिया: मुझे ये बात हज़रत अबू हुरैरह (:&) 

से याद नहीं है, मगर मुझे बताया गया है कि इमरान 

बिन हुसैन (#) ने बयान किया है कि फिर आपने 

सलाम फेरा। 

(008) तख़रीज : सही मुस्लिम: 573. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) नबी (६9) को चंद एक मौक़ों पर निस्यान हूआ है ताकि उम्मृत के लिये 
शरीयत के उसूल वाज़ेह हो जायें। (2) ज़ूलदैन का नाम (ख़िरबाक़) आया है। और इस क़िस्म के 
अल्काब में अगर तहक़ीर मक़सूद न हो तो मज़ाक के तौर पर जायज़ हैं। (3) नमाज़ में ज़्यादा सहव हो 
जायें तो भी दो ही सज्दे करने होंगे। जेसे कि इस हदीस में है कि दो रकअतों पर सलाम फेरा। फिर 
तशरीफ़ ले गये और गुफ़्तगू फ़रमाई। (4) निस्यान में क्या जाने वाला दावा झूठ शुमार नहीं होता। (5) 
सुजूदे सहव में तकबीर भी है और सलाम भी। (6) भूल कर कलाम करने से नमाज़ बातिल होती है न 
मुकम्मल समझ कर सलाम फेर देने से। (7) ऐसी सूरत में नमाज़ की बिना करना दुरूस्त है। यानी सारी 
नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि स़रिर्फ बक़िया रकअतें पढ़कर सहब के दो सज्दे किये जायेंगे। 
(१009) मुहम्मद (बिन सीरीन) से स्वायत.. 20७ ६# «६02७ 5५8 ४0॥ 4.5 ७७७ 
है और हम्माद की रिवायत ज़्यादा कामिल 
है। उन्होंने (हज़रत अबू हुरैरह (#) से) 
बयान किया, कि फिर रसूलुल्लाह 6७) ने 
नमाज़ पढ़ी। ये नहीं: कहा कि हमें नमाज़ 
पढ़ाई। ओर न ये कहा कि लोगों ने इशारा 


- १9५७७७ र्न्‍ा 48 सदर्रश 3+ 
हर ७9 र्ज> ई 5 र्ब्ध (६ <.७६ 
श्री ०५2३ कि ग- है| रे र>००३) 
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किया। बल्कि कहा: कि लोगों ने कहा: हाँ। 
(यानी आप भूल गये हैं।) फिर बयान किया 
कि आपने सर उठाया। मगर तकबीर का 
ज़िक्र नहीं किया। फिर तकबीर कही और 
सज्दा किया अपने पहले सज्दे की मानिन्द 
या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया। 
(यानी यहाँ भी तकबीर का ज़िक्र नहीं) और 
यहाँ तक उसकी रिवायत पूरी हो गई है। और 
इसके बाद आख़िर तक के अल्फ़ाज़ भी 
बयान नहीं किये। और (फ़औमऊ) लोगों ने 
इशारा किया।' का लफ़्ज़ सिवाए हम्माद 
बिन ज़ैद के किसी और ने ज़िक्र नहीं किया। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जिसने भी ये 
रिवायत्‌ ज़िक्र की है उसने आप (६) की तकबीर 
और आपके लौट आने का ज़िक्र नहीं किया हे। 
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(१009) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 74, मौता, /93, (वलक़अनबी, स्र:69) 
फ़ायदा : इसमें रावियों में इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र है और इनमें जमा यूँ है कि कुछ ने ज़बान से 
जवाब दिया और कुछ ने इशारे से। और सज्द-ए--सहव में जाने और सर उठाने के लिये तकबीर कहना 


स़॒ही साबित है। 

(१00) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई ... आख़िर तक रिवायत हम्माद की 
मानिन्द कि मुझे बताया गया है कि इमरान 
बिन हुसैन ने कहा कि फिर आपने सलाम 
फेरा, (सलमा ने) कहा: मैंने पूछा: और 
तशहूहुद? उन्होंने कहा: तशहहुद के बारे में 
मैंने कुछ नहीं सुना, मगर मुझे तशहहुद पढ़ना 
ज़्यादा पसन्द है। (सलमा ने ये) ज़िक्र नहीं 
किया कि आप (७) उस शख़धस को ज़ूलदैन 


७ >> ०८७ 52% .. 8 2८४८ ६४ - 
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नमाज के अहकाम व मयाइल 


कहा करते थे, और न लोगों के इशारे और 
रसूलुल्लाह (&) की नाराज़ी का ज़िक्र 
किया। और हम्माद की हदीस़ ज़्यादा 
कामिल है जो अय्यूब से मरवी हे। 

(00) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 035, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 228. 


- शी ह बाई 3 44 7 कक 
कक की 85 % . ६36 55% 
. ही ०४ ६६ १५५ 


फ़ायदा : सज्द -ए-सहव के बाद तशहहुद पढ़ना राजेह नहीं है। इस मसला की रिवायतें ज़ईफ हैं। 


(१04) हज़रत अबू हुरैरह (#&) नबी (&) 
से ज़ूलदैन के क़िस्से में बयान करते हैं कि 
आपने तकबीर कही और सज्दा किया। 
जबकि हिशाम बिन हस्सान ने रिवायत किया 
कि आपने तकबीर कही (यानी तहरीमा) 
फिर अल्लाहु अकबर कहा और सज्दा 
क्रिया। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को हबीब 
बिन शहीद व हुमेद, यूनूस और आस़िम अहबल 
(चारों) ने मुहम्मद बिन सीरीन से और वह हज़रत 
अबू हुरेरह(&) से बयान करते हैं और इनमें से 
किसी ने भी वह बात ज़िक्र नहीं की जो हम्माद 
बिन ज़ैद ने हिशाम से बयान की है कि आपने 
तकबीरे (तहरीमा) कही फिर तकबीर कही और 
सज्दा किया। इसी तरह हम्माद बिन सलमा और 
अबूबक्र बिन अय्याश भी हिशाम से ये रिवायत 
ज़िक्र करते हैं तो उन्होंने भी हम्माद बिन ज़ैद वाली 
ये बात ज़िक्र नहीं की कि आपने तकबीरे 
(तहरीमा) कही फिर तकबीर कही। 

(१07) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 482. 
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फ़ायदा : अगर सलाम के बाद सज्द-ए-सहव करे तो सज्दा में जाने के लिये एक ही तकबीर काफ़ी है, 
पहले तकबीरे तहरीमा की ज़रूरत नहीं है। इस रिवायत में पहली तकबीरे (तहरीमा) का ज़िक्र शाज़ है। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


(042) सईद बिन मुसय्यब, अबू सलमा 
और ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह (तीनों) 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से ये क़िस्सा बयान 
करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (७) ने सहब के 
सज्दे नहीं किये, यहाँ तक कि अल्लाह ने 
आपको इसका यक़ीन दिला दिया। 

(१042) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
ख़ुज़ेमह, हदीस: 040. 

(१03) इब्ने शिहाब से रिवायत है कि 
अबूबक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा 
(ताबेई) ने उनसे बयान किया कि उनको 
रसूलुल्लाह (७४) से ये ख़बर पहुँची है। उन्होंने 
कहा कि आपने शक की बिना पर किये जाने 
वाले सज्दे उस वक़्त तक नहीं किये जब तक 
कि लोगों ने मिलकर नहीं बताया। 

इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे ये हदीस सईद बिन 
मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (:#) से बयान की 
(इसके अलावा) कहा कि मुझे अबू सलमा बिन 
अब्दुररहमान, अबूबक्र बिन हारिस बिन हिशाम 
और ड्रबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह (ने भी हज़रत 
अबू हुरेरह(:&) से रिवायत की है) 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कप्ीर 
और इमरान बिन अबी अनस ने अबू सलमा बिन 
अब्दुररहमान और अला बिन अब्दुर्रहमान से 
बवास्‍्ता उसके वालिद के रिवायत की है और ये 
सब हज़रत अबू हुरैरह (:&) से ये किस्सा बयान 
करते हैं और इसमें दो सज्दे करने का ज़िक्र नहीं है। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: और ज़ेदी ने ज़ोहरी से, 
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वह अबू बक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा से, / 
वह नबी (६9. से रिवायत करते हैं और इसमें कहा 
कि आपने सहव के दोनों सज्दे नहीं किये। 


(043) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस़: 232, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 043. 
(04) अबू सलमा बिन अब्दुररहमान 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत करते हैं 
कि नबी (७)) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई तो 
आपने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 
आपकसे कहा गया: (क्या) नमाज़ कम हो गई 
है? तब आपने दो रकअतें (मज़ीद) पढ़ीं फिर 
दो सज्दे किये। 

(१04) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 75. 
(05) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&9-) ने एक फ़र्ज़ नमाज़ में 
दो रकअतों पर सलाम फेर दिया तो एक 
शख्स ने आपसे कहा: क्‍या नमाज़ कम हो 
गई है, ऐ अल्लाह के रसूल! या आप भूल 
गये हैं? आपने फ़रमाया: “इनमें से कुछ भी 
नहीं हूआ।' तो लोगों ने कहा: तहक़ीक़ 
आपने ऐसा किया है ऐ अल्लाह के रसूल! 
तब आपने दो रकअतें मज़ीद पढ़ाई, फिर 
आप पलटे और सहव के दो सज्दे नहीं किये। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस स्विायत को दाऊद 
बिन हुसैन ने बवास्ता अबू सुफ़ियान मौला इब्ने 
अबी अहमद, हज़रत अबू हुरैरह (&) से, उन्होंने 
नबी (७) से ये किस्सा बयान किया तो कहा: 
फिर आपने दो सज्दे किये जबकि आप सलाम के 
बाद बैठे हुए थे। 
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(405) तख़रीज : 
मुस्लिम: 573. 


चल 4 उन 23 क्र 


फ़ायदा : इसमें (बलम यस्जुद सज्दत इस्सहव) 'सहव के दो सज्दे नहीं किये।' के अल्फाज़ शाज़ हैं। 


(शैख़ अल्बानी) (रह.) 

(१06) ज़मज़म बिन जोस हिफ़्फ़ानी ने 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से ये ख़बर बयान 
की। कहा कि फिर आपने सलाम के बाद 
सहव के दो सज्दे किये। 
(046) तख़रीज : 
हदीस़: 334. 
(१07) हज़रत इब्ने उमर (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&> ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई तो दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 
ओर इब्ने सीरीन की हदीस़ की मानिन्द 
बयान किया जो हज़रत अबू हुरैरह (#) से 
मरवी है। और कहा: फिर आपने सलाम 
फेरा, फिर सहव के दो सज्दे किये। 

(१407) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 243 


(सनद हसन) नसाई, 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस़ में दलील है कि नबी (&9.) ने सलाम के बाद दो सज्दे किये। 


(048) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६9) ने अद्न 
की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर 
दिया। फिर आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले 
गये, तो एक आदमी जिसका नाम ख़िरबाक़ 
था आपकी तरफ़ गया और ये लम्बे हाथों 
वाला था, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
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नमाज़ के अहकाम वमसाइल 


क्या नमाज़ कम कर दी गई है? तो आप 
गुस्से में चादर घसीटते हृूए बाहर तशरीफ़ 
लाये और. कहा: 'क्या ये सच कहता है?' 
लोगों ने कहा: हाँ! तब आपने वह रकअत 
पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किये, 
फिर सलाम फेरा। 

(१08) तख़रीज : सही मुस्लिम: 574. 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस में दलील है कि सहव के वाक़ियात मुख़्तलिफ़ थे। (2) जब 
फ़ौत शुदा रकअत या रकआत पढ़नी पढ़ानी होंगी तो इसके लिये तकबीरे तहरीमा भी होंगी। 


बाब ; व94 


जब पाँच रकअतें पढ़ जायें? 


(१09) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(+&) बयान करते हैं कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह ६४) ने हमें ज़ोहर की पाँच 
रकअतें पढ़ा दीं। तो आपसे कहा गया: क्‍या 
नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने 
फ़रमाया: 'क्या हूआ?' कहने लगे कि 
आपने पाँच रकअतें पढ़ाई हैं। तब आपने दो 
सज्दे किये जबकि आप सलाम फेर चुके थे। 
(१049) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 404, व 
सही मुस्लिम: 572. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&#> का दौर नुजूले शरीयत का दौर था और इसमें नस्ख़ का 
एहतिमाल था इसलिए सहाब-ए-किराम दौराने नमाज़ में ख़ामोश रहे, मगर अब मुक़तदी को लाज़िम 
है कि अपने इमाम की इत्तेबा करते हुए उसे मुतननबा भी करे। (2) अइम्म-ए--अहनाफ़ का इस हदीस़ 
से इस्तेदलाल ये है कि सहव की सभी सूरतों में सज्दे सलाम के बाद हों जबकि इमाम बुख़ारी (रह.) 


जित्क 2 


नमाज के अहकाम वमसाइल 


का मैलान इस तरफ़ है कि कमी की सूरत में सलाम से पहले और इज़ाफ़ा हो जाने की सूरत में सलाम 
के बाद सज्दे किये जायें। 


(020) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (७ ने 
नमाज़ पढ़ाई, इब्राहीम ने कहा मालूम नहीं 
इसमें कोई कमी कर दी या बेशी ... जब 
सलाम फेरा तो आपसे कहा गया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्‍या नमाज़ के मुताल्लिक़ कोई 
नया हुक्म आया है? आपने फ़रमाया: क्‍या 
हूआ?' कहने लगे कि आपने ऐसे ऐसे नमाज़ 
पढ़ाई है। तो आपने अपना पाँव मोड़ा, 
क़िब्ला रूख़ हृूए और उन्हें दो सज्दे कराये, 
फिर सलाम फेरा। जब फिरे तो हमारी तरफ़ 
मुतबज्जा हूए और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
अगर नमाज़ के मुताल्लिक कोई नया हुक्म 
आता तो मैं तुम्हें बतला देता, लेकिन मैं बशर 
हूँ, वैसे ही भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। जब मैं 
भूल जाऊं तो मुझे याद करा दिया करो।' और 
फ़रमाया: 'जब किसी को नमाज़ में शक हो 
जाये तो चाहिए कि गौर करे कि ठीक किया है 
और इसी पर अपनी नमाज़ को मुकम्मल करे, 
फिर सलाम फेरे फिर दो सज्दे करे।' 

(020) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 404, व 
सही मुस्लिम: 572. 


टन ०-४ 64:४५ रख 5८ छं 
४४ 4५ ५5 4७५ 56 ५+< ० ५६ 
था (॥> 4॥ २५०५ ० ही! 2. २७ 
# 35 3,४१७ ८2५ ०७ - ,.. 

40 3,25५ ६४ (3 ० ४४ - 8 
४६ ३ ” ४७ 


हक] हि 


म्र्ड्ड 99.5 री जे] 
5; [ड उ्> ।/5 . " 
जल १कीड ८५ हरी (| ६5 ॥: 
जे | दी " 38 20... ००६ «0| 
4६ ए ७३ 889 ५ #309755 79%] 

" 8 2...॥9 55:8 ८४ 
>चय5 209 (5 7 5 ॥॥ " )७ 


०] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस़ रसूलुल्लाह (&0.) के बशर यानी इंसान होने पर सरीह और 
बिल्कुल वाज़ेह दलील है। और इसमें रसूलुल्लाह (६9) की ज़ात के बारे में (अल्लाह के नूर में से एक 
नूर है) जैसे मनगढ़त, ख़ूद साड़ता और गलत अक़ीदे की तर्दीद है। और बतक़ाज़ा-ए:--बशरियत कुछ 
मामलात में जनाब रसूलुल्लाह (&9.) को वक़्ती तौर पर कोई निस्यान हो जाना आपके लिये कोई ऐब 


की बात न थी। (2) नमाज़ी को अपना वहम दूर करने के लिये सोचना चाहिए और फिर यकीन पर 
रहना चाहिए। (3) गलती नमाज़ फ़र्ज़ में हो या नफल में, सज्दा सहव से इसकी तलाफ़ी ज़रूरी है। 


बलल्‍लाहू आलम! 

(02) अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह 
(#) से यही ख़बर बयान की। आपने 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई भूल जाये तो 
दो सज्दे करे।' फिर आप मुड़े और आपने दो 
सज्दे किये। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: हुसैन ने आमश की 
मानिन्द रिवायत किया है। 

(१02) तख़रीज : सही मुस्लिम: 572. 
(022) अल्क़मा से रिवायत है उन्होंने 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (#) ने कहा: रसूलुल्लाह (७) ने 
हमें पाँच रकअतें पढ़ा दीं। जब आप फिरे तो 
लोग आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। 
आपने पूछा: 'क्या बात हे?' कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर 
दिया गया है? फ़रमाया: 'नहीं' उन्होंने कहा: 
आपने पाँच रकआत पढ़ाई हैं, तो आप मुड़े 
और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मैं बशर हूँ, भूल 
जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो।' 

(१022) तख़रीज : सही मुस्लिम: 572. 


(१023) जनाब सूबैद बिन क़ैस, हज़रत 
मुआविया बिन हुदैज (:#) से बयान करते हैं 
कि एक दिन रसूलुल्लाह (७9) ने नमाज़ पढ़ाई 
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४6 $.._ नमाज के अहकाम व॒म्साइल 
और सलाम फेर दिया हालांकि एक रकअत .; ६,0७2 5 
बाक़ी थी। तो एक आदमी आपसे जाकर... 7 आज 
मिला और कहा कि आप नमाज़ में एक (09 4०% (० 57 5 रण चुडा# 
रकअत भूल गये हैं। तो आप वापस तशरीफ ४$%%॥ & <द४ <5; /#.5 ७४ ० 
लाये और मस्जिद में दाख़िल हुए और १०७ ५५ <...< 0७ (3; 856 ६8; 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ की... 7 ५2 गा ला 
इक्रामत कही और आपने लोगों को एक. ५४ #5 और ४ छ&४ <८:५ 
रक्त पढ़ाई। मैंने लोगों को (बाद में) इस. & ९४5 ६४8; > 5 5 92०॥ ब्ठ5 
(वाक़िया) की ख़बर दी तो उन्होंने मुझे कहा, . द्ऱ्< र्् ह व 
क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैंने. ४ट पट रे ड हम कला 
कहा: नहीं, लेकिन अगर देख लूं तो पहचान... # | <& .. :< 83 ॥| £॥| जुड़ा 
जाऊंगा। चुनांचे वह मेरे पास से गुज़रा तो मैंने 5 ४2 5 ज् 
कहा: यही वह शख़्स़ है। तो उन्होंने बताया हा न 
कि ये तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। 
(023) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 665, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 052. 
फ़ायदा : जब लोग स॒फ़ों से आगे पीछे हो जायें और बाद में सहव का इल्म हो तो नमाज़ और 
सफ़बंदी के लिये तकबीर कही जाये। 
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जब दो या तीन रकझआत में 
हो तो शक को छोड़ दे 


है:६523॥ 3७५६।$| 
७४) 5226 (००७१४ 
(१024) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&#&) . -75 2 ७५ 0 58 44० ७: 
बयान करते हैं कि ससूलुल्लाह (&#>) ने 


फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी ४58. 58 0:55 
नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिए कि शक को छत उच० ही की एप के 5 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


दूर करे और यक़ीन को बुनियाद बनाये। जब 
यकीन पर नमाज़ मुकम्मल कर ले तो दो सज्दे 
करे। अगर उसकी नमाज़ (दरअसल) पूरी हूई 
तो उसकी ज़्यादा रकअत और दोनों सज्दे 
नफ़ल होंगे। और अगर नाक्तिप्त हुई तो ये 
रकअत उसकी नमाज़ की तकमील होगी और 
दो सज्दे शैतान की ज़िल्लत का बाइस् होंगे।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इसे हिशाम बिन सअद 
और मुहम्मद बिन मुतर्रिफ़ ने ज़ेद से, उन्होंने अता 
बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
($) से, उन्होंने नबी (६8) से रिवायत किया है 
और अबू ख़ालिद की हदीस़ ज़्यादा भर पूर है। 
(024) तख़रीज ; इब्ने माजा, हदीस:20, 


व सही मुस्लिम. 
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फ़ायदा : 'शक को दूर करके यक़ीन पर बुनियाद।' यूँ है कि दो या तीन में शुब्हा हो तो कम तादाद 
यानी दो रकअत यक़ीनी हैं। तीन या चार में शुब्हा हो तो तीन यक़ीनी हैं और चौथी मश्कूक। लिहाज़ा 
पहली सूरत में दो रक॒ुअ॒त मान कर और दूसरी सूरत में तीन रकअत मान कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे। यही 


सूरत सबसे राजेह और मोहतात है। 

(025) जनाब इक्रिरमा हज़रत अब्बास 
(#) से रिवायत करते हैं कि नबी (७8) ने 
सहव के सज्दों को शैतान के लिये ज़िल्लत 
का बाइस़ बयान फ़रमाया। 

(१025) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 063, हाकिम: /324. 


हई , 
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फ़ायदा : यानी शैतान ने तो नमाज़ी को भूलवाना चाहा मगर उसने मज़ीद सज्दे करके भूल चूक की 
तलाफ़ी कर ली और अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा क़रीब हो गया। इसमें शैतान की रूस्वाई है। 


(026) जनाब अता बिन यसार (ताबेई) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६६8) ने फ़रमाया: 
“जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो 
जाये और मालूम न रहे कि कितनी नमाज़ पढ़ी है, 
तीन या चार? तो उसे चाहिए कि एक रक्त पढ़े 
और दो सज्दे करे जबकि वह बैठा हूआ हो, 
सलाम से पहले। अगर उसकी ये रकखत पाँचवीं 
हुई तो इन सज्दों के साथ मिलकर दोगाना हो 
जायेगी और अगर चौथी ही हूई तो ये सज्दे शैतान 
की रूस्वाई का बाइस़ होंगी।' 

(१026) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 2/338, 
मौता: /95, (बलक़अनबी, सर: 72), अब्दुल बर 
अत्तमहीदः 5/20, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
(१027) ज़ैद बिन असलम ने मालिक की 
साबिक़ा सनद से बयान किया कि नबी (४9. ने 
फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ 
में शक हो तो अगर उसे यकीन हो कि उसने तीन 
रकआत पढ़ी हैं तो चाहिए कि खड़ा हो और एक 
रकअत सज्दों समेत पूरी करे, फिर बैठ जाये और 
तशहहुद पढ़े। जब फ़ारिग हो जाये ओर स्लिर्फ़ 
सलाम कहना बाक़ी हो तो चाहिए कि दो सज्दे 
करे फिर सलाम कहे।' फिर मालिक की हदीस़ के 
हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को 
इब्ने वहब ने मालिक, हफ़्स बिन मैसरा, दाऊद बिन 
क़ैस और हिशाम बिन सअद से इसी तरह (मुर्सल) 
रिवायत किया है, मगर हिशाम ने हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (:&) से मोसूलन बयान की है। 

(१027) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है। 
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बाब : 96 
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| नाक | कहते हैं कि ज़न्ने ग़ालिब पर | 
। बिना करे 


(१028) अबू ड़बेदा बिन अब्दुल्लाह अपने 
वालिद से, वह रसूलुल्लाह (७8) से बयान 
करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ 
में हो और तीन या चार रकआत में शक हो 
जाये ओर तुम्हारा ग़ालिब गुमान चार का हो 
तो तशहहुद पढ़ो फिर दो सज्दे करो जबकि 
तुम बैठे हूए हो, सलाम से पहले, फिर 
तशहहुद पढ़ों फिर सलाम फेरो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस रिवायत को 
अब्दुल बाहिद ने ख़ुसैफ़ से रिवायत किया है मगर 
उसे मरफ़्अ बयान नहीं किया। सुफ़ियान, शरीक 
और इस्राईल ने भी अब्दुल वाहिद की मुवाफ़िक़त 
की है। और मतने हदीस़ के अल्फाज़ में 
इड़ितलाफ़ है। और इन लोगों ने उसे मुसनद 
(मरफूअ) बयान नहीं किया है। 

(१028) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
१/428, नसाई, हदीस़: 605, हदीस: 995 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, इसलिए ज़न्ने गालिब' की बजाये यक़ीन ही की बुनियाद पर नमाज़ की 
तक़्मील की जायेगी, जैसा कि ऊपर के बाब की अहादीस़ से वाज़ेह है। नीज़ सहव के दो सज्दों के बाद 


तशहहुद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 


(029) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 


जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े और उसे मालूम 
न रहे कि ज़्यादा पढ़ी है या कम, तो उसे 
चाहिए कि जब वह बैठा हूआ हो तो वह सज्दे 
कर ले। और जब शैतान उसके पास आये और 
कहे कि तू बेवुज़ू हो गया है तो उसे चाहिए कि 
कहे तूने झूठ कहा है, मगर ये कि नाक से बू 
महसूस करे या कान से आवाज़ सुने।' और ये 
लफ़्ज़ अबान की रिवायत के हैं। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मुअमर और अली 
बिन मुबारक ने (रावी का नाम) इयाज़ बिन 
हिलाल कहा है, जबकि ओज़ाई, इयाज़ बिन अबी 
जुहैर कहते हैं। 
(१029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हृदीस़: 396, हाकिम: /324. 
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फ़ायदा ; शैतान का काम ही अल्लाह के बंदों को परेशान करना है। लिहाज़ा नमाज़ को अपना वहम 
दूर करने के लिये सोचना चाहिए और जो यक़ीन हो, उस पर बस करे। 


(१030) सय्यदना अबू हुरैरह (&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 
'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा 
होता है तो शैतान उसके पास आता है और 
उस पर ख़ल्त मल्त कर देता है (यानी भुलवा 
देता है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता 
कि किस क़द्र नमाज़ पढ़ी है, तो तुममें से 
कोई जब ये कैफ़ियत महसूस करे तो चाहिए 
कि बेठे बेठे दो सज्दे कर ले।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमांते हैं कि इब्ने उयय्ना, 
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मख़मर और लैस ने भी ऐसे ही रिवायत किया है। 
(१030) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 232, 
मौता: /00, व सही मुस्लिम. 
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फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर (रह.) फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (:$) की ये हदीस़ इमाम 
मालिक, लैस़ और इब्ने वहब वगैरह के नज़दीक ऐसे अफ़राद के लिये है जो वस्वसे के मरीज़ हों। शक 
व शुब्हा उनसे किसी तरह दूर होता ही न हो। इस क़िस्म के लोग अपने यकीन की बुनियाद पर जब 
नमाज़ मुकम्मल कर लें तो सज्दे कर लिया करें। (औनूल माबूद) ऊपर दी गई हदीस: (029) भी बर 


बिनाये सेहत इसी मफ़्हूम पर महमूल होगी। 
(१03) जनाब ज़ोहरी का भतीजा 
(मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह) रावी है कि 
मुहम्मद बिन मुस्लिम (ज़ोहरी) ने अपनी 
सनद से ये हदीस बयान की और कहा कि 
(सज्दे करे) (जबकि वह बैठा हूआ हो, 
सलाम से पहले।' 

(03) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ीः 
2/339, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 

(१032) इब्ने इस्हाक़ रावी हैं कि मुहम्मद 
बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने अपनी सनद से ऊपर 
दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया और 
कहा: 'सलाम से पहले दो सज्दे करे, फिर 
सलाम फेरे।' 

(032) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 26, बैहक़ी; 2/339. 
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जो कहते हैं कि सलाम 
के बाद सज्दे करे 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(033) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
फ़रमाया: 'जिसे अपनी नमाज़ में शक हो, 
उसे चाहिए कि सलाम के बाद दो सज्दे करे।' 
(१033) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 25, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: ॥033, 
बैहक़ी: 2/336. 
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फ़ायदा : यानी अपनी रकअ़तें पूरी कर के, आख़िर में दो सज्दे कर ले। इस हदीस से मालूम हूआ कि 
सहव के सज्दे सलाम फेरने के बाद भी किये जा सकते हैं। ताहम रिवायत दीगर मुहक्लिक़ीन के नज़दीक 
ज़ईफ है। (देखिये: अलमौसूअ तुल हदीसिया: मुसनद अहमद मुहक्कक़: 3/276) 


| भा :98 
जो शख़्स़ दो रकअतों 
के बाद खड़ा हो जाये 
और तशहहुद न पढ़े? 


(4034) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहैना 
(4) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
हमें दो रकअतें पढ़ाईं और खड़े हो गये, बैठे 
नहीं। पस लोग भी आपके साथ खड़े हो गये, 
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है [जिल्द-2( नमाज़ के अहकाम व मसाइल | 

जब आपने अपनी नमाज़ मुकम्मल फ़माई. ७ ६ 2६; ०.) ००६ «0१ (० 2॥॥ 
और हमें आपके सलाम कहने का इन्तेज़ार है ८5 पक छा 2 

था, आपने तकबीर कही और दो सज्दे किये. ४ ०४ सर #7 
जबकि आप (तशहहुद में) बैठे हुए थे, # 5 5 &८६॥ 0४85 2४0७ 
सलाम से पहले। उनके बाद सलाम फेरा।' ॥& ह «८॥॥ 5 2.५ # कं 


(१034) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 224, 

मौता: /96, व सही मुस्लिम: 570. 302 पा 
फ़बाइद व मसाइल : () मुक़तदियों पर इमाम की इक़्तेदा वाजिब है ख़बाह वह भूल रहा हो। इमाम 
को बताना उनका शरई हक़ है। (2) दरम्यानी तशहहुद रह जाये तो सज्द-ए-- सहव से उसकी तलाफ़ी 
हो जाती है। (3) रावी-ए-हदीस़ हज़रत अब्दुल्लाह (;&) के वालिद का नाम मालिक और बुहैना 
उनकी वालिदा का नाम है। इसलिए मोहद्दिसीन जब उनका पूरा नाम 'अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने 
बुहैना' लिखते हैं तो इब्ने बुहैना के शूरू में हमज़ा ज़रूर लिखते हैं ताकि मालूम रहे कि ये अब्दुल्लाह 
की स्रिफ़त है न कि मालिक की। 

(१035) शुऐब ने ज़ोहरी से ऊपर दी गई... 2१% («४ ४७ 5५५४ ८ 2८ 68% 
सनद और ह॒दीस़ के हम मानी बयान किया के 
और मज़ीद कहा: (कि जब स़हाबा किराम ट 
तीसरी रक्त में खड़े हो गये तो) कुछ लोग. (८ -+<६/ ४» 5४५ 3॥$ ४:४५ ११५८) 
हममें से क़याम में तशहहुद पढ़ रहे थे। २९ (६६७. 205; 8; 28 . ०5७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ऐसे ही पक हि 86 # ४ ! दा 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (+&) ने भी दो सज्दे. ०४ 59 ४-४ 0 दे ७5 #४ ४65 
किये जबकि वह दो रकअतों पर खड़े हो गये थे, . &.8$॥ 
ये सज्दे सलाम से पहले किये और ज़ोहरी का का 
क़ौल भी यही है। 

(१035) तख़रीज : अब्दुल बर अत्तमहीद: 
40/240, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : दरम्यानी तशहहुद रह जाने की सूरत में अगर दौराने नमाज़ में इल्म हो जाये तो अफ़ज़ल यही 
है कि सहव के दो सज्दे सलाम से पहले किये जायें बरना सलाम के बाद करने होंगे। 
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जो शख्स बेठे हूए ्ु 
पढ़ना भूल जाये? 


(१036) हज़रत मुगीरा बिन शोबा () 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'जब इमाम दो रकअतों पर खड़ा हो 
जाये ओर स़ही सीधा खड़ा होने से पहले ही 
उसे याद आ जाये तो चाहिए कि बैठ जाये 
(और तशहहुद पढ़े) और अगर सीधा खड़ा हो 
जाये तो न बैठे बल्कि सहव के दो सज्दे करे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेरी 
किताब में जाबिर जुअफ़ी से सिर्फ़ यही हदीस 
रिवायत हूई है। 

(१036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 208, ये हदीस है; 037 में आ 
रही है। 
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नोट : इस हदीस़ को शैख़ अल्बानी (रह.) स़ही शुमार करते हैं जबकि दीगर आम मुहद्दिसीन जाबिर 
जुअफ़ी की वजह से इसे ज़ईफ़ कहते हैं। ये अपने राफ़ज़ी अक़ाइद की बिना पर नाक़ाबिले हुज्जत है। 
(औनूल माबूद, मुन्ज़िरी) ताहम अगली हदीस से इसमें बयान करदा मसला साबित है। शवाफ़ेझ 
वगैरह का मज़हब है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। अगर इमाम और ऐसे ही मुन्फ़रिद भी ख़ामोश बैठा 
रहा हो और तशहहुद न पढ़े तो याद आने पर, सीधा खड़े होने से पहले क़ख़दे में लौट जाये और 
तशहहुद पढ़े और यही हक़ है। और अगर सीधा खड़ा हो जाये तो खड़ा रहे और आख़िर में सलाम से 


पहले दो सज्दे करे। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(037) ज़ियाद बिन एलाक़ा बयान करते 
हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (+) ने हमें 
नमाज़ पढ़ाई तो वह दो रकअतों के बाद खड़े 
हो गये। हमने सुब्हानललाह कहा। उन्होंने भी 
सुब्हानललाह कहा और खड़े रहे जब नमाज़ 
पूरी की और सलाम फेर लिया तो सहव के 
दो सज्दे किये। जब नमाज़ से फिरे तो कहा: 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को देखा कि आपने 
ऐसे ही किया था जैसे कि मैंने किया है। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला ने 
बवास्ता शअबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा (+#) 
से ऐसे ही मरफूअ बयान किया है। (नीज़ अबू 
उमैस ने स़ाबित बिन उबेद से ज़ियाद बिन एलाक़ा 
की मानिन्द रिवायत किया है, कहा कि हम को 
मुगीरा बिन शोबा ने नमाज़ पढ़ाई। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू उमैस, मसक़दी 
का भाई है। हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (+) 
ने भी ऐसे ही किया था जैसे कि जनाब मुगीरा 
(#) ने किया। और इमरान बिन हुसैन ज़हहाक 
बिन क़ैस और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान 
(#) ने भी इसी तरह किया। और इब्ने अब्बास 
(#&) का यही फतवा है और अम्र बिन अब्दुल 
अजीज (रह.) का भी। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हृदीस़ उन 
लोगों के लिये है जो दो रकअतों पर खड़े हो जायें। 
फिर वह सलाम के बाद सज्दे करें। 

(037) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 365, अत्तहावी मझनिल आसार 
(१/440) वगैरह, 
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फ़ायदा : इमाम साहिब के आख़री जुम्लों में ये तो सही है कि दरम्यानी क़अदा भूल जाने की सूरत में 


(68:22: | ह्सारा तय ॥9 द् है. [ ॥72 /, 


सज्द-ए- सहव लाज़िम है मगर सलाम के बाद' होने में सहाबा का अमल मुख़्तलिफ़ है। कुछ से 
सलाम से पहले मरवी है और कुछ से सलाम के बाद। (औनूल माबूद) राजेह और अफ़ज़ल ये है कि 


सलाम से पहले किये जायें। 


(१038) हज़रत सौबान (+&) से रिवायत है 


वह नबी (४8) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'हर सहव के लिये सलाम के बाद 
दो सज्दे हैं।' (इमाम अबू दाऊद के शैख़ अग्न 
बिन उम्मान की सनद में अब्दुरहमान बिन 
जुबेर बिन नुफ़ेर अपने वालिद से, वह 
सौबान से रिवायत करते हैं)। और वालिद 
का ये ज़िक्र अप्र के अलावा किसी और की 
सनद में नहीं है। 

(१038) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस़ 29, बैहक़ी: 2/337. 


सुजूदे सहव में तशहहूद ओर 
| ___ सलाम का बयान 


(१039) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मरबी है कि नबी ७७) ने उनको नमाज़ पढ़ाई 
और भूल गये तो दो सज्दे किये फिर तशहहुद 
पढ़ा और सलाम फेरा। 

(039) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस़: 395, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 062, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: /323. 
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' नमाज़ के अहकाम वअसाइल_. ईपारााओ हू. 
फ़ायदा : इसमें सह के सज्दों के बाद तशहहुद पढ़ने और फिर सलाम फेरने का ज़िक्र है। इस हदीस़ 
की रू से इसका भी जवाज़ है। ताहम शैख्र अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को शाज करार दिया है। 


हु : 204 | ६20 

नमाज़ के बाद औरतें मर्दों से 55,८30) 9525 ५.५ 
पहले वापस हों ५८ 
४५४४ अफे ४5.5॥ 620५७) 


(040) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,७5 & 4५25 #४ ७ 4#5 ४8 
आयशा(/&) बयान करती हैं कि ! 
रसूलुल्लाह (६४) जब सलाम कह लेते तो. ५ हि 
थोड़ी देरं रूके रहते। और सहाबा समझते थे. है ७ #/७४ ४< 5» ३ +5/४# 
कि ये इसलिए होता था कि औरतें मर्दों से. ५॥ ०» 20 २.०5 ५७ ३४७ ८८ 


७+ ७ ४४ 350 225 ७४५ १५७ 


पहले लोट आे। [/७; ५.४ ७४५ ४: ।॥ न्जानि 
(१040) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 837, “7 ४ #॥॒ 72 786 न्‍ 
अब्दुर॑ज्ज़ाक, हदीस: 3227. प्र७४ 8 7८८॥ +४६ ५४ 30 8 55% 


फ़ायदा : इस्लामी मुआशरे में मदों और औरतों का बगैर पर्दे के बेहंगम इज़्दहाम (भीड़-भाड़) और 
मेल जोल किसी तरह पसन्‍्दीदा नहीं है। और मुसलमान हज़रात व ख़वातीन को चाहिए कि शुब्हे और 
तोहमत के मौके से हमेशा दूर रहें और.इख़ितलात से बचने की हर मुम्किन कोशिश करें। 


बाब : 202 | & 27.५ <202% 
४9.8) &2०!५५-० । ७५००५) 
(१04) जनाब क़बीस़ा बिन हुल्ब ताई... ६४5 ७६४ ,2..०॥ /0॥ ४ 885 
अपने वालिद हुल्ब (:#) से बयान करते हैं ४ 


कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़ "आक ॥' 
पढ़ी तो आप अपनी दोनों तरफ़ से (मुक़्तदियों. & अ# 4 'र्ड कर - 66 55 ५६० - 


नमाज़ के बाद किस तरफ 
अपना रूख़ फ़ेरे? 


के ध2-नकीग जनम बज 


हढ्त ज + ५6 १०५ ७९ ४५५ 6 


की तरफ़) फिरा करते थे (यानी कभी दायें | 


जानिब से और कभी बायें जानिब से) 
(4044) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 304, इब्ने माजा, हदीस: 809, 929. 
(१042) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#) ने कहा: तुममें से कोई अपनी नमाज़ में 
शैतान का हिस्सा न रखे। यूँ कि स्रिर्फ़ दायें 
जानिब से फिरने ही को इख़ितयार कर ले। 
मैंने रसूलुल्लाह (&/) को बारहा देखा कि 
आप अपनी बायें जानिब से भी फिरा करते 
थे। उमारा बयान करते हैं कि बाद में मैं मदीने 
आया तो देखा कि रसूलुल्लाह (७) के 
मकानात आप (के मुस़ल्ले) से बायें जानिब 
थे। 

(042) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 852, व 
सही मुस्लिम: 707. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमारा (रह.) का मतलब यूँ है कि नबी (&/.) का नमाज़ के बाद 
अज़कार वगैरह से फ़ारिग हो गये। (2) बक़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (७) सुन्नत के 
किसी एक ही अन्दाज़ में इस कद्र इसरार कि दूसरे से ऐराज़ या उसकी तकज़ीब समझी जाये, दीन में 


बेहद बुरा अमल है गोया शैतान का हिस्सा मिलाना है। 


बाब : 203 


घर में नफ़ल पढ़ने का बयान 


(१043) हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन उमर (<#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह €&8) ने 
फ़रमाया: अपनी नमाज़ का कुछ हिस्सा 
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अपने घरों में भी पढ़ा करो और उन्हें. ,॥ ० »॥ 4,25 (७ 3७ .::: 


क़ब्रिस्तान न बना दो। (छा " 05 
(4043) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 432,. ४“ गिल कह जिस हे 602 
मुसनद अहमद: 2/6, व सही मुस्लिम: 777. - / ॥५5 ७५-४४ 33 20७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१4) इससे मुराद सिर्फ़ सुन्‍्नतें और नवाफ़िल हैं। (2) क़ब्रिस्तान से मुशाबिहत 
इसलिए दी गई है कि वहाँ न नमाज़ पढ़ी जाती है और न जायज़ ही है। (3) इसमें अहम तर हिकमत ये 
है कि इस अमल के बाइस़ घर में अल्लाह की रहमत उतरती है, फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, इंसान रिया से 
महफूज़ रहता है और इससे बढ़ कर ये भी है कि घर वालों को तग़ीब और बच्चों की तर्बीयत होती है। 
(4) इन नवाफ़िल से, एहराम व तवाफ़ की सुन्‍्नतें और बा'जमाअत तराबीह वगैरह अलग हैं। 

(१044) जनाब बुस्र बिन सईद से रिवायत. ६४ ५॥ 2७ ४७४ (2५७ & ४ ४-७ 
है बह हज़रत ज़ैद बिन साबित (#:) ही 00 ४३ 2225 26, 7 
रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि रसूल (७) की डं 
ने फ़रमाया: 'मेरी ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने. रण (४ ४ ट र क #थ 
के मुक़ाबले में इंसान का अपने घर में नमाज़. १४ ४४० ० ल्‍४० ७ ४४ ७ ० 9 
पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है सिवाए, फ़र्ज़ # 5 9» " ०४७ ०... ५४५ «0 (५० 


नमाज़ के।' उ्ज 3 429० 38 (्ज्सी 25 ५० 
(१044) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: हु . "£,४८ 9 हर 
१447 में आ रही है। 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ये इरशाद मर्दों को है औरतों को नहीं, क्योंकि उनके लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी 
घर में पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है, अगरचे जमाअत में आने की इजाज़त है। (2) बैतुल हराम और बैतुल 
मक़्दिस भी मस्जिदे नबवी पर क़यास हैं। (3) इन नवाफ़िल से मुराद ऐसे नवाफ़िल हैं जो मस्जिद से 
मछ़्सूस नहीं, जेसे तहियतुल मस्जिद और जुमा से पहले के नवाफ़िल वरैरह। 


ट्ि ४ 204 


जो शख़्स़ क्रिब्ले के अलावा 
किसी ओर तरफ़ नमाज़ पढ़ ले 
ओर उसे बाद में इल्म हो 


(045) सय्यदना अनस (#&) बयान करते हैं 
कि नबी (७) और आपके स़हाबा बैतुल 


मक्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते. 


थे। तो जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई: 
(फ़बल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हरामि व 
हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा) 
चुनांचे आप अपना रूख़ मस्जिदे हराम की 
जानिब कर लिजिए और तुम जहाँ भी हो अपने 
चेहरे उसकी तरफ़ कर लो।' तो एक शख़्स बनू 
सलमा के अफ़राद के पास से गुज़रा जब कि 
वह फ़ज़ की नमाज़ में रूकू में थे और बेतुल 
मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो 
उसने उन्हें पुकार कर कहा: ख़बरदार! क्रिब्ला 
काबा की जानिब तब्दील कर दिंया गया है। 
उसने दो बार ये आवाज़ दी। चुनांचे वह लोग 
अपनी उसी रूकू की हालत में काबा की 
जानिब फिर गये। 

(045) तख़रीज : सही मुस्लिम: 527. 


नमाज के अहकाम व मसाइल _ 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस्लाम में अहकाम का नस्ख़ साबित है और जब तक इसका इल्म न हो जाये कोई 
उसका मुकल्लफ़ नहीं हूआ करता। (2) किसी क़ाबिले ऐतमाद एक ही आदमी की ख़बर भी क़ाबिले क़बूल 
होती है। जिसे इस्तलाहन 'ख़बरे वाहिद' कहते हैं। (3) ला'इल्मी में अगर गैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ ली 
गई हो, तो वह सही है। (4) ज़रूरत के पेशे नज़र, नमाज़ी को हालते नमाज़ में, बह शख़्स़ तालीम दे सकता है 
जो नमाज़ न पढ़ रहा हो। (5) ऐसी तालीम से नमाज़ी की नमाज़ ख़राब नहीं होती। वल्‍लाहू आलम! 


मुबारक के अहकाम व मसाइल 


बाब : 2०० | 05 
| जुमे के दिन और उसकी रात 
की फ़ज़ीलत 


(046) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&>) ने फ़रमाया: 
“बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, 
जुमे का दिन है। इसमें आदम पेदा किये गये, 
इसमें उनको ज़मीन पर उतारा गया, इसमें 
उनकी तौबा क़बूल की गई, इस दिन उनकी 
वफ़ात हूई और इसी दिन क़यामत क़ायम 
होगी। जुमा के दिन सुबह होते ही तमाम 
जानवर क़यामत के डर से कान लगाये हुए 
होते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये, 
सिवाए जिन्‍नों और इंसानों के। इस दिन में 
एक घड़ी ऐसी है जिसे कोई मुसलमान बंदा 
पाले जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो और 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल से अपनी किसी 
ज़रूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह 
तखाला उसे ज़रूर इनायत फ़रमा देता है।' 
जनाब कअब (रह.) ने कहा: ऐसा साल में 
एक दिन होता है? तो मैंने कहा: (नहीं) 
बल्कि हर जुमे को होता है। तब कअब ने 
तौरात पढ़ी और कहा: रसूलुल्लाह (9) ने 
सच फ़रमाया: हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते 


के ४2 अर न जी! छः 
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जुम्जतुल मुबास्क के अहकाम व मसाइल 


हैं कि में बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (#) से मिला और उनको जनाब 
कज्ब (रह.) से अपनी मज्लिस का बताया 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) ने 
फ़रमाया: मुझे मालूम है कि ये घड़ी किस 
वक़्त होती है। हज़रत अबू हुरैरह (#) कहने 
लगे मैंने उनसे कहाः मुझे (भी) ये बता 
दीजिये। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(#) ने कहा: ये जुमा के दिन आख़री घड़ी 
होती है। मैंने (उनसे) कहा: ये आख़री घड़ी 
कैसे हो सकती है? हालांकि 
रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया है; मुसलमान 
बंदा इसे पाये जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो।' 
और उस वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) ने 
कहा: क्‍या स्सूलुल्लाहं (9) ने ये नहीं 
फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी जगह बैठा 
नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहा हो तो वह नमाज़ 
ही में होता है यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले।' 
मैंने कहा: हाँ! तो कहने लगे कि बस यही है। 

(046) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 49, मौता: 7708, 0 (वलक़अनबी, 
स॒ः 463, 66) इन्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 738, इब्मे 
हिब्बान, हदीस़: 024, हाकिम: /278, 279. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से जुम्अतुल मुबारक की फ़ज़ीलत साबित होती है। नीज़ ये हदीस 
जुम्अतुल मुबारक के दिन ख़ूसूसन आख़री घड़ी में दुआ माँगने और उसकी कुबूलियत पर दलालत करती 
है। (2) हज़रत आदम अलैहि. को जन्नत से निकाले जाने और ज़मीन पर उतारे जाने को रोज़े जुमा की 
फ़ज़ीलत में इसलिए शुमार किया गया है कि इससे ज़मीन की आबादी, नबियों, रसूलों और स़ालेहीन का 
ज़ुहूर, अल्लाह की शरीयत पर अमल दर आमद और उसके तक़र्रूब का हुसूल, अदल व इंसाफ का 
क़याम और फ़ज़ल व एहसान का जुहूर हूआ। इसी तरह इस दिन हज़रत आदम अलैहि. की वफ़ात को इस 


सन अब दाऊद जित्द-2,| 


दिन की फ़ज़ीलत में शुमार किया गया है, क्योंकि मोमिन इसी से दारूल रूल इम्तिहान से निकल कर अपने 
अल्लाह के हुज़ूर पहुँचता है। (3) हैवानात में भी अपने ख़ालिक़ की मारफ़त यहाँ तक कि क़यामत का 
ख़ौफ़ बदीअत किया गया है। (4) जुहूंरे कयामत का अमल तुलूओ शम्स से पहले ही शूरू हो जायेगा। 
(5) अल्लाह तआला अपने बंदों को दुआएँ क़बूल फरमाता है मगर ज़रूरी है कि दाई ने दुआ में लाज़मी 
शर्तें मल्हूज रखी हों नीज़ कबूलियत की नोइयत (किसमें) मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। (6) ये मक़बूल घड़ी 
पूरे दिन में मछफ़ी रखी गई है, ताहम इस हदीस की रोशनी में दिन की आख़री घड़ियों में इसका होना 
ज़्यादा मुंतवक़॒अ (चांस) है। (7) कअब अहबार किबारे ताबेईन में से हैं जो पहले यहूदी थे और 
मुख़ज्रमीन में से हैं। (मुख़ज़्र्मीन, उन लोगों को कहा जाता है जो अहदे रिसालत में मुसलमान हूए मगर 
किसी वजह से रसूलुल्लाह (६8) से मिल नहीं सके) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) 
जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और इस्लाम से पहले यहूद के बड़े उलमा में से थे। (8) शरीयते मुहम्मदिया इस 
बात की तस्दीक करती है कि पहले की तमाम कितार्बे अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हूह है। 

(१047) हज़रत औस बिन औस (के). & &् ४५ 4 ६ ५ 50७ ७७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&>) ने हा 
फ़रमाया: 'तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का मई जे कफ परम २६ 3 2 
दिन है। इसमें आदम पैदा किये गये, इसी में. 2५ >3 ७# ६८४४७)॥ >>) («४ ७ 
डनकी रूह क़ब्ज़ की गई, इसमें नफ़़ (दूसरी 4०० ५0 ५० 20 ०.०५ ०७ ०७ ...॥| 
दफ़ा प़ूर फूंकना) है और इसी में सअक़ा है स्थो क हर 3 ७५ ५ हि 
(पहली दफ़ा सूर फूंकना, जिससे तमाम बनी | 6 # ४४ हर धर 
आदम हलाक हो जायेंगे) सो इस दिन में मुझ. 5०33 ४४४४ ५५33 ०3 १०७५ (४ && १४ 
पर ज़्यादा दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हा। 5७ ,३ सर ७ 55 85 ईद 
दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' सरहाबा ने 2690. 5०६ (०,१४७ 829> 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल (७४)! हमारा दरूद._ * 0४ . " दा 487० ० अ्ट 
आप पर क्यों कर पेश किया जायेगा हालांकि. 55; 29% &9> _>;४ <&; ५ 20.2५ 
आप बोस़ीदा हो चुके होंगे। (यानी आपका ५40 8 " 3& . &.६ 5/,६ बडा 
जिस्म) तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़॒* मत हू! लि, 
ब जल्‍्ल ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म हराम. #छ १ 0०2३0 5 8# ५5 
कर दिये हैं।' 

(१047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 

१375, इब्ने माजा, हदीस: 085. 


फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ख़ा और सज्क़ा के उस दिन में वाक़े होने में उसकी फ़ज़ीलत ये है 
कि ये मोमिन के लिये अब्दी फ़रहत यानी दुख़ूले जन्नत का मौक़ा होगा और कुफ़्फ़ार के लिये अज़ाब 
व एकाब का। (2) अफ़ज़ल दिन में अफजल अमल अफ़ज़लुर रूसुल (७० के लिये दरूद शरीफ़ 
पढ़ना है। (3) नबी (७ की ये हयात (ज़िन्दगी) बर्ज़्ी मामला है जिसकी तफ़्सीलात हमें नहीं दी 
गई हैं। हम इस पर इज्मालन ईमान रखते हैं और तफ़्सील व कैफ़ियत से ख़ामोश रहते हैं सिवाए इसके 
जिसकी हमें ख़बर दे दी गई है। 


बाब : 206 
क़बूलियत की घड़ी जुमा के | 


(048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,.४; &॥ छ& हाल 9 डी ४5 
(#) राबी हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने <[ 
छ। ८2 हू | 

फ़रमाया: “जुमा के दिन में बारह घड़ियाँ हैं। हे का थे ही का कप मर 
जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाये २0758 ४ #« उन कह ४ ६४ 
कि अल्लाह तआला से कोई सवाल करता. ४ *+# - >#हं २८ ७ (०-४ 
हो तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ इनायत.. ० ४0 29,25 $& .४॥ ६ -; ख्ॉः 
फ़रमा देता है, लिहाज़ा उसे अन्न के बादकी. एक खटडी ६४ " २७ है, «० ०0 
आख़री घड़ी पें तलाश करो।' 2८० &५ ५ " &८ 5.2 . " $:5: 
+;' रे आन 

(१048) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,. मा व 
& 40 $७ )| ७६ | # ४॥ ४८८ 


हदीस़: 390, हाकिम: /279. ८ हि हि 

" >अशी ६ 22५ # ७५-४४ ६5 
फ़ायदा : इस हदीस़ में पीछे मज़कूर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) के बयान की ताईद है कि ये 
क़बूलियत की घड़ी अम्ल के बाद, सूरज के गुरूब होने से पहले है। ह 
(१049) जनाब अबू बुरदा बिन अबी मूसा,.. 5; &॥ ७४७ ००७ & ४ ७४5 
अशख़री बयान करते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने मुझसे पूछा: 


+ ० न्‍ज जल | 


क्या आपने अपने वालिद से जुमा के बारे में 
कुछ सुना है वह रसूलुल्लाह (७) से हदीस 
रिवायत करते थे यानी क़बूलियत की घड़ी 
कौनसी है? मैंने कहा: हाँ मैंने उनको सुना है 
वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (७) को 
सुना आप फ़रमाते थे: 'ये घड़ी इमाम के 
(मिम्बर पर) बैठ जाने से लेकर नमाज़ 
मुकम्मल होने तक के बीच है।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: यानी मिम्बर पर 
(बैठ जाने से) 

(१049) तख़रीज : सही मुस्लिम: 756. 
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फ़ायदा : मुख्तलिफ़ रिवायात में सॉल्युशन की एक सूरत ये है कि ये घड़ी मुख़्तलिफ़ औकात में 


बदलती रहती है। 


बाब : 207 


रा की फ़ज़ीलत का बयान | 


(4050) हज़रत अबू हुरैरह (-&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे फिर 
जुमा के लिये आये और ग़ौर से सुने और 
ख़ामोश रहे तो उसके जुमे से जुमे तक के 
और मज़ीद तीन दिन के गुनाह बख़श दिये 
जाते हैं और जो (ख़ुत्बे के दौरान में) 
कंकरियों से खेला उसने लगूव काम किया।' 
(१050) तख़रीज : इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 756. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) अच्छे वुज़ू से मुराद सुन्‍्नत के मुताबिक़ कामिल वुज़ू है। जिसमें कोई 


कमी रखी गई हो न पानी का इस्राफ़ हो। (2) इस बख्िशश में कुरआन करीम की आयते मुबारका की 
तस्दीक़ है कि 'जो कोई नेकी करे उसके लिये उसका दस गुना (अज्र) है। (अलअनआम: १60) 
(3) ये हदीस ख़ुत्ब-ए-जुमा ख़ामोशी और गौर से सुनने पर दलालत करती है और इसी मसनून 
अन्दाज़ के इड़ितयार करने पर इतने बड़े अज़ व स॒वाब की खूश खबरी है। 


(054) मौला उम्मे उस़्मान (ज़ोजा-ए- 
अता) से रिवायत है, कहा मैंने हज़रत अली 
(+#) को मस्जिदे कूफ़ा के मिम्बर पर सुना, 
बह फ़रमा रहे थे: 'जब जुमा का दिन आता है 
तो शयातीन अपने झण्डे लेकर बाज़ार जाते हैं 
और लोगों को मुख़्तलिफ़ मशाग़लों में उलझा 
देते हैं और उन्हें जुमे से ताख़ीर करा देते हैं। 
और मलाइका (फ़रिश्ते) आकर मसाजिद के 
दरवाज़ों पर बैठ जाते और पहली घड़ी में 
पहुँचने वालों के नाम लिखते हैं और दूसरी 
घड़ी में आने वालों के नाम लिखते हैं यहाँ 
तक कि इमाम आ जाता है। पस जब कोई 
शख़स़ किसी मुनासिब जगह बैठ जाता है कि 
स़ही तोर पर (ख़ुत्बा) सुन सके, इमाम को 
देख सके, और ख़ामोश रहे और लगूब बात 
(या काम) न करे तो ऐसे शख़्स़ को दो हिस्से 
अज्ज मिलता है और अगर कोई शख़्स दूर हो 
और ऐसी जगह बैठे कि वहाँ से सुन न सकता 
हो, लेकिन ख़ामोश रहे और लगब बात (या 
काम) न करे तो उसको एक हिस्सा अज्र 
मिलता है। और अगर किसी ऐसी जगह बैठे 
जहाँ से वह सही तौर पर सुन सकता हो और 
इमाम को देख सकता हो लेकिन किसी लगूब 
काम में मशगूल हो रहे और ख़ामोश न रहे तो 
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उसको गुनाह का एक हिस्सा मिलता है। और 
अगर किसी ने अपने साथी को दौराने जुमा में 
(ख़ामोश कराने के लिये) स्रह 'चुप रहो' भी 
कह दिया, तो उसने लगूव काम किया। और 
जिसने लग़ब काम किया उसके लिए इस जुमा 
में से कुछ नहीं है।' हज़रत अली (#) ने 
इसके आख़िर में कहा: मैंने रसूलुल्लाह ७६8४) 
को ये सब फ़रमाते हूए सुना है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं इसे वलीद बिन मुस्लिम 
ने इब्ने जाबिर से रिवायत किया तो लफ़्ज़ 
(रबाइस) ज़िक्र किया है। ऐसे ही (मौला इम्रातिही 
उम्मे उस्मान बिन अता) कहा। 

(057) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
3/220, पुपनद अहमद. हदीस: ॥022: 777: 


बाब : 208 


जुमा छोड़ देने की वईद 


(052) हज़रत अबू अलजअ्द ज़मरी 


(कक) सहाबी से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
ग़फ़लत और सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे 
अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा 
देता है।' 

(१052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 500, नसाई, हदीस: 370, इब्ने माजा, 
हदीस: 25, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 857, इब्मे 
हिब्बान, हदीस: 65, 553, 554, हाकिम: 280. 
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ह फ़ायदा : 'दिल पर मुहर लग जाना, बहुत बड़ी बदनसीबी, महरूमी और सज़ा है कि इंसान नेकी और 
ख़ैर की तौफ़ोक़ से महरूम हो जाता है। इसलिए बंदे को फौरन अपनी इस्लाह और तौबा करनी चाहिए। 


बाब : 209 


जुमा छोड़ने का कफ्फ़ारा 


(053) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
नबी (६७) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जिसने किसी उज्र के बग़ैर जुमा 
छोड़ दिया हो वह एक दीनार स्रदक़ा करे, 
अगर न पाये तो आधा दीनार।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: ख़ालिद बिन क़ैस ने 
ऐसे ही रिवायत किया है मगर सनद में इख़ितलाफ़ 
किया है और मतन में मुवाफ़िक़त की है। 
(१053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस़: 373, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 86॥, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 582, हाकिम: /80, 
इब्ने माजा, हदीस: 28. 

(१054) कुदामा बिन वबरा से रिवायत है 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: 
“जिस शख़्स़ से बग़ैर किसी उज्र के एक जुमा 
रह गया हो, तो वह एक दिरहम या आधा 
दिरहम या एक स्राअ या आधा स़ाअ गन्दूम 
स़दक़ा करे।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको सईद बिन 
बशीर ने क़तादा (रावी) से ऐसे ही रिवायत किया है 
मंगर उसने एक मुद या आधा मुद कहा है और हज़रत 
समुरा बिन जुन्दुब (:&) से रिवायत किया है। 
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इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह.) से सुना, उनसे इस हदीस में 
इख़्तिलाफ़ के बारे में सवाल किया गया था, तो 
उन्होंने कहा: मेरे नज़दीक अय्यूब यानी अबू 
अलअला की निस्बत हम्माम अहफ़ज़ है। (यानी 
ज्यादा याद रखने वाला है।) 


', जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
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(4054) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 

3/234, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : इस बाब की दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं, इसलिए उनसे वह कफ़्फ़ारा साबित नहीं होता जो उनमें 
बयान हूआ है। ताहम बगैर उज़े शरई के जुमा छोड़ना सखझधत गुनाह है। 
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जुमा किस पर वाजिब है? 


(055) उसम्मुल मोमिनीन सय्यदा छ् 
आयशा(/&) बयान करती हैं कि लोग अपने रह 


डेरों से और बालाए मदीना (अवाली) से 
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जुमा के लिये आया करते थे। 2 0208 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) (अवाली) की आबादियाँ मदीना से तीन से आठ मील की मसाफ़त तक 
थीं। इस हदीस़ से मालूम हूआ कि शहर के साथ मुल्हक़ (जूड़े) बस्ती वालों पर भी जुमा वाजिब है 
और उन्हें जुमे में हाज़िर होना चाहिए। (2) इस हदीस़ में ये भी है कि जुमा में इज्तेमाइयत मतलूब है 
लिहाज़ा जहाँ तक हो सके मुसलमानों को इस हफ़्त रोज़ा इज्तेमा में अपनी इज्तेमाइयबत और वहदत का 
इज़हार करना चाहिए। एक शहर में मुख्तलिफ़ मसाजिद में जुमे का क़्याम फ़िक़ही या फ़तवा के 
लिहाज़ से बिलाशुब्हा जायज़ है मगर ख़ेरूल कुरून में इस क़द्र तफ़रूक़ व तशत्तुत न था जो आज हर 
गली कूचे में नज़र आता है। (तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिये; नैलुल अवतार) 


४३ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम वमसाइल, 


(१056) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&) 
से रिवायत है, वह नबी (७) से बयान करते 
हैं कि आपने फ़रमाया: 'हर उस शख़्स पर 
जुमा है जो अज़ान सुने।' 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को एक जमाअत ने सुफ़ियान से रिवायत किया है 
और वह सब उसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(#) पर मोक़ूफ़ करते हैं, सिर्फ़ क़बीसा ने इसे 
मरफूअ बयान किया है। 

(056) तख़रीज (सनद ज़ईफ़) 
दारकुतनी: 2/5, हदीस: 574. 
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नोट : ये रिवायत सनदन तो ज़ईफ़ है, मगर इल्तेज़ामे जमाअत की दीगर अहादीस़ से मानन (मानी के 


हिसाब से) इसकी ताईद होती है। 


बाब : 2 


बारिश वाले दिन जुमा 


(057) अबू मलीह' अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि जंगे हुनेन के दिन बारिश 
थी, तो नबी (&) ने अपने मुनादी 
(मुअज़्ज़िन) को हुक्म दिया कि (ऐलान करे 
कि) नमाज़ अपने अपने पड़ाव ही पर पढ़ें। 
तख़रीज.: (सनद सही) नसाई, हदीस: 855, 
हाकिम: /293. 


4+ ४७ ए:७ ५४ ७ ७८ ४४५ 


फड 0| हरदा 0० ० व + 3७७ 
40 (॥० $ढ #&6 2 658 5७ (: 
- अं 8 95॥ 2 420४ ॥... ५०५ 


(058) अबू मलीह से रिवायत है कहते हैं 
कि थे जुमे के दिन का वाक़िया है। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र 
चुकी है। 
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फ़ायदा : अगर बारिश लोगों के लिये मशक्नत का बाइस़ हो तो जमाअंत में हाज़िरी माफ़ है। ऐसे लोग 
अपने घरों में ज़ोहर पढ़ें। इमाम वहाँ मौजूद अपने लोगों को जुमा पढ़ाये। जैसे कि नबी (७७. ने पढ़ाया 


था। (देखिये: फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/0) 
(१059) अबू मलीह अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि वह हुदैबिया के दिनों में 
नबी 0७8) के यहाँ हाज़िर थे। जुमे का दिन था 
और बारिश हो गई। इतनी कि उनके जूतों के 
तल्वे भी न भीगे तो आपने उनको हुक्म दिया 
कि अपने अपने पड़ाव पर नमाज़ें पढ़ें। 


(059) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
936, तबरानी: /88, 89, हदीस: 605 में देखें। 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (६8) से सफ़र में जुमा पढ़ाना साबित नहीं है। मुक़ीम लोगों के लिये अगर 

हाज़िरी मुश्किल हो तो रूख्सत है, अलबत्ता इमाम हाज़िरीन को जुमा पढ़ाये। तफ़्सील के लिये देखिये: 

(सही बुखारी, हदीस: 668) 
बाब : 22 


सर्दी या बारिश की | में 


जमाअत से पीछे रहना? 


(060) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि 
हज़रत इब्मे उमर (#) ने (एक सफ़र में) 
ज़जनान मक़ाम पर ठण्डी रात में पड़ाव 
किया। तो उन्होंने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया, 
उसने ऐलान किया कि नमाज़ अपने अपने 
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अय्यूब बयान करते हैं कि नाफ़े ने हज़रत इब्ने 
उमर(#) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह €&>» 
जब कोई रात ठण्डी या बारिश वाली होती तो 
मुअज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाते और वह ऐलान करता 
कि (अस्सलातु फ़िरिंहाल) यानी अपने अपने डेरों 
में नमाज़ पढ़ो। 

(१060) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
937, बुख़ारी, हदीस: 666, व सही मुस्लिम: 697. 
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फ़ायदा : ऐसा ऐलान कर देना मसनून है और नमाज़ियों के लिए मस्जिद में न आने की रूछुस॒त है। 
लेकिन अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए फ़ज़ीलत है। जैसे आइन्दा अहादीस़ से वाज़ेह होगा। 


(06) जनाब नाफ़े बयान करते हैं कि 
हज़रत इब्ने उमर (;) ने मक़ामे ज़जनान में 
नमाज़ के लिये अज़ान कही फिर कहा 
(पल्लू फी रिहालिकुम) “अपने पड़ाव और 
ख़ेमों में नमाज़ पढ़ो।' फिर रसूलुल्लाह ७8) 
से ये बयान किया कि आप मुअज़्ज़िन को 
हुक्म देते, वह अज़ान देता फिर ऐलान करता 
कि अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ो।' 
जबकि रात को सर्दी होती, बारिश होती और 
सफ़र में होते। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इस हदीस को हम्माद 
बिन सलमा ने अय्यूब और उबैदुल्लाह से बयान 
किया तो उसमें कहा: आप सफ़र में (ऐसा ऐलान 
करवाते) जबकि रात को सर्दी होती या बारिश होती। 

(१06व) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/4, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : अक्सर रिवायात में घरों में नमाज़ पढ़ने के ऐलान का ताल्लूक़ सफ़र से बतलाया गया है। 
लेकिन कुछ रिवायात में मुतल्क़न भी आया है। इस ऐतबार से इस ऐलान का ताल्‍्लूक सफ़र से नहीं है। 


जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व असाइल | 


बल्कि मुत्लक़ (कॉमन) है यानी हर जगह हस्बे ज़रूरत अज़ान में ऊपर दिये गये अल्फाज़ के ज़रिये से 


घरों में नमाज़ पढ़ने का ऐलान किया जा सकता है। 
(१062) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि 
हज़रत उमर (#) ने मक़ामे ज़जनान में 
नमाज़ के लिये अज़ान कही, रात ठण्डी थी 
और हवा चल रही थी। आपने अपनी अज़ान 
के आख़िर में कहा: (अला स़ल्लु फ्री 
रिहालिकुम, अला स़ल्लु फ़ी रिहालिकुम) 
'ख़बरदार! अपने अपने पड़ाव में नमाज़ 
पढ़ो। ख़बरदार अपने अपने पड़ाव में नमाज़ 


पढ़ो।। फिर बयान किया कि. 


रसूलुल्लाह (६४) सफ़र के दौरान में जब रात 
सर्द होती या बारिश वाली होती तो 
मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहे (अला 
स़ल्लु फ़ी रिहालिकुम) 'ख़बरदार! अपने 
अपने मक़ाम पर नमाज़ पढ़ो।' 

(062) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 697. 
(१063) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि 
हज़रत इब्ने उमर (+७) ने एक रात जब कि 
सर्दी थी और हवा चल रही थी, अज़ान कही 
तो कहा: (अला म़ल्लु फी रिहालिकुम) फिर 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७७), जब रात 
ठण्डी होती या बारिश वाली होती तो 
मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहेः (अला 
स्ललु फिर रिहाल) 

(१063) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 666, मौता, 
4/73, (क़ानबी, स़: 93) व सही मुस्लिम. 
(१064) जनाब नाफ़े हज़रत इब्मे डमर 
(७) से रावी हैं कि रसूलुल्लाह (७) के 
मुअज़्ज़िन ने ये ऐलान मदीने में किया जबकि 
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रात बारिश वाली थी और सुबह ठण्डी थी। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद 
अन्सारी इस ख़बर को क़ासिम से वह हज़रत इब्ने 
उमर(#) से वह नबी (&8.) से रिवायत करते हैं 
तो उसमें कहा कि ये 'सफ़र' का वाक़िया है। 
(१064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन 
हुमेंद, हदीस: 744, बेहक़ी: 3/7॥, इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 656, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
208, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(065) हज़रत जाबिर (.$&) बयान करते हैं 
कि हम रसूलुल्लाह (&9) के साथ सफ़र में थे 
तो बारिश हो गई। रसूलुल्लाह ६७) ने 
फ़रमाया; 'तुममें से जो चाहे अपने पड़ाव में 
नमाज़ पढ़ ले।' 

(१065) तख़रीज : सही मुस्लिम: 698. 
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फ़ायदा : ऐसे मौक़ो पर जमाअत की रूख़्सत है यानी आदमी अकेले, जमाअत के बगैर या अपने घर 
में भी नमाज़ पढ़ सकता है। मगर हाजिर होने में यक्रीनन फ़ज़ीलत है। 


(१066) जनाब अब्दुल्लाह बिन हारिसि, 
मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई बयान 
करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने एक 
बारिश वाले दिन में अपने मुअज़्जिन से कहा 
कि जब तुम (अश्हदुअन्ना मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह) कह लो तो फिर (हस्या 
अलस्सलात) न कहना, बल्कि (सल्लू फ़ी 
बुयूतिकुम) “अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो।' 
कहना। लोगों ने इस अमल को कुछ अजीब 
जाना तो उन्होंने कहा: ये काम उस ज़ात ने 
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किया है जो मुझसे अफ़ज़ल थी। बिलाशुब्हा 
जुमा वाजिब है, मगर मुझे ये बात नापसन्द है 
कि मैं तुम्हें मुशक्ऱत में डालूं और तुम कीचड़ 
और बारिश में चल कर आओ। 

(066) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 90, व 
सही मुस्लिम: 699. 


जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) सही बुख़ारी में इस हदीस का उनवान है। 'बारिश की वजह से अगर जुमा 
में हाज़िर न हो तो रूख़स़त है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 90) (2) आज कल हल्की फुल्की बारिश में 
तो मसाजिद में आना जाना मुश्किल नहीं। अलबत्ता शदीद या मुसल्सल बारिश में इस पर अमल किया 
जा सकता है। (3) ऐसे मौक़ों पर मुअज्ज़िन अज़ान में हम्या अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की 
जगह (अला स़ल्लू फ़िर रिहाल) के अल्फ़ाज़ कहे, जिसका मतलब है, लोगो! घरों में नमाज़ पढ़ लो। 


बाब : 23 
हि ओर औरत के लिये 


जुमा 
(१067) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब ($) 
नबी (६) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जुमा हर मुसलमान पर जमाअत 
के साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाए चार 
क़रिस्म के लोगों के। गुलाम मम्लूक, औरत, 
बच्चा और मरीज़।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि तारिक़ 
बिन शिहाब ने नबी (&॥- को देखा है मगर आपसे 
कुछ सुना नहीं है। 
(१067) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 
2/2, हदीस: 56, (नस़बुर्राया: 2/99) 
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फ़बाइद व मसाइल : () मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस तारिक़ बिन शिहाब बवास्ता हज़रत अबू 
मूसा (:#&) मरवी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने कहा है कि कई एक मोहद्िसीन ने इसको सही कहा है। 
देखिये: (नैलुल अवतार: 3/258) (2) ये हदीस मुतलक़ और आम है और इस बात पर दलालत 
करती है कि बस्तियों वगैरह में भी जुमा पढ़ना ज़रूरी है। नीज़ क़ुर्आान और हदीस़ में कोई ऐसी सही 
दलील मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम हो कि बस्ती में जुमा पढ़ना दुरूस्त नहीं है, ऐसे लोगों का क़ौल 
मरदूद, कुर्आान व हदीस़ के मनाफ़ी और सहाबा किराम (#) के अमल के ख़िलाफ़ है। (3) कुर्भान 
मुक़द्दस का उमूम भी इसी बात की ताईद करता है। इरशादे बारी तआला है: या अय्युहल्लज़ीना आमन्‌ 
इज़ा नूदिया लिस्सलाति ... (अलजुमा: 9) हज़रत उमर फारूक़ () ने एक सवाल के जवाब में 
लिखा: 'तुम जहाँ कहीं भी हो, जुमा पढ़ा करो।' (मुसननफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 5068) 


<24% 


बाब ; 24 


बस्तियों में जुमा क्राइम करना | ७5४8 4%24०॥..५ 


(१068) हज़रत इब्ने अब्बास (+) बयान /5 8 45०3 «६03 .. ५ 5५४ ७५ 


: करते हैं कि इस्लाम में मदीना मुनव्वरा की 45 - १.५८) 
मस्जिदे नबवी के बाद सबसे पहले जहाँ जुमा. हर 3४-४६ पा 
क़ाइम किया गया वह बहरीन की एक बस्ती. 9४ ५४ ४५४ (6 ७६ ४५४७ ५5 2५] 
जुबास़ा थी। (उस्ताद) उमस़्मान बिन अबी हल<5) 6 <ड४ 2६८ 2४॥ | 2७ . ९८ 
शैबा ने वज़ाहत की कि ये अब्दुलक़ैस की... +॥ कप 
बस्तियों में से थी। पक 2 
(१068) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 892. सचड असण पड 0७ 4१४४ बी 

8५% ०७ . >2#यी ४5 ७५ 2४ ४4:४५ 
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फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये अमल सहाबा किराम (#) ने रसूलुल्लाह (88.) की तालीम ही से शूरू किया 

था। वह लोग इबादतों के मामले में बहुत ही मोहतात हूआ करते थे। और वह ज़माना नुज़ूले वही का था। 

अगर ये अमल नाजायज़ होता तो यक़ीनन वही के ज़रिये से कोई हिदायत नाज़िल कर दी जाती। जुवास़ा 
की मस्जिद के आसार आज भी मौजूद हैं। छोटी सी जगह में है और स्रिर्फ़ दो सफ़ों का दालान है। 
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ज# 40 7५:2५ 2०५७ छटी ४& :४+ 4 


अब बज 2 जिल्व 2 
(१069) जनाब अब्दुररहमान बिन कअब 
बिन मालिक ... ये अपने वालिद के नाबीना 
होने के बाद उनके क़ाइद थे .... अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं कि जुमा के रोज़ 
जब बह जुमे की अज़ान सुनते तो असअंद 
बिन ज़ुरारा ($) के लिये रहमत की दुआ 
करते। मैंने उनसे कहा; आप जब भी अज़ान 
सुनते हैं तो असअद बिन ज़ुरारा के लिये 
रहमत की दुआ करते? उन्होंने कहा: इसलिए 
कि हर्रा बनी बयाज़ा में 'हज़्मुन्नबीत' के 
अन्दर उन्होंने ही सबसे पहले हमें जुमा पढ़ाया 
था, एक नक़ीअ में जिसे “नक़ीअ 
अलख़ज़िमात”' कहा जाता था। (यानी 
नशीबी जगह जहाँ पानी जमा हो जाता था।) 
मैंने उससे पूछा कि आप लोगों की तादाद 
कितनी थी? उन्होंने कहा; चालीस अफ़राद। 

(069) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस़: 082, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 724, इब्ने 
जारूद, हदीस: 294, हाकिम: /287. 


जुग्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'बनू बयाज़ा' अन्सार की एक शाख़ है। हर्रा ऐसी संगलाख़ ज़मीन को 
कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हों। ये बस्ती मदीने से एक मील के फ़ास़ले पर थी। (2) इन हज़रात का 
चालीस की तादाद में होना एक इत्तेफ़ाक़े अदद और ख़बर है वरना सेहते जुमा के लिये अफ़राद की तादाद 
मुतय्यन होने की बाबत कोई रिवायत सही नहीं है। अगर ये इस्तेदलाल तस्लीम कर लिया जाये तो 
रसूलुल्लाह (६8) की दीगर नमाज़ों की जमाअत के इस्बात के लिये भी अफ़राद की तादाद का तझ्रय्युन 
और उसकी दलील तलब करनी पड़ेगी। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सैलुल ज़र्रार: /297) 


बाब ; 25 


ईद और जुमा इकट्ठे 


आजायें तो? 


(१070) जनाब इयास बिन अबी रमला 
शामी से रिवायत है, कहते हैं कि में हज़रत 
मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (:) के 
यहाँ हाज़िर था और वह हज़रत ज़ेद बिन 
अरक़म (/&) से दरयाफ़्त कर रहे थे कि क्या 
तुम्हारे होते हुए रसूलुल्लाह (७) के दौर में 
कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में 
इकट्ठी हूई हैं? उन्होंने कहा: हाँ! पूछा कि तब 
आपने कैसे किया? उन्होंने कहा कि 
नबी (६४) ने ईद की नमाज़ पढ़ी फिर जुमा के 
बारे में रूख़्स़त दे दी और फ़रमाया: “जो 
पढ़ना चाहता है पढ़ ले।' 

(070) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 592, इब्ने माजा, हदीस: 30, इब्ने 
ख़ुजेमह, हदीस: 464, हाकिम: /288. 
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नोट : इस हदीस़ और दीगर कुछ आसार से यही साबित है कि अगर ईद और जुमा दोनों एक ही दिन में 
इकट्ठे हो जायें तो ईद पढ़ने के बाद जुमा की रूख़स़त है, चाहे जुमा पढ़े या ज़ोहर। लेकिन जुमा पढ़ना 
मुस्तहब है। अफ़ज़ल ये है कि इमाम इस्तेबाब पर अमल करे न कि रूछस़त पर, ताकि जुमा पढ़ने वालों 
को किसी क़िस्म की तकलीफ़ या परेशानी न हो। भगर ये कि नमाज़ियों की तादाद महदूद हो और 
सबके इत्तेफ़ाक़ से जुमा न पढ़ने का फैसला कर लिया गया हो। इस सूरत में किसी तरह भी किसी 
नमाज़ी को परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब नमाज़े ज़ोहर अदा कर लेंगे।वललाहू आलम! 


(१07) जनाब अता बिन अबी रबाह बयान 
करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर 
(#») ने हमको जुमा के रोज़ ईद के दिन, दिन 
के पहले हिस्से में नमाज़ पढ़ाई, फिर हम जुमा 


छं& "जप 2०६ 62 ८ ४-७ 
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के लिये गये मगर वह न आये और हमने 
अकेले ही नमाज़ पढ़ी। और हज़रत इब्ने 
अब्बास (.&) ताइफ़ में थे, वह जब आये तो 
हमने उनसे इसका ज़िक्र किया तो फ़रमाया 
कि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया है। 
(07) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(072) जनाब अता बिन अबी रबाह ने 
बयान किया कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर के दौरे 
ख़िलाफ़त में जुमा और ईदुल फ़ित्र एक ही 
दिन आ गये, तो उन्होंने कहा: दों ईदें एक ही 
दिन में इकट्ठी हो गई हैं। फिर उन्होंने इन दोनों 
को जमा कर दिया और पहले पहर दो 
रकअतें पढ़ाईं, उस पर कुछ इज़ाफ़ा न 
किया, यहाँ तक कि अज्र पढ़ी। 

(072) तख़रीज (सनद स़ही) 
अब्दुरज़्जाक, हदीस: 5725. 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (##) ने इस रूड़्सत को अवाम और इमाम सब ही के लिये 
आम समझा है। इसके अलावा उस वक़्त से बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि हज़रत इब्ने जुबैर (#) ने 


नमाज़े ईद के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, बल्कि सिर्फ असर को नमाज़ पढ़ी। लेकिन स़ाहिबे 
सुबुलुस्स़लाम ने कहा है कि ये रिवायत ज़ोहर के न पढ़ने में सरीह दलील नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है 


कि उन्होंने नमाज़े जोहर घर ही में अदा कर ली हो। 
(१073) हज़रत अबू हुरैरह (+&) नबी (७9) 
से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 
“तुम्हारे इस दिन में दो ईदें जमा हो गई हैं, तो 
जो चाहे उसके लिये ये (नमाज़े ईद) जुमा के 
बदले काफ़ी है और हम जुमा पढ़ेंगे।' अग्न 
बिन हफ़्स की सनद में अन्अना है। (यानी 
उसने 'अन शोबा' कहा है) 
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(१073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3, हाकिम: /288. 
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फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है, हदीस 070 भी इसके हम मानी है। 
इन अहादीस़ की रू से जुमा पढ़ना अज़ीमत है ओर छोड़ना रूछ़सत। इसलिए दूर दराज़ से आने वाले 


इस रूछ्सत से फ़ायदा उठा सकते हैं। 
बाब : प््जू 6 


जुमा के रोज़ फ़ज् की नमाज़ में 


श्र 


348 ७ ..(,<263 


क्रिराअत? 


(074) हज़रत इब्मे अब्बास (+) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६४) जुमा के रोज़ 
फ़ज् की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम 
तन्ज़ील अस्सज़दा और (हल अता अलल 
इन्सानि हीनुम मिनदृहर) पढ़ा करते थे। 
(074) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 879. 


(१075) शोबा ने मुख़व्बल से ऊपर की 
सनद और इसी के हम मानी बयान किया 
और मज़ीद ये कहा कि नमाज़े जुमा में आप 
सूरह जुमा और मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। 
(१075) तख़रीज : ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : इन सूरतों की क्रिरअत मसनून, मुस्तहब और अफ़ज़ल है। और इस तरह मानवी ऐतबार से 
गोया मुसलमान को पूरे एक हफ़्ते का दर्स दिया जाता है। इनमें तौहीद व रिसालत, क़यामत, जन्नत, 
दोज़ख़, ईमान, इल्म और अमल वगैरह सब ही मामलात का बयान है। 


सक अ 


आऋष्् :27 


(076) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$&) 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(+) ने एक रेशमी लिबास देखा, जो 
मस्जिद के दरवाज़े के पास बेचा जा रहा था 
तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
आप उसे ख़रीद लें और जुमा के दिन ज़ेब तन 
फ़रमाया करें या जब आपके पास वफ़ूद 
(बाहरी जमाअतें) आयें तो उनके 
इस्तेक़बाल के लिये पहना करें (तो अच्छा 
होगा।) रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'ये वह 
लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई 
हिस्सा नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (७9) के पास 
इसी क्रिस्म के मज़ीद जोड़े आये तो आपने 
उनमें से एक उमर बिन ख़त्ताब (:&) को भी 
इनायत फ़रमाया: उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप मुझे ये दे रहे हैं हालांकि 
ड्रतारद के जोड़े के बारे में इससे पहले आप 
जो कुछ फ़रमा चुके हैं, फ़रमा चुके हैं। तो 
रसूलुल्लाह ६४) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें ये 
इसलिए नहीं दिया है कि तुम ख़ूद इसे 
पहनो।' चुनांचे हज़रत उमर (#) ने ये जोड़ा 
अपने भाई को दे दिया जो कि मुश्रिक था 
और मकके में रहता था। 
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(१076) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 886, मौता: 2/97, 98, व स़ही मुस्लिम: 2068. 


[जिल्द-2 | जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 2] 5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जुमा, ईद और ख़ास मौक़ों पर उम्दा लिबास का एहतिमाम मसनून व मुस्तहब 
है। (2) रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम मगर औरतों के लिये जायज़ है जैसे कि दीगर अहादीस से साबित 
है। (3) काफिर रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब का हिस्सा है। 
नीज़ उनको तोहफ़ा या हदिया देना भी जायज़ है। जबकि दीनी क़ल्बी मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल &&/.) 
और अहले ईमान ही का हक़ है। (4) रेशम बज़ाते ख़ूद जायज़ और हलाल है। यही वजह है कि औरतों के 
लिये इसका इस्तेमाल भी दुरूस्त है। मर्दों के लिये हुरमत की दलील ऊपर दी गई हदीस़ है जो सहीहैन यानी 
सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में भी वारिद (आई) है। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 886, व सही 
मुस्लिम: 2068) ये हदीस कुर्जान मुक़द्दस की इस आयत की मुख़स्सस़ है जिसमें इरशादे बारी तआला है। 
'(ऐ नबी!) कह दीजिये: जो ज़ीनत और खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के लिये पैदा की 
हैं, वह किसने हराम की हैं?' (अलआराफ़: 32) इससे मालूम हूआ कि सही हदीस़ से उमूमे कुरनन की 
तरुस्ीस हो सकती है। बल्‍लाहू आलम! 

(077) जनाब सालिम अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब(&) ने एक रेशमी जोड़ा देखा जो 
बाज़ार में बेचा जा रहा था वह उन्होंने लिया 
और रसूलुल्लाह (७) के पास लाये और 
कहा: आप इसे ख़रीद लें ताकि ईद और 
वफ़ूद के इस्तेक़बाल के मौक़ों पर ज़ीनत के 

. लिये ज़ेब तन फ़रमाया करें ... फिर हदीस़ 
बयान की ... (ताहम) पहली रिवायत 
ज़्यादा कामिल है। 

(077) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2068. 
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(१078) जनाब मुहम्मद बिन यहया बिन 
हब्बान (ताबेई) ने रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: 'अगर मुमकिन 
हो तो जुमा के लिये अपने काम काज के 
कपड़ों के अलावा दो कपड़े और बना रखने 
में क्‍या हर्ज हे?' अग्र ने बसनद इब्ने अबी 


बज 30 प# परी ७ जअ्ी छं& 
पहल 3 आलीच थ जरनत ह+४ टला 
3५ > ५ 5 ८ 3 8.७ 5० 
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हबीब इब्ने सलाम (:&) से बयान किया कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (७) को मिम्बर पर ये 
कहते हूए सुना था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं (इसकी एक सनद यूँ 
भी है) कि इसे वहब बिन जरीर अपने बालिद से 
वह यहया बिन अय्यूब से वह यज़ीद बिन अबी 
हबीब से वह मूसा बिन सअद से वह युसूफ बिन 
अब्दुल्लाह बिन सलाम से वह नबी (६8. से 
बयान करते हैं। 

(078) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 095, बैहक़ी: 3/242 


फ़ायदा : बेहतर है कि इंसान ख़ास जुमा के लिये उम्दा कपड़े बना रखे और इस्तेमाल करे। 
बाब ;: 28 
जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले 


हल्क़ा बना के बैठना मना है 


(१079) अभ्रप्न बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से और वह अपने दादा अब्दुल्लाह 
बिन अप्र बिन अलआस़ (#) से रिवायत 
करते हैं कि रसूल (७9) ने मस्जिद में ख़रीद व 
फ़रोख़त से मना फ़रमाया और इससे भी कि 
गुमशुदा चीज़ का इसमें ऐलान किया जाये 
या शेअर पढ़े जायें। और इससे भी मना 
फ़रमाया है कि जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले 
हल्क़ा बनाकर बैठा जाये। 


जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
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(१079) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 75, इब्ने माजा: 766, 33, तिर्मिज़ी, हदीस: 322, 
मुसनद अहमद, हदीस: 2/79, अत्राफुल मुस्नद: 4/32, हदीस: 57. 
फ़वाइद व मसाइल : इस हल्का में आम दुनियावी गुफ़्तगू हो या इल्मी दर्स व तदरीस सब ही ममनूअ 


हैं। दर्स व तदरीस अगरचे शरअन मुस्तहब अमल है मगर जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले सही नहीं। 
इसकी बजाये नमाज़ और अज़कारे मसनूना में मशगूल होना चाहिए। इसलिए मसनून ख़ुत्बों से पहले 
लोगों को किसी हल्क़े में जमा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। कुजा ये कि ख़तीब ही मसनून ख़ुत्बे से पहले 
मिम्बर पर बैठ कर “बयान या तक़रीर' के नाम से वाज़ शूरू कर दे। ये किसी तरह भी जायज़ न होगा। 


इस तरह अदद के लिहाज़ से भी ये तीन ख़ 


बाब:29 | 
(ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर 
इस्तेमाल कना | 


(१080) जनाब अबू हाज़िम बिन दीनार 
बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत सहल बिन 
सख्द साएदी (#) के पास आये और वह 
मिम्बरे नबवी के बारे में बहस कर रहे थे कि ये 
किस लकड़ी से बना था? उन लोगों ने उनसे 
इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: क़सम 
अल्लाह की! मैं ख़ूब जानता हूँ कि वह किस 
चीज़ से बना था और मैंने उसे पहले ही दिन 
जब वह रखा गया ओर रसूलुल्लाह (६8) उस 
पर बैठे थे, देखा था! रसूलुल्लाह (४॥) ने फ़लां 
औरत के यहाँ पैग़ाम भेजा ... सहल ने उस 
औरत का नाम भी ज़िक्र किया .... कि 
“अपने बढ़ई गुलाम से कहो कि मुझे कुछ 
लकड़ियाँ जोड़ दे, जब मैं लोगों से ख़िताब 
करूं तो उस पर बैठ जाया करूं।' चुनांचे उसने 
अपने गुलाम से कहा तो वह उसे तरफ़ाउल 
ग़ाबा (जंगल की एक लकड़ी, झाउ) से 
बनाकर ले आया। उस औरत ने उसे 
रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में भेज दिया। 


बे हो जायेंगे! 
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आपने हुक्म दिया तो उसे यहाँ रख दिया गया। 
फिर मैंने आपको देखा कि आपने उस पर॒ .... हित 
नमाज़ पढ़ी। इस पर खड़े होकर तकबीरे अर पहन अड ॥० 4 हा जल 
तहरीमा कही, फिर रूकू किया और आप उसी. 5 २5 | पर +५ 85 #& 
के ऊपर थे, फिर आप पिछले पाँव नीचे उतर. ३5 ७७६ 5७ 8 8» || 3 २४.४ 
आये और मिम्बर की जड़ में नीचे सज्दा सा ह कं 4 काका 
किया। फिर आप मिम्बर पर चढ़ गये। जब पाए पी" ४४ व ४ 
आप फ़ारि हूए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा._" _29-> ६&)3 .. |» ५ <६० 
हुए और फ़रमायाः “लोगो! मैंने ये इसलिए 2 

किया है ताकि तुम मेरी इक़्तेदा करो और मेरी 

नमाज़ सीख लो।' 

तख़रीज:बुख़ारी, हदीस: 97 व सही मुस्लिम: 544. 

फ़बाइद व मसाइल : () ख़ुत्बे वगैरह के लिये मिम्बर का इस्तेमाल मुस्तहब है। (2) नमाज़ का 
मामला इस क़द्र अहम था और है कि नबी &#. ने उसकी तालीम में बेहद मुबालगे से काम लिया, 
यहाँ तक कि मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ कर दिखाई। (3) रसूलुल्लाह (७9) की इक़्तेदा 
बिलड़मूम और नमाज़ में बिलख़ुसूस फर्ज़ है। (4) तल्‍्बा को अहम इल्मी मसाइल के साथ साथ कुछ 
दीगर ज़रूरी मामलाव की मारफ़त भी हासिल करनी चाहिए। 

(१087) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#).. >५ ४ ७७ ८६ ५ &-ज्यी ७७ 
का बयान है कि नबी (७9) जब किसी क़द्र॒ . .., आर 5 0 
भारी हो गये तो जनाब तमीमदारी (कै) ने. “रॉ ह  फ्रजिपाओएओ 
आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या मैं. ४५ ०5-६ 3 «४६ «0 (०० 6०६ ५ 
आपके लिये बा कय न बना लाऊं, जो. 3.2; ६:८७ 2 ५ 520 2 
आपकी हड्डियों (वजूदे अतहर) को उठाया , : ७ ४५६५ - ॥.५ ४ - ८५६४ 
करें? (यानी आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा र ४ 3०७ - हद ही | लंड 40 
हूआ करें) आपने फ़रमाया: 'हाँ!' चुनांचे वह ७७ ५ 4 425 . " ५ 
दो सीढ़ियों वाला मिम्बर बना लाये। 

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/95, 96. 

तौज़ीह : इससे पहले गुज़रा कि लकड़ी का ये मिम्बर एक गुलाम ने बनाया था, और इस रिविायत में है 
कि तमीमदारी ने उसे बनाया। हाफ़िज़ इब्ने हज्र (रह.) ने इन अहादीस़ की वज़ाहत करते हूए पहली 


रिवायत को ज़्यादा क़वी क़रार दिया है। दूसरा एहतिमाल ये बयान किया है कि इसके बनाने में ये सारे 
ही किसी न किसी तरीके से शरीक रहे हों। इसके अलावा इस रिवायत में है कि ये मिम्बर दो सीढ़ियों 
पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरी रिवायात में तीन सीढ़ियों का ज़िक्र है, तो बात ये है कि दो सीढ़ियों के 
ज़िक्र करने वाले रावी ने वह तीसरी सीढ़ी शुमार नहीं की जिस पर नबी (७8) तशरीफ़ फ़रमा होते थे। 


बाब : 220 
मिम्बरे नबवी की जगह 


(१082) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (:&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) के 
मिम्बर और (मस्जिद की) दीवार के दरम्यान 
इतना फ़ास्नला था कि इसमें से बकरी गुज़र 
जाये। 

(१082) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 497, व 


सही मुस्लिम: 509 


हिल 224 
जुमा के रोज़ ज़वाल से ण्ल 
नमाज़ 


बल डी ७५ 22७ ५ 9५ ७४ 
अं 0 क# दर आय 9 58 ४ 
4 ५४५० /० ७४ 5७ ७ 0४) 
25 जी 598 2003 २४५ पा जल 

- 8५ १५ 


| |] 


(083) हज़रत अबू क़तादा (.&) नबी (&9.) 
से बयान करते हैं कि आप निःफ़े नहार 
(ज़वाल) के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह 
समझते थे, सिवाए जुमा के दिन के। ओर 
आपने फ़रमाया: 'बेशक (उस वक़्त) जहन्नम 
भड़काई जाती है, सिवाए जुमा के दिन के। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये रिवायत मुर्सल 


33 /2९ £६*४] 
लॉ 9 १३७८ 8६ हरदा ७६ 25] 
जे दी 95 65७ आस ६ ५४] 
जल जिया 9 की 2. ०६ «0 
द# 9" ४ इद्धधी ६$४ 3] ,्ा 


जुम्सातुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 4 6670॥2% । है 
है और पुजाहिद, अबुल ख़लील से बढ़े हैं। और. # 58 # 0 . " उद्धईती ल्‍# ॥ #-४ 


कर ने हज़रत अबू क़तादा (#) से 35 3, हा 3५ (री ५५० (-५ 
(१083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: - 5७ (6 88 ६-६४ 0४४४ 
3/93, अत्तल्ख़ीख़ुल हबीर: /89, 

हिल्यतुल औलिया: 5/88. 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए इससे इस्तेदलाल करते हूए ऐन ज़वाले शम्स (सूरज के 
ढलने ) के वक़्त या जवाल से पहले जुमा की नमाज़ पढ़ने का सुबूत नहीं मिलता, जैसा कि कुछ उलमा 
ने मौक़िफ़ इख्ितियार किया है कि नबी (80) नमाज़े जुमा ज़वाल के फ़ौरन बाद पढ़ लिया करते थे, 
जैसा कि अगली रिवियात से वाज़ेह है। (मजीद देखिये, हदीस: 277 के फवाइद) 


६2223 
द््दडा ॥ (3) है 


(१084) हज़रत अनस बिन मालिक (&).. ८ 25 ७४ ७७ ७४ 7 ७.५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) सूरज 8 3५४० ५ हु (28 +०प:त 
ढलने पर जुमा पढ़ा करते थे। 207 2.५8 ५० ४८ ४ ५५४ 
<<५ 2500 ५० 88६ 
(१084) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 904. हि रह या, 
जल 29 ०५०३ ७७ ००८ ४0७ > 
#फ ॥॥ फ्टडएं आड़ ५७ बम «॥ 


35% 9 | 


बाब : 222 


जुमा पढ़ने का वक़्त 


ढ़ 


(१085) इयास बिन सलमा बिन अक़्वा ८; ७5६ ७५७ 4४2 ७ रा ७७ 
अपने वालिद (हज़रत सलमा बिन अक़्वा) , :.. : ७६ &६.> ,»,७.! 
(&) से बयान करते हैं कि हम ह# ““ | ० क्‍थ+ पं 
रसूलुल्लाह (६8) के साथ जुमा पढ़ा करते थे,.. 4 ४ ०४ १७ ५६ *#ड हु#) 
उसके बाद जब वापस लौटते तो दीवारों का न का १0 ० 0 9 & 
साया न होता था। 0 “५० 


सही मुस्लिम: 860. 
(१086) हज़रत सहल बिन सअद (+) का... 5५ 5७४० ४:४४ 55 45० 86७ 


बयान लोग जुमा के बाद ही खाना ..... +. गि 
है कि हम लोग जुम ही & 38 ४८ > ४ ६६ 3७ 


खाते और क़ेलूला करते थे। ; 5 
(086) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 939, व - अल “4 ७०४5 
सही मुस्लिम. 


फ़ायदा : इन अहादीस़ का मफ़हूम ये है कि नबी (७४) का जुमा ज़वाल के फ़ौरन बाद होता था, चूंकि 
ख़ुत्बा मुख्तसर और नमाज़ क़द्ठे लम्बी होती थी इसलिए सहाबा किराम (#&) वापसी पर दीवारों का 
इतना साया न पाते थे कि उससे साया हासिल कर सकते। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस: 860 के 
अल्फ़ाज़ हैं (वमा नज़िदु फैअन नस्तज़िल्लुबिही) यानी साया तो होता था मगर बहुत कम। 'ग़दा' 
दोपहर के खाने और 'क़ैलूला' दोपहर के वक़्त आराम करने को कहते हैं। इससे कुछ लोगों ने 
इस्तेदलाल किया है कि जुमा ज़वाल से पहले होता था। मगर ये इस्तेदलाल सही नहीं है। दोपहर का 
खाना देर करके खाया जाये तो भी उसे 'ग़दा' ही कहते हैं और निस्‍्फ़रे नहार की इस्तेराहत में ताख़ीर की 
जाये तो भी उसे क़ैलूला ही कहते हैं। लिहाजा जुमा के बाद खाने और क़ैलूला करने से ये लाज़िम नहीं 


हि : 22 | पा 
जुमाके रोज़ अज़ान | | 2८500 299५७ 
(087) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#&). &॥ ७४ 5) 4 ५ 45० ७७ 
बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ (जुमा की) 


रन (६६ 35 को 4:20. ७ १40: 
आल अप ४ कम 2४५ ८ ०5 


पहली अज़ान इमाम के मिम्बर पर बैठने के गा व हा ही! (2) 

वक़्त कही जाती थी। अहदे नबूबत, ७४8 43 58 5850 ३६ न र न्‍ट 
ख़िलाफ़ते अबीबक्र और उमर में यही मामूल.. (५ ;८<४॥ ८४ ,84॥ ५, (७) (४८ 
रहा। जब हज़रत उस्मान (#) की ख़िलाफ़ ६ 5 है ९ 
आई और लोग भी बहुत हो गये तो हज़रत 5 4लर्णामाजर २४ 
उल्मान (#) ने जुमा के रोज़ तीसरी अज़ान ०४ ४6 - (## *४ ०० - ५ 


का हुक्म दिया जो कि ज़ौरा मक़ाम पर दी लक पक 
जाती थी और मामला उसी पर क़ाइम रहा। 
(१087) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 96. 


कं थी 8: 5५५ 53% 
जम 2 5 बाद 7५ ख्टडों 
. 30 (5 :0॥ 3२8 4539 
फ़ायदा : असल अज़ान जो कि इमाम के मिम्बर पर बैठने के वक़्त की है पहली अज़ान है। और 
इक़ामत यानी जमाअत के लिए तकबीर को दूसरी अज़ान कहा गया है और ख़ुत्बा शूरू होने से कुछ 
वक़्त पहले लोगों को आगाह करने के लिये जो अज़ान शूरू कराई गई वह तीसरी अज़ान हूई। जो कि 
खमलन पहली मगर रूत्बा में तीसरी है। उसे उर्फ़े आम में दूसरी अज़ान और तारीख़ी लिहाज़ से 'अज़ाने 
जस्मानी' कहते हैं। सहाबा किराम (#) की अक्सरियत ने इसे क़बूल किया है। और ये आलमे इस्लाम 
में उसी दौर से जारी व सारी है। ये अज़ान लोगों को मुतन्‍नबा करने के लिये थी जैसे कि अज़ाने फ़ज्न से 
कुछ पहले, मुतननबा करने के लिए दौरे नबूबत में अज़ान कहलवाई गई। इब्ने अबी शैबा में हज़रत इब्ने 
मर (#&) से मरवी है कि उन्होंने इस अज़ान को बिदुअ॒त कहा है। अस्हाबुल हदीस़ के यहाँ ऐसे 
मसाइल में तबस्सोअ है। अफ़ज़ल और राजेह यही है कि दौरे नबूबत का अमल इज़ितियार किया जाये। 
हस्बे ज़रूरत हज़रत उस़्मान (:&) का मामूल अपना लेने में भी कोई हर्ज नहीं। वैसे हज़रत उस़्मान 
(#) ने ये अज़ान मस्जिदे नबवी से एक मील दूर मकामे ज़ौरा में कहलवाई थी। वहाँ बाज़ार लगता था 
और लोगों को नमाज़ का वक़्त हो जाने का इल्म नहीं होता था। ये अज़ान इतनी पहले कही जाती थी कि 
लोग अज़ान सुनकर सामान समेटते, घर जाते, गुस्ल और वुज़ू करके लिबास बदल कर ख़ुत्बा शूरू होने 
से पहले मस्जिदे नबवी में आ जाते, लिहाज़ा अगर अज़ाने उस्मानी ही कहलानी हो तो इस पसे मन्ज़र 
को मल्हूज़ रखना चाहिए। वरना ख़ुत्बे से चंद मिनट पहले इमाम के मुँह के सामने खड़े होकर अज़ान 
कहना अज़ाने उस्मानी की मुशाबिहत हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये तबअज़ाद और ईजादे बंदा है। ज़ौरा 
(ज़ा के फ़तहह, वाव साकिन और आख़िर में अलिफ़ मम्दूदा (बाज़ारे मदीना के क़रीब एक जगह का 
नाम था जो मस्जिदे नबवी से कोई एक मील के फ़ासले पर थी।) 
(१088) हज़रत साइब बिन यज़ीद (कै). ५ «६0 52 45८ ४४५७ .3/:&॥ 85 
बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ जब हि 
रसूलुल्लाह (७) मिम्बर पर बैठ जाते तो. 7 “० 
आपके सामने मस्जिद के दरवाज़े के पास. %0 ४५ 5< &# 93% 38 70७ .५५४ /: 
अज़ान कही जाती थी। और हज़रत अबूबक्र व 5 ६ | ५.0० ०॥॥| 
व उमर (#) के दौर में भी ऐसे ही होता था... टी ह- 207/5 कट 


बय॥ 95 5, 5 >« 5०८] 2 सड्ट 


| जित्द-2 ( 4५  जुम्झतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल | 
और (गुज़िश्ता) हदीसे यूनुस की मानिन्द ४६ जे खरयी >५ 35 खथडी ४9 
बयान किया। 

(088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
7/46. 

फ़ायदा : मस्जिदे नबवी की शिमाली (उत्तरी) बैरूनी दीवार के तक़रीबन वस्त में आने जाने वालों के 
लिये दरवाज़ा था जो मिम्बर के सामने पड़ता था। उसी पर अज़ान होती थी। इसलिए कि यहाँ से आम 
आबादी तक आवाज़ का पहुँचना आसान था यानी अज़ान अपनी मारूफ़ जगह पर होनी चाहिए। ऐन 
इमाम के सामने अज़ान कहने की कोई शरई हैसियत नहीं है जेसे कि कुछ मक़ामात पर देखने में आता है। 
(089) हज़रत साइब (&) बयान करते हैं. $# 555 ४७४ ,<.८॥ 5 5७ ७४५ 
कि रसूलुल्लाह (७४) का एक ही मुअज़्ज़िन 
था। यानी बिलाल और (इब्ने इस्हाक़ ने) 
साबिक़ा हदीस़ के हम मानी बयान किया। जल 40 १३० ७५४ ॥# ०४ ५५४० ५ 
(१089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस. 55 & २१, <95 88% 9] ॥... «४५ «0 
पहले गुज़र चुकी है। हि 3, 


- ह#ड प्च5 भर 50० # | ++5 


ल्‍/॥॥ ० - 5७०॥ &॥ (०४ - 4७८ 


(090) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) ने 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (७४) का एक 
ही मुअज़्ज़िन था। सालेह ने ये हदीस बयान 
की, मगर कामिल नहीं है। 
(4090) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: १४० 5४ # ४४ ४; बरी || 
१087 में देखें। - 229 99% 526 #५७ बह+ था (० १) 
- १2५६ ><45 <०.४वी ।& 50५ 
फ़ायदा : इस रिवायत का पसे मन्‍्ज़र ये है कि ख़ेरूल कुरून के बाद जब मसाजिद बड़ी बड़ी बनने 
लगीं और आबादी में इज़ाफ़ा हो गया तो जामे मसाजिद के हर हर मिनारे पर एक मुअज्ज़िन मुकर्र 
किया जाने लगा, तो एक नमाज़ के लिये एक मस्जिद में कई कई मुअज्ज़िन अज़ान देते थे। हदीस़ का 
मक़सद ये है कि एक मुअज्ज़िन का अज़ान कहना ही सुन्नत है न कि कई एक का। दौरे रिसालत में 
हज़रत बिलाल (.) के अलावा हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम, सअद अलकुर्ज़ और अबू महज़ूरा (#) 
भी मुअज्ज़िन थे। हज़रत अबू महज़ूरा मक्का में थे और हज़रत सअद कुबा में। 


6770: 0:0 


जुम्ज़तुल मुबारक के अहकाम वमसाइल (2 


४2 


526 207 


| बाब :224 
इमाम ख़ुत्बे के दौरान में किसी 


से बात करे 


(09) जनाब अता बिन अबी रबाह, 
हज़रत जाबिर (#) से रिवायत करते हैं कि 
(एक बार) जुमा के रोज़ जब रसूलुल्लाह (&> 
(मिम्बर पर) बराबर (तशरीफ़ फ़रमा) हो गये 
तो फ़रमाया: 'बैठ जाओ।' उसे हज़रत इब्ने 
मसऊद (+#) ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े ही 
पर बैठ गये। रसूलुल्लाह (&) ने उनको देखा 
तो फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन मसक़द! 
आगे आ जाओ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस 
का मुर्सल होना मारूफ़ है। मोहद्दिसीन की एक 
जमाअत इसे अता (ताबेई) से वह नबी ७&&8> से 
रिवायत करते हैं। (यानी दरम्यान में सहाबी का 
वास्ता मतरूक है) और मख़लद शेख्र' है। 
(यानी उसकी हदीस लिखी जाती है।) 

(१097) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़: 2/28, 
इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 780, हाकिम: /283, 284. 
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कटियार 


फ़वाइद व मसाइल : () ख़तीब को हक़ हासिल है कि सामेईन से हस्बे ज़रूरत कोई बात कर सकता है और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की तामीले इरशादे नबवी की कैफ़ियत देखिये कि हुक्म सुनते ही बैठ गये और 
क़दम तक नहीं बढ़ाया। (##) इस किस्म के लोगों पर ज़बाने तअन दराज़ करना कि लोग बाद अज़ वफ़ाते नबी 
(नज़ज़ूबिल्लाह) मुर्तद हो गये थे या मुनाफिक़ बन गये थे, अपने ख़बास़ते बातिना के इज़हार के अलावा कुछ 
नहीं। (2) अहादीस से ये मालूम होता है कि ख़ुत्बे के दौरान में सामेईन (सुनने वालों) को आपस में गुफ़्तगृ 
करने की इजाज़त नहीं है, मगर ख़तीब बात कर सकता है। (3) ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि 
अल्लाह तझ्ञाला और रसूलुल्लाह (&9- के अहकाम की फ़ौरन बिला ताख़ीर तामील ज़रूरी है। 


बाब :; 225 


मिम्बर पर आने के बाद बैठ 
जाना 


(092) नाफ़े, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर(.&) से बयान करते हैं कि नबी (७४) दो 
ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाया करते थे। आप जब 
मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो बैठ जाते, यहाँ 
तक कि मुखअज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग हो 
जाता। फिर आप खड़े होते और ख़ुत्बा देते, 
फिर बैठ जाते और कलाम न करते, फिर खड़े 
होते और (दूसरा) ख़ुत्बा देते। 

(१092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
3/205, 095 में देखें, बुख़ारी, हदीस: 928. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जुमा में मिम्बर पर खड़े होकर ख़ुत्बा देना मुस्तहब है, बिला उज्र बैठकर 
ख़ुत्बा देना नाजायज़ है। दोनों ख़ुत्बों के दरम्यान आप का बैठना बहुत मुख्तसर सा होता था। (2) 
ख़ुत्बे अददी ऐतबार से दो हैं तीन नहीं। मसनून ख़ुत्बों से पहले 'तक़रीर या बयान' वगैरह इस अदद को 
बढ़ा देता है इसलिए जायज़ नहीं। ये सुन्नते रसूल से इन्हराफ है, जब कि ज़रूरत सुन्नते रसूल पर अमल 
करने की है। 


६2263 


बाब : 226 


खड़े होकर ख़ुत्बा देना 


| ६४:४० :५६/+॥ | 


७8४5 55 ६2 50 45 आटा ६४5 


(093) हज़रत जाबिर बिन समुरा (.#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&- खड़े होकर 
ख़ुत्बा दिया करते थे। (यानी पहला ख़ुत्बा) 
फिर बैठ जाते, फिर (दूसरे के लिये) खड़े 
होते और खड़े होकर ही ख़ुत्बा देतेत और जो 


$ दर | 25 ५६ ४५० ५+ “5 
5७ ५.) «५ 40 ० 20॥ ०0.०५ 


अल्लाह की! मैंने आपके साथ दो हज़ार से 
ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। 
(093) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862. 


७७ २०५ 5७ # 385 5:35 ५१७ 
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फ़ायदा : बगैर उज्ने शरई के बैठ कर ख़ुत्बा देना जायज़ नहीं है। जो लोग मसनून ख़ुत्बों से-पहले मिम्बर पर 
बैठ कर बयान या तक़रीर करते हैं उन्हें अपने इस ख़िलाफ़े सुन्नत अमल पर गौर करना चाहिए। 


(१094) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) के दो 
ख़ुत्बे हूआ करते थे। आप उन दोनों के 
दरम्यान में बैठा करते थे। आप कुर्आन पढ़ते 
और लोगों को बाज़ व नम्जीहत फ़रमाया 
करते थे। 

(094) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862. 
(095) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि मैंने नबी (६४) को देखा 
कि खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते फिर 
मुख़तस़र सा बेठ जाते और उस दौरान में कोई 
गुफ़्तगू न करते थे और हदीस बयान की। 
(१095) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 
हदीस: 584, इब्ने अल्मुलक्निन तोहफ़तुल 
मोहताज़: /497, हदीस: 608. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ख़ुत्बे की तमाम अहादीस़ से ये मसला अख़ज़ होता है कि इस अमल में 
मक़्सूद व मतलूब सुनने वालों को वाज़ व नस़ीहत है। इसलिए अगर सामेईन अज्मी हों, अरबी न 
समझते हों तो उन्हें उनकी ज़बान में वाज़ किया जाये। इस पर ये ऐतराज़ न किया जाये कि फिर तो 
नमाज़ में भी तर्जुमा होना चाहिए। क्योंकि ख़ुत्बा इबादत के साथ साथ वाज़ व नसीहत भी है। जबकि 
नमाज़ ख़ालिस इबादत है। इसमें ज़िक्र और कुर्आान की तिलावत मुतअय्यन है। 'ज़िक्र और तज़कीर' में 
फ़र्क़ है। जैसे कि कुर्आन का तर्जुमा कुर्आन नहीं है वह महज़ तर्जुमानी है। इसलिए नमाज़ को ख़ुत्बे पर 


एक रिवायत के मुताबिक़ .... 
अज्मी ज़बान में जायज़ कर दी, मगर ख़ुत्बे के लिये ये गुंजाइश न निकाल सके। (2) अर्हाबुल हदीस 
के ख़ुत्बाते जुमा व ईदैन बिहम्दिल्लाह सुन्नत के ऐन मुताबिक़, नबवी ख़ुत्बात के अरबी अल्फ़ाज़ पर 


क़यास करना जायज़ नहीं। अजूबा ये है कि उन हज़रात ने नमाज़ तो 


मुश्तमिल होते हैं। कुरआन करीम की आयात और अक्सर अहादीस़ भी अरबी में पढ़ी जाती हैं। और 


ब्राब : 227 
[2४ का ख़ुत्बे में कमान से 
सहारा लेना 


(१096) शुऐबर बिन ज़ुरैक़ ताइफ़ी बयान 
करते हैं कि में एक साहिब के यहाँ बैठा जिन्हें 
रसूल ७७) की सोहबत हासिल थी। उन्हें 
हकम बिन हज़्न कुफ़ी कहा जाता था। वह 
हमसे बयान करने लगे कि मैं एक वफ़द में 
रसूलुल्लाह (७) के यहाँ हाज़िर हूआ। मैं 
सात में से सातवाँ या नौ में से नवाँ फ़र्द था। 
हम आप (&> के पास आये तो हमने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपकी ज़ियारत के 
लिये आये हैं, हमारे लिये दुआए ख़ेर 
फ़रमायें। आपने हमारे लिए किसी क़॒द्र 
खजूरों का हुक्म दिया, हालत उन दिनों बहुत 
कमज़ोर थी। हम आपके यहाँ कई दिन 
मुक़ीम रहे। हमें रसूल (&8) के साथ जुमा 
पढ़ेने का मौक़ा मिला। आप एक लाठी या 
कमान का सहारा लिये हूए खड़े हूए। आपने 
अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आप के 
अल्फ़ाज़ मुख्तसर, पाकीज़ा और बा'बरकत 
थे। फिर फ़रमाया: 'लोगो! जो अहकाम तुम्हें 
दिये जाते हैं तुम उन सब की ताक़त नहीं 


साथ साथ सामेईन की ज़बान में मानी व मतलब बयान किये जाते हैं। व 
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रखते हो, या उन्हें हरगिज़ नहीं कर सकते हो, 
लेकिन इस्तेक़ामत व ऐतदाल इख़ितियार करो 
और ख़ूश हो जाओ।' 

जनाब अबू अली (लूलूई, तिल्मीज़े इमाम अबू 
दाऊद) कहते हैं कि मैंने इमाम अबू दाऊद से 
सुना, वह कहते थे कि इस हदीस का कुछ हिस्सा - 
मुझे मेरे साथियों ने याद कराया है। जो कि मेरे 
कागज़ से ज़ाया हो गया था। 

(096) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/242, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 452, 
ह॒दीस़: 45 में देखें। - 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुत्तबिज्ले सुन्‍्नत उलमा, सुलह्य और बा'अमल लोगों से महज़ अल्लाह 
ताला की जज़ा के लिये मोहब्बत करना निहायत क़ाबिले क़॒द्र और बलन्दि-ए-दर्जात का हामिल 
अमल है। ऐसे लोगों से ख़ूद बारी तआला मोहब्बत करता है और रोज़े क्रयामत ऐसे लोगों को अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍्ल का ख़ुसूसी साया मयस्सर होगा। (अल्लाहुम्मज़्अल्ना मिन्हुम) आमीन (सही 
मुस्लिम) (2) अएहाबे ख़ैर की ज़ियारत मयस्सर आये तो उनसे दुआए ख़ैर करानी चाहिए, ये 
मुस्तहब अमल है। (3) ताकत के हिसाब से मेहमानों की उम्दा ख़िदमत उनका हक़ है। (4) ख़ुत्बा में 
लाठी/लकड़ी वगैरह लेकर खड़े होना मुस्तहब है। (5) आम इंसानों के लिये नामुमकिन है कि शरीयत 
के तमाम तर अहकाम पर अमल पैरा हो सकें, लेकिन हस्बे इम्कान गफ़लत व सुस्‍्ती से परहेज़ करना 
चाहिए। नेक आमाल पर जमे रहना और म्याना रबी को मामूल बनाना ज़रूरी है। (6) मोहद्दिसीन 
अपनी शख़्स़ी कमियाँ भी बयान कर दिया करते थे ताकि लोग उन्‍हें मासूम न समझने लगें। 
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(097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
. (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७७) 
जब (ख़ुत्बे में) तशहहुद पढ़ते, तो कहा 
करते (अल्हम्दुलिल्लाहि नस्‍्तइनुहू व 
नस्तग़फिरूहू ....) 'तमाम तरह की हम्द व 
स़ना अल्लाह के लिये है। हम उससे मदद 
चाहते और माफ़ी माँगते हैं। अपने नफ़्सों की 
शरारतों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे 
अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर 
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सकता और जिसे वह भटका दे उसे कोई राहे 
रास्ते पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे 
बरहक़ नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (७) उसके बंदे और उसके रसूल हैं। 
अल्लाह ने उनको क़यामत से पहले हक़ के 
साथ, ख़ूशख़बरी देने वाला और डराने वाला 
बनाकर भेजा है। जिसने अल्लाह और उसके 
रसूल की इताअत की वह हिदायत पा गया 
और जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वह 
अपना ही नुक़स्नान करता है, अल्लाह का 
कुछ नहीं बिगाड़ता।' 

(097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/46. 
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मल्हूज़ : इस मौज़ूअ पर मोहद्दिस अल्बानी (रह.) का रिसाला 'ख़ुत्बतुल हाजा' क़ाबिले मुताला है। 


(098) जनाब यूनुस से रिवायत है कि 
उन्होंने इब्ने शिहाब से रसूलुल्लाह (७) के 
ख़ुत्बे के मुताल्लिक़ पूछा जो आप जुमा के 
रोज़ पढ़ा करते थे। तो इसी (ऊपर दी गई 
हृदीस़) की मानिन्द बयान किया और कहा 
(वरमय यक्जसिहिमा फ़क़द ग़वा ....) 
“जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वह 
बहुत बड़े शर में जा पड़ा। हम अपने अल्लाह 
से, जो हमारा रब है, सवाल करते हैं कि हमें 
उन लोगों में से बनाये जो उसकी इताअत 
करते हैं और उसके रसूल की, उसकी 
रज़ामंदी के ताबेअ होते ओर उसकी नाराज़ी 
से बचते हैं। बिलाशुब्हा हम उसके साथ हैं 
और उसी के लिये हैं।' 

(१098) तख़रीज : (सबद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/25, अबी दाऊद किताबुल मरासील, हदीस: 57. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत भी मुर्सल यानी ताबेई का बयान है इसलिए मोहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। 


(099) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत है कि नबी (७) के सामने एक 
- ख़तीब ने ख़ुत्बा दिया और उसने कहा: (मय 
युतिइल्लाह ब रसूलहू वमय यज्प्निहिमा) 
“जिसने अल्लाह और उसके रसूल को 
इताअत की और जिसने इन दोनों की 
नाफ़रमानी की।' आप (&> ने फ़रमाया: 
“खड़े हो जाओ।' या फ़रमाया: 'चले जाओ 
तुम बहुत बुरे ख़तीब हो।' 
(१099) तख़रीज : सही मुस्लिम: 870 
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फ़ायदा : नबी (७8) ने ये पसन्द नहीं फ़माया कि अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीरे तस़निया 
से ज़िक्र किया जाये। ये ख़िलाफ़े अदब है। इसमें बराबरी का शुब्हा हो सकता है। अगर ये मफ़्हूम अदा 


करना हो तो (मय्यअसिल्लाह व रसूलहू) कहा जाये। 


(१00) हारिसि बिन नोमान की स़ाहबज़ादी 
बयान करती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ 
रसूलुल्लाह (७8) के मुँह मुबारक से सुनकर 
ही याद की है। आप इसे हर ख़ुत्व-ए-जुमा 
में पढ़ा करते थे। बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) का और हमारा तन्‍्नूर एक 
ही था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि रोह बिन उ़बादा ने 
शोबा से रिवायत करते हूए इस ख़ातून का नसब यूँ 
ज़िक्र किया: 'बिन्ते हारिस. बिन नोमान' जबकि 
इब्ने इस्हाक़ ने 'उम्मे हिशाम बिन्ते हारिस़र बिन 
नोमान' कहा। 

(११00) तख़रीज : सही मुस्लिम: 02- 
१03. 
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फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए-जुमा में कुरआन करीम की आयात ही से वाज़ कहना चाहिए। और सूरह काफ़ को 
मोज़ूअ बनाना मसनून व मुअक्द है कि सामेईन को क़यामत और उसके हिसाब किताब की सख़ती 
याद दिलाई जाये। और वह गुज़री हुई कौमों की तारीख़ व अन्जाम से भी ग़ाफ़िल न रहें। 

(१0१) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#). 5६० 8६ ..# ४ ७5 5ई०० ५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) की 
नमाज़ और आपका ख़ुत्बा दरम्याना हा ४ 
दरम्याना होते थे। आप क़ुन करीम की. *## «| >> 4४ 2५८५ ४0.०७ <<8 7७ 
चंद आयात तिलावत फ़रमाते और लोगों को. ८, -.४ & ५४ ८६05; |६:४ ...., 
बाज़ व नस़ीहत फ़रमाया करते थे। ०४% | 
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. | है रथ तै)] 
(१04) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, ७०७४/ #-2 9 
हदीस: 49, इब्ने माजा, हदीस: 06, व 

सही मुस्लिम: 866. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़ुत्ब-ए-जुमा को बहुत ज़्यादा लम्बा कर देना और उसके 
बिलमुक़ाबिल नमाज़ को मुख़्तसर रखना ख़िलाफ़े सुन्नत है। (2) इस हदीस़ से ये भी मालूम हुआ कि 
ख़ुत्ब-ए-जुमा स्रिर्फ़ अरबी ज़बान में देना ज़रूरी नहीं, बल्कि इससे अस़ल मक़स़द तो ये है कि लोगों 
की इस्लाह हो, इसलिए ख़ुत्बा उस ज़बान में होना चाहिए जो लोगों की समझ में आ सके और वह 
ख़ुत्बा सुन कर उससे नसीहत हासिल कर सकें। और उनकी ज़िन्दगी में इन्क़लाब आये। (3) अगर ये 
पाबन्दी लगा दी जाये कि ख़ुत्ब-ए-जुमा सिर्फ अरबी ज़बान में हो और बस, तो अरबी न जानने वालों 
की समझ में इससे क्या आयेगा? और कैसे उनकी इस़्लाह होगी? इस तरह तो वाज़ व नस़ीहत का 
मक़स़द ही फ़ौत हो जाता है। 

(१02) अमरा अपनी बहन से रवायत 5५% ७७ 2७ ७ 5,४०७ ७४७ 
करती हैं। उसका बयान है कि मैंने सूरह क़ाफ़ है 
रसूल (७) के ज़ुबाने मुबारक ही से (सुन ५ 
कर) याद की है। आप इसे हर जुमा (के. ७ <७ ,४४।| ७० 6: $# ०४८ 
ख़ुत्ा में) पढ़ा करते थे। 2 ०40 7.25 (७ ७० ५ उ <रई 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन अय्यूब 4222 78-५7 58 न ० 

और इब्ने अबी अरिजाल ने यहया बिन सईद से, ?*# ४ एटे ४0:६8 ७४ (५ *४+ 
उन्होंने अम्ना से, उन्होंने उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा 


मे जल के पड 9 पथ हंड 
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बिन नोमान से ऐसे ही रिवायत किया है। 
(१02) तख़रीज : सही मुस्लिम: 872. 


(03) यहया बिन सईद, अप्रा से, वह 
अप्रा बिन्ते अब्दुरहमान की बहन से, जो 
उनसे बड़ी थी। इसके हम मानी रिवायत है। 
(१403) तख़रीज : स़ही मुस्लिम. 
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तोज़ीह : अप्रा बिन्ते अब्दुररहमान और उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा या तो रज़ाई बहन हैं या कोई और 


क़राबत दारी है। 
बाब : 228 
] दोराने ख़ुत्बा) मिम्बर पर हाथ 
उठाना 
(704) जनाब हुसैन बिन अब्दुररहमान 
बयान करते हैं कि उमारा बिन रूऐबा ने बिशर 
बिन मरवान को देखा कि वह जुमा के रोज़ 
* (ख़ुत्बा के बीच में हाथ उठाकर) दुआ कर रहा 


था। (हाथ हिला रहा था) तो उमारा ने कहा: 
अल्लाह इन दोनों हाथों को रूस्वा करे ... 


ज़ायदा कहते हैं कि हुसैन ने कहा: मुझे उमारा .- 


ने बयान किया ... तहक़ीक़ मैंने रसूल (6) 
को देखा है कि आप उससे ज़्यादा नहीं करते 
थे। यानी स्रिर्फ़ शहादत की ऊँगली (उठाने पर 
इक्तेफ़ा करते थे) जो अंगूठे से मिली होती है। 
(404) तख़रीज : इब्ने अल मुलक्विन तोहफतुल 
मोहताज़, हदीस: 64, सही मुस्लिम. 
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के अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : ख़तीब का दौराने ख़ुत्बा में अपने हाथ हिला हिला कर लोगों से ख़िताब करना ख़िलाफ़े 
सुनन्‍्नत और ख़िलाफ़े अदबे जुमा है। सिर्फ शहादत की उँगली से इशारा साबित है। रहा ये इस्तेदलाल 
कि ख़ुत्बा के बीच में हाथ उठा कर दुआ करना मना है, अगरचे बाज़ रूवात इस तरफ़ गये हैं मगर ये 
इस्तेदलाल मरजूह है। क्योंकि नबी (&9) से साबित हे कि आपने इस्तिस्क़ा के लिये हाथ उठाकर दुआ 


फ़रमाई थी। 

(१05) हज़रत सहल बिन सभ्द (#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) को 
कभी नहीं देखा कि आपने मिम्बर पर या 
उसके अलावा दुआ करते हूए अपने दोनों 
हाथ उठाये हों। मैंने आपको देखा है कि आप 
यूँ करते थे और इशारा करके दिखाया कि 
आप शहादत की उँगली उठाते और दरम्यानी 
ऊँगली और अंगूठे का हल्क़ा बना लेते। 
(१05) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
3/20, *मुसनद अहमद: 5/337, इब्ने 
ख़ुज़ेमह, हदीस: 450. 
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ख़ुत्बा मुखंतसर होना चाहिए 
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(१06) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (७) ने हमको 
ख़ुत्बे मुख़्तसर रखने का हुक्म दिया। 
(१06) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/320, हाकिम: /289. 
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(07) हज़रत जाबिर बिन समुरा सुवाई 
(.#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (69 जुमा 
के रोज़ लम्बा वाज़ न फ़रमाया करते थे बल्कि 
चंद मुख़तस़र से कलिमात हूआ करते थे। 
(१07) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/207, 
208, हाकिम: /289, 0 में देखें, सही इब्ने अल 
मुलक्लिन तोहफ़्तुल मोहताज़, हदीस: 626 


बाब : 230 
ड़ व ख़ुत्बा में इमाम के 
क़रीब होना 


(08) जनाब मुआज़ बिन हिशाम कहते 
हैं कि मैंने अपने वालिद की बयाज़ में उनके 
हाथ का लिखा हूआ पाया और उनसे सुना 
नहीं। कि क़तादा ने कहा यहया बिन मालिक 
से वह समुरा बिन जुन्दुब (:&) से रिवायत 
करते हैं कि अल्लाह के नबी (&.) ने 
फ़रमाया: 'ज़िक्र (ख़ुत्बा और वाज़) में 
हाज़िर हूआ करो और इमाम के क़रीब बैठा 
करो। इंसान (अगर ख़ेर के मक़ामात से) 
पीछे रहने को मामूल बना ले तो जन्नत में भी 
पीछे कर दिया जायेगा अगरचे उसमें दाख़िल 
हो ही जाये।' 

(408) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/, हाकिम: /289. 


बज) ७8४5 .2४/! 


> 538०७ ७ 
3 ४५५ $# 43७० ४ 5४६६ ०2: 

(० 842० 9५ 2५ &# कार्ट 
१ 0.५ ५४० «0 ० :0 ०,०५८ 5७ 
# | ख्टदो कर फिट ऐड 
- ८५८ ८५४ 


बट 
&2 ४५००५ ६230 
482 ४2 ॥| हक] ०9) 
हि > 
१९ ५५ _.ध ०७ , ४ ८.४५ 0७ ५७ 
जे हर <& 5७ ०७ ८५ 4-.:। 5 
| कं जे प्र फू आज + 47५ 
(55 " 3७ ॥.., «७ «0 ० 
गड़ 9 कड़ा 59 /७)। ७5 ७४४ #4॥ 
" (४5 80 वी (6 #& (5 २५६ 


फ़बाइद व मसाइल : () मुसलमान को भलाई और नेकी के कामों में सब्क़त करने का हरीस़ 
(ख़्वाहिशमंद) बनना चाहिए ताकि अल्लाह के यहाँ कुरबत में सब्क़त पाये। ख़ास कर जुमा और 


डसका ख़ुत्बा सुनना बहुत बड़ी अहम नेकियों में से है। (2) इसी तरह इमाम और ख़तीब के क़रीब 


होकर बैठना भी बाइसे फजीलत है। 


तय ४ 234 
इमाम किसी ज़रूरत के बाइस़ 
ख़ुत्बे का तसलसुल तोड़ दे, तो 

जायज़ है 


(१09) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
ससूलुल्लाह (७) हमें ख़ुत्बा दे रहे थे कि (इस 
बीच में) हज़रत हसन और हुसैन (.#) सुर्ख़ 
क़मीसें पहने हूए आये। वह गिरते थे और 
उठते थे। तो आप मिम्बर से उतर पड़े, उनको 
पकड़ा और उन दोनों को लेकर मिम्बर पर 
तशरीफ़ लाये, फिर फ़रमाया: 'सच फ़रमाया 
अल्लाह ज़ूलललाल ने; (इन्नमा 
अमवालुकुम व औलादुकूम फ़ितनतुन) 
“बिलाशुब्हा तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी 
औलाद आज़माइश हैं।' मैंने इन दोनों को 
देखा तो स़ब्र न कर सका।' इसके बाद आपने 
फिर ख़ुत्बा देना शूरू कर दिया। 

(409) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3774. 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी माकूल आरज़े (ज़रूरत) की बिना पर अगर ख़ुत्बे का तसलसुल 
टूट जाये या तोड़ना पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (2) हज़रात हस्नैन रसूलुल्लाह (&9-) के महबूब तरीन 
नवासे हैं, नबी (&॥) ने उनको अपनी 'राहते जान' (रैहानताय) फ़रमाया और जवानाने जन्नत के 
सरदार होने की बशारत दी है। उनके दिल नवाज़ तज़करे से हम अहले सुन्‍्नत बल जमाअत अस्हाबुल 


| सरल अब दऊद ; 

हदीस़ के चेहरे खिल उठते, सीने ठण्डे होते, आँखें अदब में झुक जाती और ज़बानें बेसाख़ता (:&) 
पुकारने लग जाती हैं। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो हमें इनसे अदमे मोहब्बत का तअना देते हैं। हाँ... 
ये ज़रूर है कि हम मोहब्बत के नाम पर उन्हें सिफ़ाते इलाहिया से मुत्तस्िफ़ नहीं करते कि उन्हें 
आलिमुल ग़ैब, मुश्किल कुशा, मुजीबुद दअवात या मुगीस॒ (फ़रयाद रस) कहने लगें। अल्लाह 
तआला हमें इफ़रात व तफ़रीत के शर से महफूज़ रखे। और आख़िरत में इन मक़बूलाने इलाही और 
महबूबाने रसूलुल्लाह (&8.) की रफ़ाक़त से सरफ़राज़ फ़रमाये। आमीन! 


खा, ज्स हि 232 
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(440) सहल बिन मुआज़ बिन अनस ६. ७४ >> ७ ह८ ७४७ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रक्त 


(मना हे) 


[रु हि] द्ढ ७६ हि 
जा कक बूऔी 0 ७ ० 5 


रसूलुल्लाह ७७४) ने जुमा के रोज़ जब इमाम 27232 

ख़त्बा दे रहा हो हुबवा (बैठने की एक सूरत)... ४ ४४ है? 9 शक ७ डर 
से मना फ़रमाया है। हल मे 40 (6० १ ०५००५ & ०० 
(40) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,. #७)॥ सी ४%& 9#णी ७ 
हदीस: 54 <म् 


फ़ायदा : (इहतिबा या हुबवा) इस अन्दाज़ के बैठने को कहते हैं कि इंसान अपने घुटने इकट्ठे करके 
सीने से लगा ले और फिर हाथों से उन पर हल्क़ा बना ले या कमर और घुटनों के गिर्द कपड़ा लपेट ले। 
इसको इहतिबा और हुबवा से ताबीर किया जाता है। ये बैठना बेपरवाही और भदमे तवज्जोह की 
अलामत समझी जाती है, नीज़ ऊँघ भी आने लगती है। तहबंद न पहने हों तो सतर खुलने का भी 
अन्देशा रहता है और कुछ ओक़ात इंसान बेबुज़ू भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, अलगर्ज़ 
जुमा में बिलख़ुसूस इस तरह बैठना मना है। 

(॥4 हे ) जनाब याला बिन शद्दाद बिन औस॒ 8७ 58 4७ ७५४७ 225१ ८5 55 ७५७ 
कहते हैं कि हज़रत मुआविया (#&) के साथ ५ 2॥ 2५ ८ ५५४०, ७४ ,ह$% 
बैतुल मक़दिस में हाज़िर था। उन्होंने हमें जुमा & लक न, 
पढ़ाया। मैंने देखा कि मस्जिद में हाज़ितेन की. ५० 9० 902 फू जी + :9४,४ 
अक्स्रीयत अस्हाबे नबी (७७) की थी। मैंने 


उन्हें देखा कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा था और वह 
: इहतिबा की हालत में बैठे हूए थे। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने 
ड्रमर(#) ख़ुत्बा के बीच में इहतिबा की हालत में 
बैठा करते थे। अनस बिन मालिक (&&) और 
शुरैह, स्अस़अ बिन सूहान, सईद बिन मुसय्यब, 
इब्राहीम नख़ई, मकहूल, इस्माईल बिन मुहम्मद 
बिन सअद और नुऐम बिन सलामा का कहना है 
कि इसमें कोई हर्ज नहीं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जनाब उबादा बिन 
नुसय (रह.) (ताबेई) के अलावा मुझे किसी के 
मुताल्लिक़ मालूम नहीं हूआ कि उन्होंने इस तरह 
बैठने को मकरूह कहा हो। 

(447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़वाइद व मसाइल : () इससे मालूम होता है कि इस मसले में तवस्सोअ (गुन्जाइश) है 
बिलख़ुसूस जबकि महज़्रात (ममनूअ और नाजायज़ उमूर) में पड़ने का अन्देशा न हो। इसके अलावा: 
ये हदीस़ भी ज़ईफ़ है। बहरहाल बेहतर यही है कि एहतिबा और हुबवा जैसी नशिस्त (बैठने) से बचा 
जाये। (2) अमीर मुआविया (:&) के ख़ुत्बे के दौरान में अक्सरीयत का अस्हाबे रसूल होना अमीरे 
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बाब : 233 


| के व एल मे बातचीत | के दौरान में बातचीत 


(१42) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: 'जब तुम ये 
कहो कि ख़ामोश हो जाओ और इमाम 
ख़ुत्बा दे रहा हो तो तुमने लगव काम किया।' 
(१442) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 


१3, बुख़ारी, 


हदीस़: 934, व सही मुस्लिम: 85. 


फ़ायदा : ख़ुत्बा के दौरान में ख़तीब को सुनना चाहिए और उसके ज़िम्मे है कि लोगों पर नज़र रखे 
और उम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअन्जाम दे। किसी को ख़ामोश कराना 
अगरचे अम्न बिलमारूफ़ है मगर सामेअ को इसकी भी इजाज़त नहीं। मगर ये कि ख़तीब का इस तरफ 
ख़्याल न हो या गफ़लत करे तो इशारे से ख़ामोश करा दे। अगर इशारा न समझता हो तो बेहद मुख़्तसरं 


अल्फाज़ से मना कर दे। (औनूल माबूद) 
(43) अप्र बिन शुऐब अंपने वालिद से, 
वह अब्दुल्लाह बिन अप्र (:) से, वह 
नबी (७) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: “'जुमा में तीन तरह के अफ़राद 
आते हैं। एक वह शख़्स़ जो लगव काम 
करता है उसका यही हिस्सा है। दूसरा दुआ के 
लिये आता है, ये दुआ करता है अल्लाह 
चाहे तो अता फ़रमाये और चाहे तो महरूम 
रखे। और तीसरा वह शख़्स़ जो ख़ामोशी से 
सुनता और खामूशी इख़्तियार करता है। 
किसी मुसलमान की गर्दन फलांगता है न 
किसी को तक़्लीफ़ देता है। इस आदमी के 
लिये ये जुमा आइन्दा जुमा तक के लिये और 
मज़ीद तीन दिन के लिये कफ़्फ़ारा है। और ये 
इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने 
फ़रमाया: (मन जाअ बिलहसनति फ़लहु 
अएरू अमस्ालिहा) जो एक नेकी लाता है 
उसके लिए उसका दस गुना (अज्ज) है।' 
(443) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/274, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 83. 
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ला : 234 
जिस का वुज़ू टूट जाये वह 


इमाम को किस तरह ख़बर 


देकर जाये 


(१44) डसम्मुल मोमिनीन सख्यदा 
आयशा(.#) बयान करती हैं कि नबी (&> 
ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई अपनी 
नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये, तो चाहिए कि 
अपनी नाक पर हाथ रखे और चला जाये।' 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को 
हम्माद बिन सलमा और अबू उसामा ने अन 

, हिशाम अन अबीहअनिन्‍नबी (8४) की सनद से 
रिवायत किया है। इसमें है कि 'जब कोई आये 
और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो। उन्होंने हज़रत 
आयशा (:#) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया। 
(44) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीसः 
१222, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 09, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 205, 206, हाकिम: /84, 260. 


फ़ायदा : यानी इस मामले में नमाज़ और ख़ुत्बे का मसला तक़रीबन एक ही है। और बेवुज़ू हो जाने 
की सूरत में नाक पर हाथ रख कर चले जाना बयाने उज़ की एक अलामत बताई गई है। 


बाब : 235 
हा कोई आये और इमाम 
ख़ुत्बा दे रहा हो तो ... 


(5) सय्यदना जाबिर (#) का बयान 
है कि जुमा के दिन एक शख़्स आया और 
नबी (४8) ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने उससे 
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प : 'ऐ फ़लां! क्‍या तुमने नमाज़ पढ़ी 
है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो।' 

(१5) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 930, व 
सही मुस्लिम: 875. 


(११6) जनाब आमश, अबू सुफ़ियान से, 
वह हज़रत जाबिर (&) से, नीज़ आमश, 
अबू सालेह से, वह हज़रत अबू हुरैरह (&) 
से दोनों का बयान है कि सुलेक ग़तफ़ानी 
(+&) आये जबकि रसूल (&. ख़ुत्बा दे रहे 
थे, आपने उनसे कहा: 'क्या तुमने कोई 
नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमायाः 'मुख़्तस़र सी दो रकअतें पढ़ लो।' 
(46) तख़रीज : इब्ने माजा, हदीसः 
१%4, व सही मुस्लिम: 875. 


(११7) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) बयान कर रहे थे कि जनाब सुलेक 
आये। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द 
ज़िक्र किया। मज़ीद कहा कि फिर नबो (७8) 
लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हूए ओर फ़रमाया: 
“जब तुममें से कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे 
रहा हो तो उसे चाहिए कि मुख़्तस़र सी दो 
रकख़तें पढ़े। 

(१47) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: 3/297, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ख़ुत्ब-ए-जुमा से पहले नवाफ़िल की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। कम 
अज़ कम दो रकअत तहियतुल मस्जिद लाज़िमन पढ़नी चाहिए। ये निहायत ताकीदी है, यहाँ तक कि 


(27790 (9 छह ब्य 
अगर इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो भी मुख़्तूसर सी दो रकअत पढ़ कर बैठे। मगर ये कि ख़ुत्बा फ़ौत हो 
जाये तो जमाअत में शामिल हो जाये। (2) इमाम ख़ुत्बा के बीच में अच्छाई का हुक़्म और बुराइयों से 
रोकने का फ़रीज़ा सरअंजाम दे और लोगों को शरीयत के मसाइल से आगाह करे, मगर जिस बात की 
तफ़्सील मालूम न हो वो पहले मालूम कर ले फिर हुक्म दे जैसे कि नबी (&.) ने पहले दरयाफ़्त 
फ़रमाया कि क्या तुमने नमाज़ पढ़ी है?' (3) इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल भी किया जाता है कि 
मस्जिद ममनूअ औकात में भी पढ़ी जाये, किसी वक़्त तर्क न की जाये। 


|... ६236... ; 
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बाब : 236 
ह के रोज़ (ख़ुत्बा के बीच 


में) लोगों की गर्दनें फलाँगना 


मना है ४7%] 


श्र 


(१8) अबू अज़्ज़ाहिरिया बयान करते हैं. (४ :5., 8७ 3,४०७ 6४ 52७ ७58 
कि एक (बार) जुमा के दिन हम हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन बुसर (#) के साथ थे। एक. ४ ४ एज > हा पल हल 
शख्स लोगों की गर्दनें फलॉगता हूआ आया,. > ७४ *# 2«& & ६ ०७ .22,2॥॥| 
तो हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने बयान किया. :; बा थी ० 2४) ५२७ 
कि जुमा के रोज़ एक आदमी लोगों की गर्दनें के लक हि ५3022] 
फ़लाँगता हूआ आया जब कि नबी (&> जप जड है 
ख़ुत्बा दे रहे थे, तो नबी (७8) ने उससे कहा:.. /##< (85 «४ »८ ७ ४ +; ४४ 
'बैठ जाओ 3 अप दी।' री डक विज लक ९०४ 
(48) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 

हदीस: 400, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: ॥8, जज ही ई डे प/मंद ०० १ 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 572, हाकिम: /288. - " <३४ 48 (ड" 0.3 ००० «| 
फ़बाइद व मसाइल : (१) जुमा में देर से आना और फिर लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे जगह 
लेने की कोशिश करना इन्तेहाई ना पसन्दीदा काम है। मुसलमान का इकराम वाजिब है और उसे 
तक़्लीफ़ देना हराम है। हाँ अगर लोग जहालत की बिना पर अगली स॒फें छोड़ कर पीछे बैठ जायें तो 
ऐसे लोगों की गर्दनें फलाँगना जायज़ होगा क्योंकि उन्होंने अज़ ख़ूद अपनी हुरमत पामाल की, पीछे 


बैठे और अगली स़॒फें पूरी नहीं कीं। (2) अलबत्ता ख़तीब इमाम को शरई ज़रूरत के तहत इस अमल 
की रूछ्सत है। ऐसे ही जो बेवुज़ू हो जाये तो बाहर जाना उसके लिये ज़रूरी हो जाता है, मगर फिर भी 


अदब व इकराम से गुजर 
बाब : 237 

| के दौरान में किसी को 

ऊँच आने लगे तो ...? 


(११9) हज़रत इब्मे उमर (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'जब किसी को ऊँघ आने 
लगे और वह मस्जिद में हो तो चाहिए कि 
अपनी जगह बदल कर किसी और जगह बैठ 
जाये।' 

(49) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 526, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 89, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 57, हाकिम: /294. 


बाब : 238 
| मिम्बर से उतरने के बाद इमाम 


(20) हज़रत अनस (#) बयान करते हें 
कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (&#) मिम्बर से 
उतरते और कोई शख़स़ अपनी ज़रूरत से 
आपके पास आ जाता तो आप उसके साथ 
खड़े हो जाते, यहाँ तक कि वह अपनी 
ज़रूरत पूरी. कर लेता, फिर आप (मुस्नल्ले 
पर) खड़े होते और नमाज़ पढ़ाते। 
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फ़ायदा : ऊँघ या नींद दूर करने का एक और तरीक़ा भी हो सकता है कि वुज़ू कर ले। 
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इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि साबित से ये. 9७ . / 55 ६ # 4&७ 2५ (० 
ह॒दीस़ मारूफ़ नहीं है। जरीर बिन हाज़िम इस बयान हे 
में मुन्फ़रिद (तन्हा) है। 

(420) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 25 & 5 5५ ३४४ ४५ # 
5]7, नसाई, हदीस: ॥420, इब्ने माजा, हदीस: ५ 

१77, बैहक़ी: 3/224, व सही मुस्लिम: 876. 

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इस किस्म का एक वाक़िया, जिसमें दौराने ख़ुत्बा, ख़ुत्बा 
छोड़ कर साइल से गुफ़्तगू करने का ज़िक्र है, सही मुस्लिम में है। इसके अलावा इस क़िस्म का वाक़िया 
किसी नमाज़ के मौक़े पर भी पेश आया था। जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि नमाज़ की इक़ामत कह 
दी गई तो एक शख़्स ने नबी &9.) का हाथ पकड़ लिया और आपसे बातें करने लगा, यहाँ तक कि 
कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी।' (तिर्मिज़ी हदीस: 58, अबू दाऊद, हदीस: 20) और मसला यूँ ही 
है कि अगर इमाम या कोई और शख़्स कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, मगर अहले 
जमाअत को अजीयत (तक़्लीफ़) नहीं होनी चाहिए। 


बाब : 239 


जडए 4-५० उ >खलरी 538 3 


ध् 


62859 (७ ०, ६239 
जिस शख़्स को जुमे कौ एक | | हि हरी रा 4; 
रकअत मिल जाये 44%: 


(१2) हज़रत अबू हुरैरह (:&) कहते हैं. ७५ .)॥ -« 20५७ $& वी ७85५ 
कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: “जिसने 
नमाज़ से एक रकअत पा ली उसने नमाज़ पा ० 
ली।' 3: ७" 0५५ ०० ५0 ,० 50 0५:०५ 
(१2) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 580, , "$95॥ 25 46 ४0.2) 2५ ४; 
मौता: /0, व सही मुस्लिम: 607. 

फ़ायदा : जिस शख़्स ने जुमा, जमाअत और नमाज़ के वक़्त में एक र्कअत पा ली उसने नमाज़ की 
अदायगी और फ़ज़ीलत पा ली। इसी तरह जुमा की एक रकअत पाये तो एक रकअत और पढ़े वरना चार 
सर्कअत मुकम्मल करे। अइम्मा किराम सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) 
यही बयान करते हैं। अल्लामा मुहम्मद अब्दुरृहमान मुबारक पूरी (रह.) साहिबे तोहफ़तूल अहवज़ी ने मसलके 
अहनाफ़ को तर्जीह दी है कि मुक़तदी इमाम के साथ नमाज़ का कुछ हिस्सा भी पा ले चाहे तशहहुद ही क्यों न 
हो तो वह बाक़ी नमाज़ दो रकअत ही जुमा की पूरी करेगा और ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा। वल्‍लाहू आलम! 


४७ ४७ 629 | ६6 <: 2 &# 
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नमाज़े जुमा में क्रिराअत 


(१22) हज़रत नोमान बिन बशीर (.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) ईदेन और 
जुमा की नमाज़ में सूरह (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) और (हल अताका 
हदीसुल ग़ाशिया) तिलावत फ़रमाया करते 
थे। बयान किया कि कुछ औक़ात ईद और 
जुमा इकट्ठे हो जाते तो भी यही सूरतें पढ़ते। 
(१22) तख़रीज : सही मुस्लिम: 878. 


(१23) जनाब ज़हहाक बिन क़ैस ने हज़रत 
नोमान बिन बशीर (&) से पूछा कि 
रसूलुल्लाह (७) जुमा के रोज़ सूरह जुमा की 
तिलावत के बाद कौन सी सूरह पढ़ा करते 
थे। कहा कि (हल अताका हदीसुल 
ग़ाशिया) (यानी दूसरी रकअत में ) पढ़ते थे। 
(१23) तख़रीज : मौता: /, व सही 
मुस्लिम: 878. 


(१24) इब्ने अबी राफ़े बयान करते हैं कि 
हज़रत अबू हुरैरह (#) ने हमें जुमा पढ़ाया 
तो उन्होंने सूरह जुमा और दूसरी रकअत में 
(इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून) की तिलावत 
की। इब्ने अबी राफ़े कहते हैं कि नमाज़ के 


|... ६240 


422०) ) 4५ 5६2 ७ २. 


ह० >ल्‍ण्ट् 


न्कीच८ ४0 ४.७ 2०० | ६८5 ४७ 
अयण 9 2 9 ब्टओ 4६ 

० 7घ्थ 2 बर४८५७ ७ >५+ 4 सका 
हा 44६ *॥। ० 50 0,2५5 , ०८ 
) 4 आएं 69295 अरजटणी (०5 +० 58 
#् & ] ३3 [ ३ ४५ सह हट 
ह% (3 पड ५: ०७ | 7:50 ८.७ 
४५० (७5 5 

जे 49 ७५० 0७ 36 5४४॥ ७४५ 
40 2० > 5४ 2५८ # «250४ 2: ८७ 
"० ७ 5 2५४-५७॥ ७ 4६% ०2 
४५०० 2 ४ 58 ॥9 «2 & 5घ्य्दी। 
रण 6४2 # 5 सम 4 (० १ 
हि ॥ 3४ । 9:५« »| 
(आप 2.७ डा 

9 >४- 5५४० ७५ 2.६ ७६४५ 
जा ०४ कई डर्डी ++ न ६+ - ४१५ 
ख्द्डण व डिक डर & ० ४४ 35 
॥] ४23 289 3 डे 5:५०. 8 


हर 


बाद में हज़रत अबू हुरैरह (#) ने कहा: मैंने. ७० 529 ए 35556 0७ [ 5,580 &७& 
स्सूलुल्लाह (७) को सुना है कि आप भी. ६७ .%,:, <5 2॥ ४ ४8 3; 


जुमा के रोज़ (नमाज़े जुमा में) ये सूरतें पढ़ा 32 022 दर 
करते थे। ( जुमा मे) थे सूरते पढ़ «99४४५ ४५ ६ - ५-० ०४ ०» - 
(24) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 877. जा 40 7225 <५० 5 42% ४ ०४ 


- सदी 6६ ५५ ॥ 2.० ५५६ *॥ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (७9) ने कुछ दफ़ा जुमे की नमाज़ में ये दोनों सूरतें भी पढ़ी हैं। 
(१25) हज़रत समुरा बिन जुन्दुच (कै). && 2०४ ७ (४ ४ $& क:<> एंड 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) नमाज़े.. ६६2 278 ७६ ०७ ५ #० 8६ ८९४८ 
जुमा में (सब्बिहिस्मा रव्बिकल आला) और 4.2: 50% “00% 7502 
(हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे।.. ““ “/' पे २० ०, लि कर २ ० 
(।25) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,. ) ४४ १0.७ (७ ६ ७४ ०.५ ०४५ «४ 


हदीस: 422. <» 2र्ध ५3 ( ७५% 25 &/ ह्न 
- (2६#४४॥ 


फ़ायदा : नमाज़ में कुर्ने करीम में से कहीं से पढ़ लिया जाये तो नमाज़ बिलाशुब्हा सही और दुरूस्त है, मगर 
स्सूलुल्लाह (&8.) की इड्ितयार करदा क़िराअत को आदत बनाना नबी ($).) और आपकी सुन्नत से मोहब्बत 
की अलामत और अल्लाह तज्ञाला के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अज़ का ज़रीया है। और इसमें जो लज्ज़त और 
शर्फ़ है वह अस्हाबुल हदीस ही का नसीबा है। कस्सरल्लाहु | 


बाब : 24॥ ५, 
इमाम और मुक़तदी के कक ५०5५ ६249% 
दीवार हाइल हो तो इक़्तेदा का 4४५ ६६८८६ ५५५ 


ढ़ 


हुक्म? 


(११26) उम्पुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ४ 2:५5 ७४ ०५ ७ ४ ७४६ 
(.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने - ४ 
अपने हुज्शा (ऐतकाफ़) में नमाज़ पढ़ी और. + ४ 
लोग हुज्रे से बाहर आपकी इक़्तेदा कर रहे थे।.. ५४/ ०५८५ ४+» </७ - ५० «४. ५०५ 


- 45४५ (6 ४5५० ६४६ 2५०० ५४ हार 


(१26) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 729, .. [६5 


अली अ>टे (3 4.५ ०॥॥ जल 
मुसनद अहमद: 6/30. - 2&४० 4५5 ८५ 42 3»«5५४ 


. फ़ायदा : जब नमाज़ियों की स़फ्ें मुत्तसिल (मिली हुई) हों और सफ़ों के दरम्यान कोई पर्दा या दीवार 
हाइल हो, ख़बाह इमाम और मुक़तदियों के दरम्यान ही ये सूरत हो और उन्हें इमाम के अहबाल की 
बख़ूबी ख़बर हो तो इक़्तेदा जायज़ है जैसे आजकल मसाजिद कई कई मन्ज़िला बन गई हैं या औरतें 
पर्दे के पीछे होती हैं। मगर रेडियो, टी.वी. के ज़रिये से इक़्तेदा जायज़ नहीं। क्योंकि मुत्तसिल नहीं होती 
हैं। इसके अलावा टी.वी. के ज़रिये से इन इबादात को टेलीकास्ट (नशर) करना ही शरअन सख़त 
महल्ले नज़र (डाऊटफुल) है, टी.वी. की स्क्रीन पर नमूदार होने वाले शख़्स़ को इमाम बनाना क्‍यों 
कर सही होगा। 


। 


बाब ; 242 


जुमे के बाद नमाज़ का बयान 


454-2०५। 3८ ४५.०)। कब 


(१427) जनाब नाफ़े (रह.) बयान करते हैं. .5॥8 ८१ 5७2०८ 25 5 4० ७४६ 
कि हज़रत इब्ने उमर (+) ने एक शख़्स़ को. (६६ , ८६ :5 ३८८ ४४७ ५७ । 
देखा कि जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) उसी. ५, अत के लग तिकाकि 
जगह दो रकअतें पढ़ रहा था, तो आपने उसे... 2 ४० '# &# ४ हुए ७5 ००४ 
हटा दिया और कहा: क्या तू जुमे की चार १४४७ («6 बडी ४8 >मूं: अ्थ 
रकजतें पढ़ता है? हज़रत अब्दुल्लाह (#) . 5७; छ््ड स्टटत न्‍ रत 2७5: 4858 
जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) अपने घर में दो 24 हि 
रकअतें पढ़ा करते थे और फ़रमाते थे कि. ** श्र +& ४४४१) + 


ससूलुल्लाह (७) ने ऐसे ही किया है। १० 0५०5 ४ 55 ०,४६3 ४४ 
(।27) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, + #२०3 4+ */ 
हदीस: 430. 


फ़वाइद व मसाइल : () फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन उसी जगह नवाफ़िल नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि जगह 
बदल ली जाये या किसी से बात चीत या अज़कार के ज़रिये से वक़्फा किया जाये। (2) जुमा के बाद 
घर में जाकर दो रकअतें पढ़ना सुन्नत है। (3) उलमा के ज़िम्मे है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही 
अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा हिम्मत से अदा किया करें। लेकिन इस बड़े मक़स़द के लिये ज़रूरी है कि 


जुम्भतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


दूसरे लोगों को उसकी तल्क़ीन करने से पहले अपने आप को इस का अहल साबित करें, यानी अपने 
अख़लाक़, किरदार और आमाल को सुन्नते मुतहहरा के मुताबिक़ बनायें। 


(28) जनाब नाफ़े का बयान है कि 
हज़रत इब्ने उमर (७) जुमा से पहले लम्बी 
नमाज़ पढ़ा करते थे और जुमे के बाद घर 
जाकर दो रकअतें पढ़ते और बयान करते कि 
रसूलुल्लाह (४४) यही किया करते थे। 
(१28) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अल मुलक़िन 
तोहफ़तुल मोहताज़: /398, हदीस: 433, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(१29) जनाब उमर बिन अता बिन अबी 
अलख़ुबार से रिवायत है कि जनाब नाफ़े 
बिन जुबैर ने उनको नमिर के भाँजे जनाब 
साइब बिन यज़ीद के पास भेजा, ये पूछने के 
लिये कि वह क्‍या बात थी जो हज़रत 
मुआविया (.$) ने उनसे नमाज़ में देखी थी। 
तो उन्होंने कहा: मैंने हज़रत मुआविया (#) 
की मईयत में उनके मक़सूरा में जुमा की 
नमाज़ पढ़ी, सलाम के बाद मैं अपनी जगह 
पर खड़ा हो गया ओर नमाज़ पढ़ी। जब वह 
अपनी मन्ज़िल में आये तो मुझे बुलवाया 
और कहाः जो कुछ तुमने किया है ऐसे फिर 
मत करना, जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे नमाज़ 
के साथ मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर 
लो या वहाँ से चले जाओ। बिलाशुब्हा 
नबी (७) ने इसका हुक्म दिया हे कि एक 
नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया 
जाये, यहाँ तक कि तुम कोई बात कर लो या 
वहाँ से निकल जाओ। 

(१29) तख़रीज : सही मुस्लिम: 883. 


एड ५5 ७५ ठ:5 ७७ 
कीड ++ ७0 88 ४७ ७७ ६ ही 
ख5 ५:४ (जि खदडो 05 732] 
40 ७0० 2 २.०५ # के १ ९४ 

. 38 ॥&६ ७७ ,..ै, ०५ 


कक 4 ७४५ 205 5 ५-4 ७४७ 
95% ७५ ++ (8 ह्् ४५७ 
जी धर्ड कक & 8४४ आफ 
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१७ डा (8 4505 ७ हाँ; दे 
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49० (०४ 39 # ४0४ कर 2५५ २०६ 

- ह/४ ही प5 ## 9-2 


॥ «६० ५ 


फ़ायदा : अहले इल्म के लिये ज़रूरी और बेहतर है कि मसला बयान करते या फतवा देते हुए वह 
दलील बयान करें, ताकि सामेईन को इल्म, बस़ीरत और पूरा इत्मीनान हासिल हो। 
(30) जनाब अता हज़रत इब्ने उमर ६3, ४ ७ उरी 2८६ 38 454 ७६ 
(+) से र्वायत करते हैं कि वह जब मक्के । 6 । 
में होते, और जुमा पढ़ते तो आगे बढ़ कर दो...“ (४४४ ४: ७४2४ पैर क्री 
रकअतें पढ़ते, फिर आगे बढ़ते और चार. | 9 #क की दि 9 उकनची 2४८ 
रकअतें पढ़ते और जब मदीने में होते और ८७ 0७ है 24:68, 52222% 
जुमा पढ़ते तो उसके बाद घर लौट जाते और॒. . हि हे घट आय 6५, 5७ ४ 
दो रकअतें अदा करते और मस्जिद में न. ४ हज ८ ४-५ ७४ || 
पढ़ते। आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा गया तो. 58 8 ७४) 5 #& & > ४5 
का का स्सूलुल्लाह ७७) ऐसे ही किया. ५ 0] छ हैं खटढ्ो (० 2०/०५ 
। आप, 8 प्रय 
(१30) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी:.. हा ढह ल्‍| #35 अर अं 
3/240, 24, इब्ने अलमुलक्निन तोहफ़ुनुत. %॥| /० 20 ४५०५ 5७ 3& ॥# .8& 
मोहताज: /397, 398, हदीस: 430, 30 ६६ 
तिमिंज़ी, हदीस: 523. कल 
फ़वाइद व मसाइल : सहाबा किराम (&) दीन के अमीन थे, रसूलुल्लाह (&#) के पैरवी करने वाले 
थे, आपके आमाल पर नज़र रखी जाती थी और तफ़्सील व दलील भी पूछी जाती थी। उनके बाद 
उलामा-ए-उम्मत इस अमानत के वारिस़ हैं। लोग उनके किरदार को दीनी नज़र से देखते और देखना 
पसन्द करते हैं। तो चाहिए कि वलबा-ए-दीन और ड़लमा-ए-शरीयत स़ही सुन्‍्नते नबवी को अपना 
मामूल बनायें ताकि लोगों को सही अमली नमूना मिले और इसका अज्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ही 
के यहाँ मिलने वाला है। आम मुसलमानों के भी ज़िम्मे है कि मसाइल व आमाल में कुरआन व सुन्नते 
सहीहा की दलील तलब करें। क्योंकि उलमा किसी सूरत में भी मासूम नहीं हैं। 
(743) सहल अपने वालिद अबू सालेह. ८ 55% ७४७ .5४ » #र् छ& 
से, हक अबू हुरेरह (&) से रिवायत (६६६ .: डी ८६० 58 45० ७555 
करते हैं। उन्होंने कहा (इब्ने स्ब्बाह के 
अल्फ़ाज़ हैं) रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया * हुक 5ह ४४४ 5 ४४५० 
'जो शख्धप जुमे के बाद नमाज़ पढ़ना चाहे तो. # 50 ४५४ ४७ ४४ 5५% (४ ७ 


चार रकअत पढ़े।' और इब्ने स्ब्बाह की 
हदीस़ मुकम्मल हूई॥ (अहमद बिन यूनुस की 
हदीस़ के अल्फ़ाज़ हैं) 'जब तुम जुमा पढ़ लो 
तो उसके बाद चार रकअतें पढ़ो।' मेरे वालिद 
(अबू स़ालेह) ने मुझ से कहा: बेटे! अगर 
मस्जिद में पढ़ो तो दो रक॒अत पढ़ो, फिर जब 
घर आओ तो दो रकअतें और पढ़ो। 

(१43) तख़रीज : सही मुस्लिम: 88. 


(32) हज़रत इब्मे उमर (#&) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (६४) जुमा के बाद अपने 
घर में दो रकअतें पढ़ा करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अब्दुल्लाह 
बिन दीनार ने भी हज़रत इब्ने उमर (#&) से ऐसे 
ही र्वायत किया है। 

(4432) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 429, अब्दुर॑ज्जाक़, हदीस: 5527, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 434, बुख़ारी, हदीस: 65, 
व सही मुस्लिम: 882. 

(33) अता (रह.) बयान करते हैं कि 
उन्होंने हज़रत इब्ने उमर (-&) को देखा कि 
बह जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते तो अपनी उस 
जगह से, जहाँ उन्होंने जुमा पढ़ा होता कुछ 
हट जाते और दो रकअ़तें पढ़ते और फिर 
उससे थोड़ा सा हट जाते और चार रकआत 
पढ़ते। मैंने अता से पूछा: आपने हज़रत इब्मे 
डमर (:&) को ऐसा करते हूए कितनी बार 
देखा है? उन्होंने कहा: कई बार। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को 
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अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान ने भी रिवायतत. 58 2 45 ॥555 538 ४ ०४७ ॥9 
किया है मगर मुकम्मल बयान नहीं किया। 
(१33) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 523. 

तौज़ीह : जुमा के बाद सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह ७9.) का अपना अमल घर जाकर दो रकआत 
पढ़ने का है और उम्मत को चार रकआत की तर्गीब दी है, बगैर इस फ़र्क़ के कि मस्जिद में पढ़ी जायें या 
घर में। हज़रत इब्ने उमर (:#) ग़ालिबन नबी (६9. के अमल और क़ौल दोनों को जमा कर लेते थे। 
रंसूलुल्लाह (&8.) के स़रीह फ़रमान या अमल से छः रकआत पढ़ना साबित नहीं है। बहरहाल चार 
रकआत अफ़ज़ल और राजेह हैं। (देखिये मिर्जातुल मफ़ातीह, हदीस: 75) और कुछ ने ये हल 
निकालने की कोशिश भी की है कि मस्जिद में पढ़नी हों तो चार रकअतें और घर जाकर पढ़नी हों तो दो 
रकअतें पढ़ी जायें। 


बाब : 243 
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नमाज़े ईदेन के अहकाम व 
मसाइल 


(१34) हज़रत अनस (.$) बयान करते हैं. 5७६ ७४ ,).:८०॥ 5३ ४ ७4& 
कि रसूलुल्लाह (७8) मदीना में तशरीफ़ लाये ॥॥ 4.2: :७ 3७ हु 022 202४ 2 % 
और उन लोगों के यहाँ दो दिन थे कि वह. 7 “2 ० का ४ प्री 
उनमें खेल कूद किया करते थे। आपने पूछा: 9७४ ६3 <</प7 ५.५ ५०८ 4४ (० 
'ये दो दिन क्या हैं?' उन्होंने कहा कि हम दौरे. ५ ७१०) )५ ७ " 0& ५५५ ६.४; 
जाहिलीयत में इन दिनों में खेल कूद किया...” 2८४१६ 
करते थे। तो रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया:. "४ - 222७० («४ ५५० ८४ ४ | 
'बेशक्र अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले. 4॥ $| " ॥.., ०.० ०0 40 ५,०५ 
उनसे अच्छे दिन दिये हैं। अज़हा (कुर्बानी) 7 ० १ 7222 28 


का दिन और फ़ित्र का दिन।' जडए के ५६५ # ५७ हर # 
(१34) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: -  >ध्य। 5425 


557, मुसनद अहमद: 3/250 हाकिम: /294. 
फ़ायदा : इस्लाम ने जाहिलीयत के तमाम प्रचलित रस्मों को हक़ के साथ बदल दिया है, तो 


मुसलमान को इसी हक़ के साथ तमस्सुक़ करना चाहिए। इससे ये भी मालूम हूआ कि शरई ईदों की 
तादाद सिर्फ़ दो है, बाक़ी सब ख़ूदसाखूता (ख़ूद के बनाये हुए) हैं। 


हद ४ 244 


ईद के लिये जाने जब वक़्त 


(१35) जनाब यज़ीद बिन ख़ुमेर अर्रहबी 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
बुस्र(&) सहाबी-ए-रसूल लोगों के साथ 
ईद फ़ितल्र या ईदे अज़हा के लिये तशरीफ़ 
लाये तो इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने 
नापसन्द किया और कहा: हम तो उस वक़्त 
फ़ारिग हो चुके होते थे, यानी इश्राक़ के 
वक़्त। 

(१35) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 37, मुसनद अहमद: 2/688, हदीस: 
3075, हाकिम, हदीस: /295. 
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फ़ायदा : नमाज़े ईद में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करना अच्छा नहीं है। 


बाब ; 245 


औरतों का ईंद के लिये जाना 


(१36) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन, हज़रत 
उम्मे अतिया (#) से रिवायत करते हैं कि 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (6७-> ने हमें हुक्म 
दिया कि पर्दे में बेठी हूई औरतों को भी ईद 
के दिन साथ ले जायें। पूछा गया कि जो 


काए:ण 
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नमाज़े ईदैन के अहकाम वमसाइल 


अय्याम (पिरियड) में हों? आपने फ़रमाया: 
वह भी ख़ेर और मुसलमानों की दुआ में 
शरीक हों।' एक औरत कहने लगीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास (पर्दे 
के लिये) चादर न हो तो वह कैसे करे? 
आपने फ़रमाया: 'उसकी सहेली उसे अपनी 
चादर का एक हिस्सा ओढ़ा दे।' 

(१36) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 974, व 
स़ही मुस्लिम: 890. 


कि 23 > 5 हु#थे आ 20.3 ५०० 40 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) ईद के दिनों में औरतों का ईदगाह में जाना मुस्तहब है मगर पर्दे में, ख़ुशब 
और आबवाज़दार ज़ेबर के बग़ैर। (2) 'दावतुल मुस्लेमीन' में इज्तेमाई दुआ का स़बूत है। मगर 
मुरव्वजा तरीक़े से नहीं। (3) दुआ के लिये तहारत ज़रूरी नहीं, इसके बगैर भी दुआ करना जायज़ है। 


(37) हज़रत उम्मे अतिया () ने यही 
हदीस़ बयान की (मुहम्मद बिन सीरीन ने) 
कहा और अय्याम (पिरियड) वाली 
ख़वातीन नमाज़ के मक़ाम से अलग रहें। और 
कपड़े का ज़िक्र नहीं किया। और (हम्माद ने 
बवास्ता अय्यूब) हफ़्सा बिन्ते सीरीन से, 
उन्होंने एक ख़ातून से, उन्होंने एक दूसरी 
ख़ातून से रिवायत किया, कहा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! और कपड़े के बारे में मूसा 
बिन इस्माईल की रिवायत के हम मानी 
बयान किया। 

(437) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर 
अत्तमहीद, हदीस: 23/403. 

(१38) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 
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ये हदीस बयान की। और कहा कि हैज़ 
वालियाँ लोगों के पीछे हों और लोगों के 
साथ तककबीरें कहें। 

(38) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 974, व 
सही मुस्लिम. 


& 5:85 (.0॥ <$& 55५ (४४५ 
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फ़ायदा : औरतों के लिये अय्यामे मरुसूसा (माहवारी के दिनों) में तकबीरात और अल्लाह का ज़िक्र 
मुबाह और मशरूअ है। इसके लिए तहारत ज़रूरी नहीं है। 


(१439) इस्माईल बिन अब्दुरहमान बिन 
अतिया अपनी दादी हज़रत उम्मे अतिया 
(#) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) जब मदीने में तशरीफ़ लाये 
तो अन्सार की ख़वातीन को एक घर में जमा 
किया और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
को हमारी तरफ़ भेजा। वह दरवाज़े पर खड़े 
हुए, हमको सलाम किया, हमने सलाम का 
जवाब दिया, फिर उन्होंने कहाः में 
रसूलुल्लाह ७७) का मैसेंजर हूँ। आपने मुझे 
तुम्हारी तरफ़ भेजा है। आपने हमें (औरतों 
को) ईदों के बरे में हुक्म दिया कि अय्याम 
बालियों ओर नोख़ैज़ लड़कियों को भी 
ईंदगाह ले के चलें। जुमा हम पर नहीं है और 
जनाज़ों में जाने से हमें मना फ़रमाया। 
(4439) तख़रीज ५ (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/85, 6/408, 409, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 722. 
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बाब : 246 


ईद के रोज़ ख़ुत्बा 


(40) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
कहा कि मरवान ने ईद के रोज़ मिम्बर 
निकलवाया और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देना 
शुरू किया। एक शख़्स़ खड़ा हूआ और उसने 
कहा: ऐ मरवान! तुमने सुन्तत की 
मुख़ालिफ़त की है। ईद के रोज़ मिम्बर 
निकलवाया है जबकि इस दिन ये न निकाला 
जाता था और नमाज़ से पहले ख़ुत्बे से 
इब्तेदा की है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) 
ने पूछा: ये कौन है? लोगों ने कहा: ये फ़लां 
बिन फ़लां है। उन्होंने कहा: उसने अपना 
फ़रीज़ा अदा कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह (७) 
को सुना है आप फ़रमा रहे थे: '(तुममें से) 
जो कोई बुराई देखे और उसे अपने हाथ से दूर 
कर सकता हो तो हाथ से दूर करे। अगर 
उसकी इस्तेताअत न हो तो ज़बान से रोके 
और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से 
बुरा जाने। और ये कमज़ोर तरीन ईमान है।' 
(40) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 49. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) स़ही बुख़ारी में है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) ने भी मरवान को ईद 
से पहले ख़ुत्बा देने से मना किया था। (सही बुख़ारी, हदीस: 956) और इस स्वियत में इंकार करने 
वाले का नाम उमारा बिन रूवैबा या अबू मसक़द (#) है (ओऔनूल माबूद) (2) सहाबा किराम 
» (#») को रसूलुल्लाह (६9) की सुन्‍्नतों की मुख़ालिफ़त बेहद गिरां गुज़रती थी। (3) 'दिल बुरा जाने' 


का मफ़हूम ये है कि इरादा रखे कि जब भी मोक़ा मिला, इस बुराई को ख़त्म करके रहूंगा। 


(]4) जनाब अता, हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (#) से रिवायत करते हैं कि मैंने 
उनको सुना बयान करते थे कि नबी (&> 
ईंदुल फ़ित्र के रोज़ खड़े हुए और नमाज़ 
पढ़ाई। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ से 
इब्तेदा फ़रमाई फिर लोगों को ख़ुत्बा दिया। 
जब अल्लाह के नबी.७&> फ़ारिग हूए तो 
उतरे और औरतों के पास आये और उन्हें 
बाज़ व नम्ीहत फ़रमाई, आप हज़रत 
बिलाल (+#) के हाथ का सहारा लिये हूए थे 
और बिलाल अपना कपड़ा फैलाये हृए थे। 
औरतें उसमें अपने सदक़ात डालती जाती 
थीं। कोई अपनी अंगूठी डालती थी, कोई 
कुछ और कोई कुछ। इब्ने बक्र ने (फ़तख़हा 
की बजाये) फ़तख़तहा का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
किया। (यानी अंगूठी) 

(।44) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 978, 
अब्दुर्रज्ज़ाक, हदीस: 563, मुसनद अहमद: 
2/296, व सही मुस्लिम: 884. 
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फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़े ईद से पहले ख़ुत्बा देना और उसका नाम “बयान या तक़रीर' 
रखना सब ही ख़िलाफे सुन्नत है। (2) औरतों तक अगर ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुँचने का अन्देशा हो 
तो उनके लिये वाज़ व नसीहत का अलग तौर पर एहतिमाम करना जायज़ है। (3) इस्लामी मुआशरा 
में शरई और इज्तेमाई उमूर के लिये सदक़ात व अतियात जमा करना कोई मायूब काम नहीं। (4) 
ख़बातीन अपने शौहरों की इजाज़त के बगैर भी थोड़ा बहुत स़दक़ा कर सकती हैं। 

(१42) जनाब अता से रिवायत है वह 
कहते हैं: मैं हज़रत इब्ने अब्बास (#) पर 
शहादत देता हूँ और इब्ने अब्बास (#) ने 
रसूलुल्लाह (७) पर शहादत दी कि आप 
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।: , नमाज़ पढ़ाई, 
फिर ख़ुत्बा दिया, उसके बाद औरतों के पास 
आये और बिलाल (+#) आपके साथ थे। 
इब्ने कसर ने कहा: शोबा का ग़ालिब गुमान 
है कि (अय्यूब ने ये जुम्ला भी कहा था कि) 
आप (४) ने उन ख़वातीन को स़दक़ा करने 
का हुक्म दिया तो वह (अपने स़रदक़ात 
बिलाल के कपड़े में) डालने लगीं। 
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(१42) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 98, व सही मुस्लिम: 884. 


(१43) अय्यूब ने अता से उन्होंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (:&) से ऊपर दी गई हदीस़ के 
हम मानी बयान किया। इब्ने अब्बास कहते 
हैं कि आपको ख़याल हूआ कि औरतों ने 
(आपका ख़ुत्बा) नहीं सुना है तो आप 
उनकी तरफ़ चले और बिलाल आपके साथ 

' थे। आपने उन्हें वाज़ फ़रमाया और स़दक़ा 
करने का हुक्म दिया, तो कोई बिलाल के 
कपड़े में अपनी बाली डाल रही थी तो कोई 
अपनी अंगूठी। 
(443) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है। 
(44) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने इस 
हदीस़ में बयान किया कि कोई औरत अपनी 
बाली देने लगी और कोई अपनी अंगूठी और 
बिलाल उन्‍हें अपने कपड़े में जमा करते जाते 
थे। फिर आपने इस माल को फ़क़ीर 

मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। 
.._ (१44) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि, ये हदीस पहले 
गुज़र चुकी है। 


& 20 4५ ७ डॉ 5405 ७५७ 
डी ६६ 225 425 ७६४७ १७ हि 
४७ ६६५ ५.९६ 2॥ +# दर ६ 
डढी। 55 #५८४ ०-2 ४ ४ 58 
72५ ##5 &६&8 ४७ 7५५ 
हू ही #डी। ॥. णद्रा। 23७3 

- ४ 


(८ 9 बह १ ७८ ०८ हे र्भ ०० 

स्छ ५ 0 3 ५१५० ब्<। ५ 
जद 5 2 कै. 220 
ज/्थ अध। अति ५७ 20 5 


20४ (2 4४4 ४१५ (5 #व५ ऊैड़ी। 
- &-24- 458 (5 ६.8 2७ 


फ़ायदा : मुसलमानों के मुख्य लोगों और इस्लामी तन्ज़ीमात पर लाज़िम है कि इक्तेसादी (आर्थिक) तौर 
पर पिसे हुए और नादार लोगों की माली मदद का एहतिमाम करते रहा करें, बिलख़ुसूस ईदैन के मौके पर। 


हि : 247 
ख़ुत्बे में कमान का सहारा लेना 


(१45) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (७8) को 
ईद के रोज़ कमान दी गई तो आपने उसके 
सहारे ख़ुत्बा दिया। 

(१45) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 4/282, अब्दुर॑ज़्ज़ाक़, हदीस: 5658. 


बाब : 248 


ईद में अज़ान नहीं 


(46) जनाब अब्दुररहमान बिन आबिस- 
कहते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से पूछा: कया आप 
रसूलुल्लाह (७) के साथ ईद में हाज़िर रहे 
हैं? उन्होंने कहा: हाँ अगर मुझे आपके साथ 
ताल्‍लुक़ व मर्तबा हासिल न होता तो बचपने 
के बाइस़ में आपके क़रीब न हो सकता था। 
रसूलुल्लाह (७) उस निशान के पास आये 
जो कप्तीर बिन सल्‍त के घर के पास है, 
आपने नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्बा दिया और 
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पक सक है जन व्का दर 


(हज़रत इब्ने अब्बास () मे) किसी 
अज़ान और इक़ामत का ज़िक्र नहीं किया। 
फिर आपने स़दक़ा करने का हुक्म दिया तो 
औरतें अपने कानों और अपनी गर्दनों की 
तरफ़ इशारा करने लगीं। बयान किया कि 
आपने बिलाल को हुक्म दिया तो वह इन 
(औरतों) के पास गये और फिर नबी (&8-) के 
पास लौट आये। 

(१446) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 863. 


(१47) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने ईद 
(की नमाज़) अज़ान और इक़ामत के बगैर 
पढ़ाई। और (ऐसे ही) अबूबक्र व उमर या 
उस़्मान ने भी। यहया को शक हूआ है। 
(747) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 274, बुख़ारी, हदीस: 962. मुस्लिम: 885. 
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फ़ायदा : ये रिवायत मानन सही है, इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है। 


(१48) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#&) 
कहते हैं कि मैंने एक दो बार नहीं बल्कि कई 
बार नबी (७) के साथ ईदैन की नमाज़ पढ़ी 
है। अज़ान और इक्रामत के बगैर। 

(48) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 887. 
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अब ककद / जिल्द2, 


बाब : 249 
नमाज़े ईदेन में तकबीरात का 
| बयान | 


(49) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(&) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ७७) इंदे फ़ित्र और ईदे अज़हा में 
पहली रकअत में सात और दूसरी में पाँच 
तकबीरें कहा करते थे। 

(११49) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 280, हदीस़: १45 में देखें। 
(50) जनाब ख़ालिद बिन यज़ीद ने, 
इब्ने शिहाब से ऊपर दी गई सनद के साथ 
और इसके हम मानी बयान किया, मज़ीद 
कहा कि रूकू की तकबीर के अलावा। 
(50) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : स़हाबा में से हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबु 
सईद ख़ुदरी (:&) और अइम्मा में से इमाम ज़ोहरी, इमाम मालिक, इमाम ओज़ाई, इमाम शाफ़ेई, 
इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) से यही मनकूल है। 


(१57) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
अलआस़ (:$) बयान करते हैं कि नबी (&>) 
ने फ़रमाया: “नमाज़े ईदुल फ़िलर में तकबीरें 
पहली रक्त में सात हैं और दूसरी में पाँच 
और क़िराअत इन दोनों के बाद है।' 

(54) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 278. 
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(52) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आउ़) से 
रिवायत करते हैं कि नबी (७8) ईदुल फ़ित्र 
की नमाज़ में पहली रक्‌अत में सात तकबीरें 
कहते, फिर क्रिरअत करते, फिर तकबीर 
कहते (रूकू के लिये), फिर (दूसरी रक॒अत 
में) खड़े होते और चार तकबीरें कहते, फिर 
क्रिरअत करते फिर (उसके बाद) रूकू 
करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: वकीअ ओर 
इब्ने मुबारक ने ये हदीस रिवायत की तो इन दोनों 
ने सात और पाँच तकबीरें बयान की हैं। 

(452) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ 
पहले गुज़र चुकी है। 

(१53) जनाब सईद बिन अलञ्ञस्न ने 
हज़रत अबू मूसा अशअरी और हुज़ैफ़ा बिन 
यमान (#) से पूछा कि रसूलुल्लाह (&>» 
नमाज़े ईदुल अज़हा और फ़िर में तकबीरें 
कैसे कहा करते थे? तो हज़रत अबू मूसा 
(#) ने कहा: आप चार तकबीरें कहा करते 
थे जैसे कि जनाज़े में होती हैं। हज़रत हुज़ेफ़ा 
(#) ने कहा: उन्होंने सच कहा है। हज़रत 
अबू मूसा (#) कहने लगे: में जब बस़रा में 
लोगों पर अमीर था तो ऐसे ही तकबीरें कहा 
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| 
करता था। और अबू आवजशा ने कहा कि में 
सईद बिन अलआस्ल के पास हाज़िर था। डे 3 
(१453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 4/46. 
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- >#पीी & 42८० 
तौज़ीह : यानी दोनों रकअतों में चार चार तकर्बीरें होती थीं। पहली में तकबीरे तहरीमा के अलावा तीन, 
क़िराअत से पहले। और दूसरी रकअत में क्रिरअत के बाद तीन और चौथी रूकू के लिये। इमाम अबु 
दाऊद और इमाम मुन्ज़िरी (रह.) इस हदीस़ पर किसी नक़द से ख़ामोश हैं मगर तहक़ीक़ ये है कि इस 
हृदीस़ को मरफूअ बयान करने में अबू आयशा (जलीसे अबू हुरेरह) मुन्फरिद है, वह मज्हुलल हाल है, 
नीज़ अब्दुर्रहमान बिन सोबान पर भी जरह है। और दीगर सिक़ात की एक जमाअत जैसे अल्क़मा, अस्वद 
और अब्दुल्लाह बिन क़ैस इस किस्से को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद(५&) पर मौकूफ़ बयान करते 
हैं। जबकि पहले ज़िक़र की गई अहादीस़ जिनमें बारह तकबीराते ज़ायद का बयान आया है वह मरफूअ हैं 
और इस्नादी ऐतबार से स़ही हैं या हसन और दीगर उनकी ताईद करने वाले हैं। और अक्सर स़हाबा व 
अम्मा का इन्हीं पर अमल है। तफ्सील के लिये देखिये: (मिर्जातुल मफातीह, हदीस: 457, ॥ 
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(१54) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने... > 5& ७6 ४५७ &+ थी छू 
हज़रत अबू वाक़िद लैसी (#) से पूछा कि. 4॥ ,५ .) 4४॥ 25४ ७७ 2)५) 2०८ 
रसूल (७0) ईदुल अज़हा और ईदुल फ़िर में 
क्या क्रिराअत किया करते थे? कहा कि 
(क्राफ वलक्ुआंनिल मजीद). और ४५५०५ 4५ (6 5७ ॥$७ (0 75 ४ ०० 


बाब : 250 


प्र 


ईदैन में क्िराअत 


दर “ंधी 52 ;+ 3 2४० ०१ ४ + ०7 


(इक्रतरबतिस्साअतु वन्शक्रल क़मरू) सॉओ इक] हट बम *ग ऑल 5॥ 
(११54) तख़रीज : मौता: /80, व सही. 245 उ ) ५५७ (& 5७४ 0७ 45 
मुस्लिम; 89. (इब्छ 550 ८८) 28 ] 5 [ >्प्यों 


फ़ायदा : ईदैन में इन सूरतों की क़िराअत मसनून और मुस्तहब है। 


हा ४25 ३ 
ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठना 


(१55) हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन साइब 
(#) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (७) के 
यहाँ ईद में हाज़िर था। आप जब नमाज़ से 
फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: 'हम ख़ुत्बा देते हैं तो 
जो पसन्द करे बैठ जाये, और जो जाना चाहे 
चला जाये।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस (मरफ़ूअ 
स़ही नहीं, बल्कि) मुर्सल है और अता ने 
नबी ७७) से बयान किया है। 

(१55) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 572, इब्ने माजा, हदीस: 29, इब्ने 
ख़ुजेमह, हदीस: 462, हाकिम: /295. 
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तौज़ीह : दूसरे मोहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत सही या हसन है। इससे ईद के ख़ुत्बा के वजूब की 
नफ़ी होती है। ताहम इसके सुन्नत होने में कोई शक नहीं। इसलिए नबी (७8) ने ईद के इज्तेमा में उन 
औरतों को भी शरीक होने की ताकीद की है जो अय्यामे हैज़ में हों और नमाज़ की पाबन्दी से अलग 
हों। इसलिए ख़ुत्ब-ए-ईद के भी सुनने का एहतिमाम होना चाहिए, इससे सुस्ती व ऐराज़, सुन्नत से 
सुस्ती व ऐराज़ है जो किसी मुसलमान के लिए ज़ैबा नहीं। 


बाब : 252 


ईदगाह के लिए एक रास्ते से 
जाना ओर दूसरे से वापस आना 


(१456) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (६४) ने ईद को जाने के 
लिए एक रास्ता इख़ितयार फ़रमाया और 
वापसी में दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाये। 
(१456) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 299. 
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फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब है जबकि स़ही बुख़ारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (;#) से 
रिवायत है फ़रमाते हैं कि नबी (&9.) जब ईद का दिन होता तो (आते जाते) रास्ता बदल लिया करते थे। 


(सही बुख़ारी, हदीस: 986) 


बाब : 253 
अगर ईद के रोज़ ईद न पढ़ी जा 


सके तो इमाम अगले दिन 
पढ़ाए 


(57) जनाब अबू उमैर बिन अनस अपने 
च्च्वों से, जो कि नबी (७. के स़हाबा थे, 
बयान करते हैं कि एक क़ाफ़िले वाले 
नबी (७/) के पास आये और उन्होंने शहादत 
दी कि हमने कल शाम को चाँद देखा है। तो 
आपने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़्तार 
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कर लें और अगले दिन मुबह को ईदगाह में 
पहुँचे। 

(57) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
१558, इब्मे माजा, हदीस़: 653, बैहक़ी: 3/36. 


(१58) हज़रत बक्र बिन मुबश्शिर 
अन्सारी(&) बयान करते हैं कि में अस़्हाबे 
रसूल की मईयत में ईंदे फ़ित्र और ईदुल 
अज़हा के रोज़ ईदगाह को जाया करता था। 
हम लोग बादी-ए बतहान के बतन से गुज़रते 
थे, यहाँ तक कि ईदगाह में पहुँच जाते, 
रसूलुल्लाह (६8) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर 
उसी बादी-ए-बतहान के बतन से गुज़र कर 
वापस अपने घरों को लौट आया करते थे। 
(१58) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 
/296, 297. 
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तौज़ीह : मानवी ऐतबार से इस हदीस का ताल्लूक़ साबिक़ा बाब से है। और इशारा है कि ईदगाह से 


रास्ता बदल कर आना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। 

| बाब : 254 

| ईंद के बाद नमाज़ 
पढ़ना? 

(१59) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा 

कि रसूलुल्लाह (&)) ईदुल फ़ित्र के रोज़ 

निकले (ईद की) दो रकअतें पढ़ीं। इससे 

पहले या इसके बाद कोई नमाज़ न पढ़ी। फिर 


आरतों की तरफ़ आये, आपके साथ बिलाल 
थे। आपने उन (औरतों) को स़दक़ा करने का 


६2543 
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हुक्म दिया तो कोई अपनी बाली उतार रही ब८्दी। (2 98 ७७४४४ ४५ ५४५७ 


थी और कोई अपना हार। 
(१59) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 964, व डी अछ 8:2५ ७5 7४ रे 
स़ही मुस्लिम: 889. - फ४५७ ० (0 


फ़ायदा : ईद के रोज़ ईदगाह में कोई नफ़ल नहीं, ईद से पहले न बाद। 


बाब : 255 
बारिश की वजह से मस्जिद में 


ईद पढ़ना रे | 2/ 9, गा हा 4 ७००८८) | 

44282 
(१60) वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि ट ईडी ७७ ५० ७ १४५७ ७५% 
हमें फ़रबियों में से एक आदमी ने बयान हि 
किया ... रबीअ ने उसका नाम ईसा बिन 


अब्दुल आला बिन अबी फ़रवा लिया है ..... 6४ २3-५८ & <५॥ी ७४५ ०४ ५ 
कि उन्होंने अबू यहया उ्रबैदुल्लाह तैमी को. ८.9 85:५5 - 550%॥ »& «5 


सुना, वह हज़रत अबू हुरैरह (:#) से बयान 
करते थे कि (एक दफ़ा) ईंद के रोज़ बारिश. >> ४४ हर जीिऔं सर 5 “हे १2 
हो गई, तो नबी (&) ने उन्हें मस्जिद ही में. “४९ (नी 4४! +दन बल ए &+ - 
नमाज़े ईद पढ़ाई। ५ ७ १८ फ्र्प्य डर ९५ 
(780) हक 5 लव आम इन ता लि हक कम 
माजा, हदीस: 33, बैहक़ी: 3/30. न 4 हल दा कि हाय ऐसी 

-ख्ष्थथ र्ल् सनकी 40% (3 
नोट : ये हदीस़ मानी के हिसाब से सही है, यानी मसला इसी तरह है कि ईद खुले मैदान में पढ़ना 
अफ़ज़ल है। ताहम उज्र हो तो मस्जिद में भी जायज़ है। 


£५......)| ७४ 


नमाज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल 


(५ (इस्तिस्क़ा) के मानी हैं 'पानी तलब करना' यानी ख़ुश्क साली हो और उस वक़्त बारिश न हो रही 
हो, जब फ़्स़लों को बारिश की ज़रूरत हो, तो ऐसे मौक़े पर रसूलुल्लाह (७) से दुआओं के 
अलावा बा'जमाअत दो रकअत नमाज़ पढ़ना भी स़ाबित है, जिसे नमाज़े इस्तिस्क़ा कहा जाता है, ये 
एक मसनून अमल है। इसका तरीक़े कार कुछ इस तरह से है: 

#₹ इस नमाज़ को खुले मैदान में अदा किया जाये। 

#₹ इसके लिए अज़ान व इक़ामत की ज़रूरत नहीं। 

४६ स्रिर्फ़ दिल में नियत करे कि मैं नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा कर रहा हूँ। 

7 बलन्द आबाज़ से क़िराअत की जाये। 

४ लोग अजिज़ी व इंकिसारी का इज़हार करते हूए नमाज़ के लिए जायें। 

४४ इन्फेरादी और इज्तेमाई तौर पर तौबा, इस्तेगफ़ार, तर्के मुआसी और रूजू इलाही का वादा किया 
जाये। 

* खुले मैदान में मिम्बर पर ख़ुत्बे और दुआ का एहतिमाम किया जाये, ताहम मिम्बर के बगैर भी 
जायज़ है। 

#र सूरज निकलने के बाद ये नमाज़ पढ़ी जाये, बेहतर यही है। रसूलुल्लाह (७. ने इसे सूरज 
निकलते ही पढ़ा है। 

+ह जुम्हूर उलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम नमाज़ से पहले भी जायज़ है। 

# नमाज़गाह में इमाम क़िब्ला रूख़ खड़ा होकर दोनों हाथ इतने बलन्द करे कि बगलों की सफ़ेदी 
नज़र आने लगे। 

# दुआ के लिये हाथों की पीठ आसमान की तरफ़ और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ हों, ताहम हाथ 
सर से ऊपर न हों। 

# दुआ मिम्बर ही पर क़िब्ला रूख़ होकर की जाये। 

#ह लोग चादरें साथ लेकर जायें, दुआ के बाद अपनी अपनी चादर को उल्टा दिया जाये, यानी 
चादर का अन्दर का हिस्सा बाहर कर दिया जाये और दायाँ किनारा बायें कन्धे पर और बायाँ 


४ 


नमज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल 


के 


किनारा दायें कन्धे पर डाल लिया जाये। ये सारे काम इमाम के साथ मुक़्तदी भी करें। 

*ह हाथों की पुश्तों को आसमान की तरफ़ करना और चादरों को पलटना, ये नेक फ़ाली के तौर पर 
है, यानी या अल्लाह! जिस तरह हमने अपने हाथ उलटे कर लिये हैं और चादरों को पलट लिया 
है, तू भी मौजूदा सूरत को इसी तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हत साली ख़त्म कर दे और 


तंगी को ख़ूश हाली में बदल दे। 


#3.......७॥ पे च्ध 
नमाज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल 


. कु 
नमाज़े इस्तिस्क़ा और इसके 


ज़िम्नी मसाइल 


(१64) अब्बाद बिन तमीम अपने चचचा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन 
आस्रिम) (#) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&/) बारिश की दुआ के लिये 
लोगों की मईयत (साथ) में बाहर (मैदान में) 
निकले। आपने उन्हें दो रकअतें पढ़ाईं। इनमें 
क़िराअत ऊँची आवाज़ से की, आपने 
अपनी चादर को उलटाया, अपने हाथ 
उठाकर दुआ फ़रमाई और बारिश माँगी और 
क़िब्ला रूख़ हूए। 

(१6) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, 
हदीस: 023, व सही मुस्लिम: 894, 
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' नमाजे इस्तिस्क़्ा के अहकामव मसाइल 


(१62) जनाब अब्बाद बिन - तमीम 
माज़िनी ने बयान किया कि उन्होंने अपने 
चचा से सुना, जो कि अट्हाबे रसूल €&) में 
से थे, वह बयान कर रहे थे: एक दिन 
रसूलुल्लाह (&/) नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये 
निकले। आपने लोगों की तरफ़ पीठ करके 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल से दुआ माँगी। 
सुलेमान बिन दाऊद का बयान है: आपने 
क़रिब्ले की तरफ़ रूख़ किया और अपनी 
चादर को उलटाया फिर दो रकअतें पढ़ीं। इब्ने 
अबी ज़िब ने कहा: आपने इनमें क्रिराअत 
की। इब्ने सरह ने ये इज़ाफ़ा किया है: मक़स़द 
ये है कि आपने जहरी क्रिराअत की। 
(१462) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(१63) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम (इब्मे 
शिहाब ज़ोहरी) ने अपनी सनद से ये हदीस़॒ 
बयान की, मगर नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया 
और कहा: आपने अपनी चादर को 
पलटाया। इस तरह कि उसका दायाँ किनारा 
अपने बायें कन्धे पर और बायाँ किनारा दायें 
कन्धे पर कर लिया फिर अल्लाह अज़्ज़व 
जलल्‍ल से दुआ फ़रमाई। 

(१463) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 
3/350, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(१64) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७७४) ने नमाज़े 
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इस्तिस्क़ा पढ़ाई, आप पर स्थाह रंग की ऊनी 
चादर थी। आपने चाहा कि उसके नीचे वाले 
किनारे को पकड़ कर ऊपर कर लें, मगर ये 
आपके लिये मुश्किल हो गया तो आपने उसे 
कन्धों ही पर पलट लिया। 
(१464) तख़रीज : (सनद सही) हाकिमः 
१/327, इब्ने अल मुलक्लिन तोहफ़तुल मोहताज़, 
हदीस: 734. 
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फ़ायदा : चादर पलटने का आसान तरीक़ा ये है कि अपने हाथों से कमर के नीचे से चादर का दायाँ 
किनारा बायें हाथ से, और बायाँ किनारा दायें हाथ से पकड़ कर ऊपर को ले आयें। इस तरह चादर 
ऊपर नीचे दायें बायें सब अतराफ़ से पलट जाती है। चादर न ओढ़ी हो तो रूमाल ही के साथ ये अमल 
कर ले ताकि सुन्नते नबवी पर अमल का स़वाब हासिल हो। 


(65) जनाब इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह 
कहते हैं कि मुझे अमीरे मदीना वलीद बिन 
जत्बा ने ... उस़्मान ने इसको इब्ने उक़्बा 
कहा ... हज़रत इब्ने अब्बास (#) के यहाँ 
भेजा कि मैं उनसे रसूल (७9) की नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के मुताल्लिक़ पूछ कर आऊं। तो 
उन्होंने बयान किया: रसूलुल्लाह (&-) 
मामूली हालत में तवज्ज़ोह और आजिज़ी 
की केफ़ियत के साथ निकले। यहाँ तक कि 
नमाज़गाह में पहुँच गये। उस़्मान ने इज़ाफ़ा 
किया कि आप मिम्बर पर चढ़े। फिर दोनों 
का मुत्तफ़क़ा (एक जैसे) बयान है: आपने 
तुम्हारे इन ख़ुत्बों की मानिन्द ख़ुत्बा नहीं 
दिया, बल्कि मुसल्सल दुआ, इज़हारे 
आजिज़ी और तकबीर में मशगूल रहे। फिर 
दो रकअतें पढ़ीं जेसे कि ईद में पढ़ी जाती हैं। 


इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये स्वायत नुफैली की 
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है। ओर इब्ने उत्बा (ता के साथ) स़ही है। 
(१65) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 558, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 405, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 603. 
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फ़ायदा : ईद से मुशाबिहत वक़्त, अदमे अज़ान, अदमे तकबीर, अददे रकआत और नमाज़ मुक़द्दम 
करने और ख़ुत्बा मुअख़ख़र करने में है। इस्तिस्क़ा में ईद की तरह ज़ाइद तकबीरात सही अहादीस़ से 


साबित नहीं हैं। 


इस्तिस्क़ा में किस वक़्त 


हर 
945 


(5-०० ।७। ४५७ 


अपनी चादर पलटी जाये 


(१66) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद () 
ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (६॥) नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के लिये नमाज़गाह की तरफ़ 
निकले। आपने जब दुआ का इरादा फ़रमाया 
तो क़िब्ले की तरफ़ रूख़ कर लिया ओर 
अपनी चादर पलट ली। 

(१66) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: 
११6 में देखें। 


(१67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद 
माज़िनी(+७) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) नमाज़गाह की तरफ़ निकले 
और नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी और जब क़िब्ले 
की तरफ़ रूख़ किया तो अपनी चादर पलटी। 
(१67) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: 
११6 में देखें, मौता: /90. 
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फ़ायदा : ख़ुत्बे के दौरान में दुआ के मौक़े पर ये अमल बतौर नेक फ़ाल मसनून है। 


इस्तिस्क़ा में हाथ कु कर 
दुआ माँगना 


(468) हज़रत उमर मौला बनी अबी अल 
लहम (#&) का बयान है कि उन्होंने 
नबी (४0) को मक़ामे ज़ौरा के क़रीब अहजारे 
ज़ैत के पांस बारिश की दुआ करते देखा, 
आप अपने चेहरे के सामने हाथ उठाये खड़े 
थे, मगर हाथ सर से ऊँचे न थे। 

(११68) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 5/223. 


(4469) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) का बयान है कि रसूलुल्लाह (७) के 
पास कुछ लोग (बारिश न बरसने की वजह 
से) रोते हूए आये तो आपने यूँ दुआ फ़रमाई: 
(अल्लाहुम्मस्क्ैना! ग़ैस़न मुगीसन मरीअन 
नाफ़िअन गैरा ज़ार्िरिन आजिलन गैरा 
आजिलिन) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश इनायत 
फ़रमा, अज़ हद मुफ़ीद, मददगार, बेहतरीन 
अंजाम वाली, जो शादाबी लाये, नफ़ावर 
हो, किसी ज़रर (नुक़सान) का बाइस़ न बने 
और जल्दी आये, देर न करे।' 

हजरत जाबिर (.#) ने बयान किया कि ... (इस 
दुआ के बाद फ़ौरन) उन पर बादल छा गया। 
(69) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद, 
हदीस: ॥25, इब्मे ख़ुजैमह, हदीस: ॥46, 
हाकिम: /327 


| ७:२४ * कद 4५ ६४ 445< (४-७ 
छॉ >5 ॥0७ ०0 2+ 57% ६४ ०) 
बम ७ पी ७2 24#० 25 2 
+ हुठाएं डी। * लंच (गो (ते! 
स्का आर्का 49 ५225५ ०५०3 4३४० «0१ 
जज आय ७5 ॥2559)॥ 2० ४०७ 
4०५ ४८४ 23७४८ 3 १4३ 35 2९०८ ७७॥५ 


० 62 


के ४८ ४.७ ४४ 2 ४७ 
खाए 32% <# >+ एड 2 
5 > ४७ 2 ६ ५ ०५ ७६ 
" 78 का #०० कक 40 
उर् ७७७४ ७६ ७ ४०० ४:४६ ७५८ 22 
<5 0७ . " ॥ढ 45 39५ १७ 

£५-०॥ ८42 


फ़वाइद व मसाइल : () इंसान को अपनी इन्फेरादी और इज्तेमाई हाजतों में हमेशा अल्लाह ही से 
दुआ करनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर बार-बार दुआ करनी चाहिए। (2) अपने सालेहीन से भी दुआ 
करानी चाहिए जो कि एक शरई और मसनून वसीला है। (3) इस हदीस के एक नुस्खे में ये अल्फ़ाज़ 
नक़ल हूए हैं कि (अतैतुन्नबी (७8) युवाकिउ) इसका तर्जुमा यूँ है कि 'मैं आपकी ख़िदमत में आया 
और आप अपने हाथों पर टेक लगाये हूए थे।' 

(१70) हज़रत अनस (#) से रिवायत है. 20 & 48 0 05 ७ 55 ७४५ 
कि नबी (७0) किसी दुआ में अपने हाथ इतने ह 


री हा] हा 4 ५5७७ ९६ ७५८७ ४.७ 


बलन्द न करते थे जितने कि इस्तिस्क़ा में, गण 

यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी . ७४ १९४ है: ४ ० कन्ठ 4ढर+ ४ (क्‍पल 
दिखाई देती थी। 29 ५६२०) ७8 || #४4। & 555 
(१70) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3565, 4... ७ 5८.४ & .८ ४९ १७ 
स़ही मुस्लिम: 896. कि - 44 डे छ जी १८२ 2 ०५ 


फ़ायदा ; दुआ के आदाब में से एक ये है कि हाथ उठाकर दुआ की जाये और नबी ७७.) ने जिन कुछ 
मौक़ो पर हाथ उठाकर दुआ की है, उनमें एक इस्तिस्क़ा का मौक़ा है। बल्क़ि इस मौक़े पर तो आपने 
हाथ उठाने में मुबालगे से काम लिया यानी ख़ूब हाथ उठाये जैसा कि अगली रिवायत में सराहत है। 
(74) हज़रत अनस (#&) बयान करते हैं. ७6७ 62:89 25० 9 «व ७68 
कि स्यूलुल्लाक तन लिये किक जय ६ 4५४ ४: 505 ७४७ .8& 
तरह दुआ , और हाथ ल 

करके दिखायवे और हथेलियों को ज़मीन की... ह० 46% जज की 
तरफ़ किया, (और इतने बलन्द किये कि). / 0 5 १ह४ 49 डे निज 
मैंने उनकी बगलों की सफ़ेदी देखी। बह 0० ८४५ 4 223 ६४ 
(१477) तख़रीज : स़ही मुस्लिम. 

फ़ायदा : इस्तिस्क़ा में उलंटे हाथों से दुआ करना नेक फ़ाल के तौर पर है और मुस्तहब अमल है। 
(१472) जनाब मुहम्मद बिन इब्राहीम कहते. ६७ «६5६ ४४ ##2॥ ७ 24 (४-७ 
हैं कि मुझे उन साहब ने ख़बर दी जिन्होंने हि 
नबी (७0) को अहजारे ज़ैत के पास अपनी ह ५ 
हथेलियाँ फैलाए दुआ करते देखा था।. 4४ 4 न ली ४5 कं की 
(गुज़िश्ता हदीस़ः 468) 
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(१72) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद, हदीस: 5/427, हदीस: 68 में देखें। 


(१473) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि लोगों ने 
रसूलुल्लाह (७) से शिकायत की कि बारिश 
नहीं हो रही तो आपने नमाज़गाह में मिम्बर 
रखने का हुक्म दिया और लोगों से एक दिन 
का वादा किया कि वह इसमें बाहर आयें। 
आयशा (,) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७४) उस रोज़ (नमाज़े इस्तिस्क़ा 
के लिये) उस वक़्त निकले जब सूरज की 
टिक्‍्या निकल आई थी, आप मिम्बर पर बैठे 
और अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की तकबीर व 
तहमीद की, फिर फ़रमाया: 'तुमने शिकायत 
की है कि तुम्हारे इलाक़े ख़ुश्क हो रहे हैं और 
बारिश में अपनी आमद के वक़्त से ताख़ीर 
हो रही है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने तुम्हें 
हुक्म दिया है कि उसे पुकारो, और तुमसे 
उसका वादा है कि वह क़बूल करेगा।' फिर 
फ़रमाया: “तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं 
जो तमाम जहानों का पालने वाला है। 
बेइन्तिहा रहम करने वाला और मेहरबान है। 
रोज़े जज़ा का बादशाह है। अल्लाह के सिवा 
और कोई माबूद नहीं। वह जो चाहता हे 
करता है। ऐ अल्लाह! तू ही अल्लाह है, तेरे 
सिवा और कोई माबूद नहीं, तू ग़नी और 
बेपरवा है और हम फ़क़ीर व मोहताज हैं, हम 
पर बारिश नाज़िल फ़रमा और जो तू नाज़िल 
फ़रमाये उसे हमारे लिये क़ूव्वत और एक 
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नमाजे इस्तिस्का के अहकाम व मसाइल 


वक़्त तक के लिये गुज़रान बना दे। 
आपने अपने हाथ उठाये और उठाते गये, 
यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी 
दिखाई देने लगी। फिर आपने लोगों की 
तरफ़ पीठ कर ली (यानी क़िब्ला रूख़ हो 
गये) और अपनी चादर पलटाई जब कि 
आप अपने हाथ उठाये हूए थे। इसके बाद 
लोगों की तरफ़ मुँह किया और मिम्बर से 
उतर आये और दो रकअतें पढ़ाईं। तब 
अल्लाह ने एक बदली पैदा फ़रमाई, वह 
कड़की और चमकी और अल्लाह के हुक्म 
से बरसने लगी, आप अपनी मस्जिद तक न 
पहुँचे कि नाले बहने लगे। जब आपने लोगों 
को देखा कि वह सायों और छपरों की तरफ़ 
जल्दी जल्दी भाग रहे हैं तो आप हँसे, यहाँ 
तक कि आपकी डाढ़ें नज़र आने लगीं। 
आपने फ़रमाया: "मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह तझ्ाला हर चीज़ पर क़ादिर है और 
मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ।' 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस ग़रीब है। 
(यानी इसके रूवात में तफ़रूद है) और सनद के 
ऐतबार से जय्यद (उम्दा) है। (यानी इसमें कोई 
इल्लते क़ादिहा नहीं) और ये हदीस अहले मदीना 
की दलील है कि वह लोग (मलिकियौमिद्दीन) 
पढ़ते हैं। 

(१473) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
हदीस: 3/349, इब्ने हिब्बान, हदीस: 604, 
हाकिमः /328. 
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है तमाजे इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल 


हमारा आ हक. 


(१74) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७0) के ज़माने 
में अहले मदीना को क़हत पेश आया। जुमे का 
रोज़ था आप हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे 
कि एक आदमी खड़ा हो गया और कहने 
लगा। ऐ अल्लाह के रसूल! घोड़े मर गये, 
बकरियाँ हलाक हो गयीं, अल्लाह से दुआ 
फ़रमायें कि हमें बारिश इनायत फ़रमाये। 
आपने अपने हाथ फैलाये और दुआ की। 
हज़रत अनस (&&) बयान करते हैं कि 
आसमान शीशे की मानिन्द प्राफ़ था, सो हवा 
चलने लगी और बादल का एक टुकड़ा नमूदार 
हूआ और फैलता चला गया, फिर आसमान ने 
अपना दहाना खोल दिया। हम जो (नमाज़ पढ़ 
कर) निकले तो पानी में से गुज़रते हूए अपने 
घरों को पहुँचे। फिर बारिश होती रही और 
अगले जुमे तक होती रही। तब वही आदमी या 
कोई दूसरा खड़ा हूआ ओर कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! घर गिरने लगे हैं, अल्लाह 
से दुआ फ़रमायें कि इस बारिश को रोक दे। 
रसूलुल्लाह (६४) मुस्कुराए और दुआ फ़रमाई: 
*(ऐ अल्लाह! ये बारिश) हमारे इर्द गिर्द हो, 
हमारे ऊपर न हो।' (अनस ने कहा) मैंने बादल 
को देखा कि वह मदीने के इर्द गिर्द फटने लगा 
गोया कि वह (मदीना) ऐसे हो गया जैसे ताज। 
(74) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 932. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) जुमा में इस्तिस्क़ा की दुआ करना बिल्कुल बजा और सुन्नत है। (2) 
इस्तिस्क़ा या दीगर इज्तेमाई उमूर के लिये ख़ुत्बा के बीच में इज्तेमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ करना 
जायज़ है। (सही बुख़ारी, हदीस: 029) (3) इंसान बेहद कमज़ोर पैदा किया गया है। ख़ुश्की व 


गर्मी बर्दाश्त कर सकता है न बारिश और पानी। 


(१75) शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
नमिर ने हज़रत अनस (#) को कहते हूए 
सुना और हदीसे अब्दुल अज़ीज़ (यानी 
साबिक़ा हदीस़) की मानिन्द ज़िक्र किया 
और (इसमें इज़ाफ़ा बयान करते हृए) कहा: 
रसूलुल्लाह (६)) ने अपने दोनों हाथ अपने 
चेहरे के बराबर उठाये और दुआ फ़रमाने 
लगे: (अल्लाहुम्मस्क़िना! .....) और इसी 
के मिसल हदीस बयान की। 

(१75) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 03, व 
सही मुस्लिम; 897. 

(१76) अ्रम्न बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से, वह अपने दादा से रिब्रायत करते 
हैं कि रसूल (४४) जब बारिश के लिये दुआ 
फ़रमाते तो यूँ कहते थेः (अल्लाहुम्मस्क्रि! 
इबादका वबहाइमका बन्शुर रहमतका वहयी 
बलदकल मख्यिता) 'ऐ अल्लाह! अपने बंदों 
और अपने जानवरों को पानी पिला। अपनी 
रहमत आम कर दे और अपनी ख़ुश्क ज़मीन 
को तरो ताज़ा कर दे।' ये मालिक की हंदीस़ 
के लफ़्ज़ हैं। 

(476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मौता: 
/90, 9, (तम्हीद: 23/432) 
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नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के अहकाम व मसाइल 

९५ सूरज या चाँद के बे'नूर हो जाने को कुसूफ और ख़ुसूफ़ से ताबीर किया जाता है। ये दोनों अल्लाह 

तञआला की कुदरत का अज़ीम नमूना और निशानियाँ हैं इनकी रोशनी और हरारत का मद्यिम पड़ 

जाना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना नज़्मे कायनात में बिलाशिर्कते गैर, अल्लाह के तस़रूफ़ और 
इड़ितयार की अलामत है। यही वजह है कि ऐसे मौक़ों पर रसूलुल्लाह (&9>) पर सख़त घबराहट तारी 
हो जाती और अल्लाह के ख़ोफ़ से परेशान हो जाते और फिर अल्लाह तज़ाला की तरफ़ मुतवज्जा 
होने के लिये नमाज़ का एहतिमाम फ़रमाते। इसकी तफ़्सील कुछ इस तरह है: हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (#) से रिवायत है कि नबी (७9 के ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ। आपने बा'जमाअत 
दो रकअतें नमाज़ पढ़ी। आपने सूरह बक़र: तिलावत करने की मिक़्दार के क़रीब लम्बा क़याम किया 
फिर लम्बा रूकू किया। फिर सर उठाकर लम्बा क़याम किया फिर पहले रूकू से कम लम्बा रूकू 
किया। फिर दो सज्दे किये। फिर खड़े होकर लम्बा क़याम किया, फिर दो रूकू किये फिर दो सज्दे 
किये और तशहहुद पढ़ कर सलाम फेरा फिर ख़ुत्बा दिया जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और 

जन्नत व जहन्नम का तज़करा किया। (सही बुख़ारी, हदीस: 052, व सही मुस्लिम: 907) 

नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ से मुताल्लिक़ चंद अहम अहकाम व मसाइल: 

(2 ये नमाज़ मस्जिद में अदा की जा सकती है। 

(> इसमें क़िराअत लम्बी और बलन्द आवाज़ से की जाये। 

(2 इस नमाज़ की दोनों रकअतों में दो, तीन या चार रूकू किये जा सकते हैं, ताहम सही तरीन 
अहादीस में हर रकअत में दो दो रूकू का ज़िक्र है। जैसा कि हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने कहा है। 
देखिये: (तम्हीद: 3/302, 305, 308) शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं कि 
स़ही ये है कि रसूलुल्लाह (७9. ने हर रकअत में दो दो रूकू किये हैं और आपने सिर्फ़ एक ही 
मर्तबा सूरज ग्रहण की नमाज़ अदा की है देखिये: (अत्तवस्सुल वलवसीला: 86) हाफ़िज़ इब्ने 
क्रस्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी और इमाम शाफ़ेई (रह.) जैसे 
किबारे अइम्मा उन रिवायतों की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज़्यादा रूकू का ज़िक्र है, 
तस़हीह नहीं करते; देखिये: (ज़ादुल मआद: /453, 455) अल्लामा सनखानी, अल्लामा 


शौकानी और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने भी हर रकअत में दो दो रूकू वाली रिवायात को 
लिया है। 

(2 रूकू के बाद क़ौमा करने की बजाये दोबारा क्रिरअत शूरू कर देना एक ही रकअत का 
तसलसुल है, लिहाज़ा इस मौक़े पर नये सिरे से सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जायेगी। 

(2 नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया जाये क्योंकि सही अहादीस में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा देने का ज़िक्र है। 
चाहे सूरज ग्रहण इड़िततामे नमाज़ तक ख़त्म ही क्‍यों न हो जाये। इसमें वाज़ व नस्नीहत और 
ख़ौफ़े इलाही का तज़करा हो। 

(2 औरतें भी नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ में शामिल हो सकती हैं। 

(2 नमाज़ के बाद क़िब्ला रू होकर ख़ूब गिड़गिड़ा कर दुआ की जाये। हज़रत उबय बिन 
कअब(+#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद क़िब्ला रू होकर 
दुआ करते रहे यहाँ तक कि ग्रहण साफ़ हो गया। (तारीख़े दमिश्क़:; 7/29) 

(2 नमाज़ और ख़ुत्बे से फ़रागत तक भी अगर ग्रहण स़राफ़ नहीं होता तो फिर दुआ और ज़िक्र व 
अज़कार में मशगूल रहना चाहिए यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये। 

(2 अहादीस़ में इस मौक़े पर स़दक़ा करने, अज़ाबे क़त्र से पनाह माँगने ओर गुलाम आज़ाद करने 
का हुक्म दिया गया है। मक़सूद ये है कि इस मौक़े पर ज़िक्र व दुआ, तकबीर व तहलील, 
इस्तग़फ़ार और स़द॒क़ा वगैरह करना चाहिए। 


| बाबः। 8 


॥ गाज कमल का बयान कुसूफ़ का बयान 
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आयशा(#) का बयान है कि नबी (७) के 
ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी (&) ने. ४ हट जी 9 हे ७॥ ४५) 
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रूकू करते। चुनांचे आपने दो रकअतें पढ़ाई। हर 4 जज टन सन हम 2+॥] 


हर रक्त में तीन रूकू किये, तीसरा रूकू 
फ़रमाते, फिर सज्दा करते। यहाँ तक कि कुछ 
लोगों को उस दिन तबील क़याम की वजह 
से ग़शी होने लगी यहाँ तक कि पानी के डोल 
उन पर डाले गये। आप जब रूकू को जाते तो 
(अल्लाहु अकबर) कहते। यहाँ तक कि 
सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फ़रमाया: 
'सूरज और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी 
की वजह से बे'नूर नहीं होते बल्कि ये 
अल्लाइ की निशानियों में से दो निशानियाँ 
हैं। वह इनके ज़रिये से अपने बंदों को डराता 
है, सो जब ये बे'नूर हो जायें तो नमाज़ की 
तरफ़ जल्दी किया करो।' 

(१77) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2068. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) रूकू के बाद क़याम में सूरह फ़ातिहा पढ़ने की स़राहत नहीं है सिर्फ़ 
दोबारा क़िराअत शूरू करने का ज़िक्र है क्योंकि दोबारा क्रिरअत शूरू कर देना एक ही रकअत का 
तसलसुल है, लिहाज़ा नये सिरे से सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, ताहम कुछ अइम्मा दोबारा सूरह 
फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं लेकिन ये दुरूस्त नहीं। (2) नमाज़े कुसूफ़ में भी ख़ुत्बा देना चाहिए जिसमें 
अहम उमूर की निशानदेही की जाये। (3) किसी बड़े छोटे इन्सान की मौत व हयात के साथ इन 
अजरामे फ़लकी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। (4) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें तीन रूकू के 
अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। महफूज़ अल्फ़ाज़ 'दो रूकू' हैं जैसा कि सहीहैन में है। और हदीस: 80 में भी है। 


| | में 


चार रूकू करने का बयान 


(१78) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) के 
ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ और ये वही दिन 
था जिसमें रसूलुल्लाह (&)) के फ़रज़न्द 
जनाब इब्राहीम फ़ौत हूए थे तो लोगों ने 
कहा: ये इब्राहीम की वफ़ात पर गहनाया है। 
सो नबी (७४) ने क़याम फ़रमाया और लोगों 
को चार सज्दों में छः रूकू कराये। (यानी हर 
रकअत में तीन तीन रूकू किये) आपने 
अल्लाहु अकबर कहा फिर लम्बी क़िराअत 
की, फिर रूकू किया, इस क़द्र जितना कि 
क़याम किया था। फिर सर उठाया और 
क़िराअत की जो कि पहली क्रिराअत से कम 
थी। फिर रूकू किया जितना कि क़याम 
किया था। फिर सर उठाया और क़िराअत की 
जो कि पहली क़िराअत से कम थी। फिर 
रूकू किया जितना कि क़याम किया था। 
फिर सर उठाया और तीसरी बार क्रिराअत की 
जो कि दूसरी बार की क्रिराअत से कम थी। 
फिर रूकू किया जिस क़द्र कि क़याम किया 
था। फिर सर उठाया और सज्दे में चले गये 
और दो सज्दे किये। फिर खड़े हूए और तीन 
रूकू किये, सज्दे से पहले। हर पहला रूकू 
दूसरे से ज़्यादा लम्बा होता था, अलबत्ता हर 
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मजे क्रुयुफ़ व ख़ुसूफ़ के अहकामय मसाइल 


रूकू क़याम के बराबर लम्बा होता था। 
(हज़रत जाबिर (#) मे) बयान किया कि 
फिर आप नमाज़ के बीच में पीछे हटे तो स़फ़ें 
भी आपके साथ पीछे हो गयीं, फिर आप 
आगे बढ़े और अपनी जगह पर खड़े हो गये 
तो स़फ़ें भी आगे बढ़ गयीं, इस तरह आपने 
नमाज़ पूरी की यहाँ तक कि सूरज साफ़ 
निकल आया। फिर आपने फ़रमाया: 'लोगो! 
सूरज और चाँद अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी 
इन्सान की मौत के बाइस़ बे'नूर नहीं होते। 
जब तुम उनमें से कुछ देखो तो नमाज़ पढ़ा 
करो यहाँ तक कि साफ़ हो जायें। और 
बक्रिया हदीस बयान की। 

(478) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/27, 


28, व सही मुस्लिम: 904. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ का बाब से ताल्लुक़ वाज़ेह नहीं है मगर ये कि नमाज़े कुसूफ 
में हर पहला क़याम और रूकू लम्बा और दूसरा इससे कम होना चाहिए। (2) रसूलुल्लाह (&/) का 
अपने मुसल्ले से आगे बढ़ना जन्नत के मुशाहिदे की बिना पर था और पीछे हटना जहन्नम के दिखाये 
जाने के बाइस था। (3) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें भी 'छ: रूकू” के अल्फाज़ शाज़ हैं। 
महफूज़ (सुरक्षित) अल्फाज़ 'चार रूकू' हैं। जैसा कि अगली हदीस में है। 


(१79) हज़रत जाबिर (%) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&)) के ज़माने में एक इन्तेहाई 
गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो 
रसूलुल्लाह (७) ने अपने अस़्हाब को नमाज़ 
पढ़ाई और लम्बा क़याम किया यहाँ तक कि 
लोग गिरने लगे। फिर आपने रूकू किया और 
लम्बा रूकू किया। फिर आपने सर उठाया 
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और बहुत देर तक खड़े रहे। फिर (दूसरा) रूकू 
किया और लम्बा रूकू किया फिर सर उठाया 
और बहुत देर खड़े रहे फिर सज्दा किया और 
दो सज्दे किये फिर क़याम किया जैसे कि 
पहले किया था। सो आपने चार रूकू और 
चार सज्दे किये और हदीस़ बयान की। 
(79) तख़रीज : सही मुस्लिम, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(१480) नबी (७) की ज़ौज-ए-मुतहहरा 
सय्यदा आयशा (#) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६७) की ज़िन्दगी में सूरज ग्रहण 
हूआ तो रसूलुल्लाह (६४) मस्जिद में तशरीफ़ 
लाये और खड़े हूए और तकबीर कही और 
लोगों ने आपके पीछे स़फ़ें बनाई, चुनांचे 
रसूलुल्लाह(%४) ने क्रिराअत शूरू की और 
लम्बी क्रिराअत की। फिर आपने तकबीर 
कही और रूकू किया, लम्बा रूकू, फिर 
अपना सर॒ उठाया और कहाः 
(समिअल्लाहुलिमम. हमिदा,  रब्बना 
बलकल हम्द) और खड़े रहे और क्रिराअत 
की, लम्बी क़िराअत, जो कि पहली 
क़िराअत से कम थी, फिर आपने तकबीर 
कही और रूकू किया, लम्बा रूकू, मगर 
पहले रूकू से कम। फिर कहाः 
(समिअल्लाहुलिमम. हमिदा, ._ रब्बना 
बलकल हम्द) फिर दूसरी रकअत में भी इसी 
तरह किया और चार रूकू और चार सज्दे 
मुकम्मल किये और आपके फ़ारिंग होने से 
पहले सूरज स़ाफ़ हो गया। 
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व 80) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 046, व 
सही मुस्लिम: 904. 


(8) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास(:&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (७) ने सूरज ग्रहण में नमाज़ पढ़ी 
जैसे कि उर्वा अन आयशा अन 
रसूलुल्लाह (६४) की (ऊपर दी गई) हदीस में 
गुज़रा है। यानी आपने दो रकअतें पढ़ाई और 
हर रकअत में दो रूकू किये। 

(१8) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 046, व 
सही मुस्लिम: 902. 


(।482) हज़रत उबय बिन कज़ब (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) के ज़माने 
में सूरज ग्रहण हूआ ओर नबी (&$> ने उन्हें 
नमाज़ पढ़ाई और लम्बी सूरतों में से एक 
सूरत की क्रिराअत की और पाँच रूकू और 
दो सज्दे किये फिर दूसरी रकअत में खड़े हृए 
और लम्बी सूरतों में से एक सूरत पढ़ी और 
पाँच रूकू और दो सज्दे किये, फिर आप 
क़िब्ला रू होकर बैठे और दुआ करते रहे, 
यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। 

(१82) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/34. 
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नोट : इस हदीस में पाँच रूकू का ज़िक्र है लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। 


(११83) सब्यदना इब्ने अब्बास (#) 
नबी(%६) से बयान करते हैं कि आपने सूरज 
ग्रहण में नमाज़ पढ़ाई तो क्रिराअत की ओर 
रूकू किया, फिर क्रिरअत की और रूकू 
किया, फिर क़िराअत की और रूकू किया, 
फिर क्रिराअत की और रूकू किया। फिर 
सज्दा किया और दूसरी रक्त में भी ऐसे ही 
किया। 

(१483) तख़रीज : सही मुस्लिम: 909. 
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फ़ायदा : यानी हर दो रकअ़त में चार चार रूकू किये। शैख्व॒ अल्बानी (रह.) के नज़दीक हर रकअत में 


दो दो रूकू करने वाली रिवायतें ही सही हैं। 


(१84) जनाब स़ालबा बिन इबाद अब्दी 

»« अहले बप्रा में से एक शख़्स़ ... बयान 
करते हैं कि वह हज़रत प्तमुरां बिन जुन्दुब 
(#) के एक ख़ुत्मे में हाज़िर हूए, समुरा ने 
कहाः एक दफ़ा मैं और एक अन्स़ारी 
नोजवान निशाना बाज़ी कर रहे थे यहाँ तक 
कि देखने वाले की आँख में जब सूरज से दो 
या तीन नेज़े पर था तो वह स्याह हो गया जैसे 
कि तननूमा (घास) हो। हममें से एक ने अपने 
साथी से कहा: चलो आओ मस्जिद की 
तरफ़ चलें, क़सम अल्लाह की! 
रसूलुल्लाह(%) सूरज की इस कैफ़ियत में 
उम्मत को ज़रूर कोई नई बात तालीम 
फ़रमायेंगे। सौ हम फ़ौरन वहाँ पहुँच गये 
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(जैसे गोया हमें धकेल दिया गया हो) तो 
वहाँ आप घर से तशरीफ़ लाये हूए थे। पस 
आप आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें 
निहायत लम्बा क़याम कराया ऐसा कि 
किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं कराया 
था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। 
फिर आपने हमें निहायत लम्बा रूकू कराया 
जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं 
कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे 
थे। फिर आपने हमें निहायत लम्बा सज्दा 
कराया जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें 
नहीं कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुन रहे थे। फिर दूसरी रकअत में भी आपने 
ऐसे ही किया। और दूसरी रकत में बैठने के 
दौरान में सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने 
सलाम फेरा। फिर खड़े हूए, अल्लाह की हम्द 
व स़ना की, अल्लाह की तौहीद और अपनी 
अब्दीयत व रिसालत की शहादत दी। और 
अहमद बिन यूनुस ने नबी (७9) का ख़ुत्बा 
बयान किया। 

(१84) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हृदीस:562, नसाई, हदीस़:485, इब्ने माजा, 
हदीसः264, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस़:397, इब्ने 
हिब्बान, हदीस़:597,598, हाकिम: /329, 334. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में हर रक्त में एक रूकू का ज़िक्र है ओर ये कि क्रिराअत भी सुनाई न देती थी 
और अहनाफ़ के मस्लक की बुनियाद यही हदीस़ है। लेकिन जिन रिवायात में एक एक रक्त में दो दो 
रूकू का ज़िक्र है, वह सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की रिवायात हैं जो सनद के ऐतबार से अबू दाऊद 
की इस रिवायत से ज़्यादा क़वी हैं। दूसरे, इनमें ये एक ज़्यादती है जो स्लिका रावियों की तरफ़ से हो तो 
मक़बूल होती है। इसी तरह जहरी क़िराअत का इज़ाफ़ा भी स़ही स्वायात से स़ाबित है। इस वज़ह से 
नमाज़े कुसूफ में क़िराअत भी जहरी होनी चाहिए और रूकू भी कम अज़ कम दो हों तो ज़्यादा बेहतर है। 


" जमे क़ुसूफ़ व ख़ुसुफ़ के अहकाम व मसाइल 


(85) हज़रत क़बीसा हिलाली (#). .<७$ ४७६४ «७५८॥ 5 है 855 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (89) के ज़माने हु कली 
में सूरज ग्रहणा गया। पस आप घबराये हुए, ' 
अपना कपड़ा घसीटते हुए निकले। मैं उन. ६ «5 3<4॥ <.४ ०७ ,2१ 
दिनों आपके साथ मदीने में था। आपने दो. ५.5६ ५ 20 ५0 0.०; 
रकतें पढ़ाई और उनमें काफ़ी लम्बा क़याम._ + ५, ् क लय या 
किया, फ़ासि हूए तो सूरज साफ़ हो चुका. 2» खेल 4७ 0 ५ ## #४ ४३ 
था। आपने फ़रमाया: “ये निशानियाँ हैं। 8 ॥प्की ५४७ 3४5 ज््ड 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल इनके ज़रिये से. , (५ ,७ ८॥ " )& 3७३ 3.० 
(बंदों को) डराता है। सो जब तुम वे देखो तो. "हज ५५ | ४ सात जल 
नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुमने अभी क़रीबी फ़र्ज़ 5 ७:४५ 8 ४ थी ड़ 
नमाज़ पढ़ी है।' "2-8८ >> 

(4485) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, “०४ ४ गिज्तकर 
हदीस: 487, हाकिम: /333, बैहक़ी: 3/334. 
फ़ायदा : इसमें नमाज़े कुसूफ को फ़र्ज़ नमाज़ की तरह पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ये रिवायत सनदन 
ज़ईफ है, इसलिए ये क़ाबिले हुज्जत नहीं। 
(86) हज़रत क़बीसा हिलाली (#) से. ८४ 3७८; ७-७ ##2॥ ८5 4 ७छ/& 
मरवी है कि सूरज को ग्रहण लगा। और मूसा ७६ 


>्अ ५5 $ई2 रा (४६५ 
4 ० 4४05 हि न्‍# नकडा ४.७ 


दे ३८० ८ 


बिन इस्माईल की (ऊपर दी गई) हदीस़ की ६७ ३2 | 

मानिन्द बयान किया। इसमें बयान किया: * ट्र ४£ 32 ० 6 छू ४ 
यहाँ तक कि सितारे ज़ाहिर हो गये। से >मण ह #-४ की बल 
(१486) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/334. प्री >र्ड ०७ ऊ+जत प्र प्र 


फ़ायदा : गुज़िश्ता रिवायतों में रूकू की तादाद दो दो, तीन तीन, चार चार बताई गई है। जबकि बेशतर में 
ये सराहत भी है कि ये उस दिन पेश आया था जिस दिन नबी (&9.) के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम की 
वफ़ात हुई थी। इसलिए तझआरूज़ ज़ाहिर है और तत्बीक़ (हल) का कोई इम्कान नहीं। इसलिए 
मुहक्षिक़ीन की राय ये है कि तर्जीह की राह इड़ितार की जायेगी और तर्जीह दो रूकू वाली रिवायात को है 
क्योंकि ये सहीहेन और बिलख़ुसूस बुख़ारी में मरवी है। जबकि इससे ज़्यादा रूकू वाली र्वायात सही 
मुस्लिम और कुतूबे सुन्नत की हैं। लिहाज़ा ये रिवायात सहीहैन की रिवायत के हम पल्‍ला नहीं हो सकतीं। 
वल्लाहू आलम! तफ्सील के लिये देखिये: (मिर्जातुल मफ़ातीह, सलातुल कुसूफ़, हदीस: 496) 


क़िराअत ु बयान 


(१87) उम्मुल मोमिनीन आयशा (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (88) के ज़माने 
में सूरज ग्रहणाया तो रसूलुल्लाह ६७) 
निकले और लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए 
खड़े हूए। पस मैंने आपकी क़िराअत का 
अन्दाज़ा लगाया तो महसूस किया कि आपने 
सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई है। और हदीस 
बयान की। फिर आपने दो सज्दे किये, फिर 
खड़े हुए और लम्बी क्रिराअत की। मैंने 
आपकी क़िराअत का अन्दाज़ा लगाया तो 
मैंने समझा कि आपने सूरह आले इमरान 
तिलाबत की है। 

(१87) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 
3/335, हाकिम: /333, 334, 97 में देखें। 
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फ़ायदा : इस नमाज़ में क्रिराअत जहाँ तक हो सके ख़ूब लम्बी होनी चाहिए। 


(१88) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(+#) से मरवी है: रसूलुल्लाह ७७8) 
ने लम्बी क्रिराअत की और ऊँची आवाज़ से। 
यानी नमाज़े कुसूफ़ में। 

(१88) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, 
हदीस़: 066, व सही मुस्लिम: 90. 


फ़ायदा : 


न हि अमित हि मिल हि 2 


२३४ 65» बडी "८033 ४०७ 
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ऊपर दी गई दोनों हदीसों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ (समाधान) यूँ है कि हज़रत 


नमाज़े क़ुसुफ़ व ख़ुयूफ़ के अहकाम व मसाइल 


आयशा(#) चूंकि फ़ासले पर थीं इसलिए। नबी (&)) की क्रिराअत साफ़ सुन न सकी थीं। आवाज़ 
सुनी, इसलिए जाना कि क़िराअत जहरन हो रही है। लेकिन ये न जान सकीं कि क्रिराअत क्या हो रही 


है, इसलिए इसका अन्दाज़ा लगाया। 

(89) सब्यदना इब्मे अब्बास (-#&) मे 
कहा: सूरज ग्रहण हूआ तो रसूलुल्लाह &&>» 
ने नमाज़ पढ़ी, लोग आपके साथ थे। आपने 
सूरह बक़र: के क़रीब लम्बा क़याम किया, 
फिर रूकू किया। और बाक़ी हदीस़ बयान 
की। 

(१89) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 052, मौता: 
/86, 87, व सही : 907. 


न :4 
नमाज़े कुसूफ़ के लिए ऐलान 


(१90)उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(+) ने बयान किया कि सूरज ग्रहणाया तो 
रसूल (६9) ने एक आदमी को हुक्म दिया 
उसने ऐलान किया: (अस्म्नलातु जामिअतुन) 
यानी नमाज़ के लिए जमा हो जाओ। 

(१90) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 066, व 


सही मुस्लिम: 904. 
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फ़ायदा : नमाज़े कुसूफ़ के लिए ऐलाने आम तो मुस्तहब है मगर मारूफ़ अज़ान ब इक़ामत नहीं है। 


च्श्श्र ग्रहण के मोक़े पर 
सदक़ा करना 


(१9) उम्मुल मोमिनीन स्यदा 
आयशा(+) से मरवी हे कि नबी (६8) ने 
फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत या 
विलादत की वजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम 
ये (कैफ़ियत) देखो तो अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्‍्ल से दुआ किया करो, उसकी तकबीर 
बयान करो और स़दक़ा दिया करो।' 

(१94) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 044, मौताः 
१/86, हदीस: 259, व सही मुस्लिम: 904. 


क्या ॥ ६७०४ की है 


नल 
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फ़ायदा : कुसूफ़ के मोके पर मारूफ़ नमाज़ के अलावा माली सदक़ा करना भी मुस्तहब है। 


बाब : 6 
इस मोक़े पर 
गुलाम आज़ाद करना 


(१492) सय्यदना अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
स्िद्दीक़ (&) से मरवी है कि नबी (&>» 
नमाज़े कुसूफ़ के मौक़े पर गुलाम आज़ाद 
करने का हुक्म दिया करते थे। 

(११92) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 259. 
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'अडाती ० हे अद्: ८०.० 
फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाब व तर्गीब के लिये है और किसी इंसान को मुआशरे में उसका हक़ और 
मक़ाम दिलाना बड़ा अज़ीम अमल है। बिलख़ुसूस मुसलमान के लिये। 


(93 ) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) 
बयान करते हैं कि नबी (७७) के दौर में सूरज 
को ग्रहण लगा तो आप दो दो रकअतें पढ़ने 
लगे और सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ़्त 
फ़रमाते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो 
गया। 

(१493) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: ॥486, इब्ने माजा, हदीस: ॥262, 
बैहक़ी: 3/333. 
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फ़ायदा : सही हदीस़ों से साबित है कि इस नमाज़ में रकअतें तो दो ही हैं लेकिन हर रकअत में कम 
अज़ कम दो रूकू और ख़ूब लम्बी क़िराअत होनी चाहिए। (देखिये गुज़िश्ता अहादीसे कुसूफ़) 


(१94) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (७9) के ज़माने 
में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (७ ने 
क़याम किया, (इतना लम्बा क़याम कि) 
लगता था कि आप रूकू नहीं करेंगे। फिर 
रूकू किया, (इतना लम्बा रूकू किया कि) 
लगता था कि आप रूकू से सर नहीं उठायेंगे 
फिर सर उठाया, (इतना लम्बा क़याम किया 
कि) लगता था कि आप सज्दा नहीं करेंगे 
फिर सज्दा किया, (इतना लम्बा सज्दा 
किया कि) लगता था कि आप सज्दे से सर 
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नहीं उठायेंगे फिर सर उठाया और (इतनी देर 
बैठे रहे कि) लगता था कि आप सज्द्ा नहीं 
करेंगे फिर सज्दा किया) इतना लम्बा सज्दा 
किया) लगता था कि आप सर नहीं उठायेंगे 
फिर सर उठाया और दूसरी रक्त में भी ऐसे 
ही किया। और आख़री सज्दे में ज़ोर ज़ोर से 
साँस लेने लगे और 'उफ़ उफ़' की आवाज़ 
निकाली और कहा: 'ऐ मेरे रब! क्या. तूमे 
मुझसे वादा नहीं किया है कि जब तक मैं 
इनमें मौजूद हूँ तू इनको अज़ाब नहीं देगा। 
क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया हे कि जब 
तक ये इस्तेग़फ़ार करते रहेंगे तू इनको अज़ाब 
न देगा।' अलगर्ज़ रसूलुल्लाह (७8) नमाज़ से 
फ़ारिंग हूए तो सूरज साफ़ हो चुका था ... 
और हदीस बयान की। 
(94) तख़रीज : 
हदीस़: 483. 


(सनद हसन) नसाई, 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़े कुसूफ़ की हर रकअत में एक रूकू भी जायज़ है, ताहम दो रूकू 
वाली रिवायत को तर्जीह हासिल है। (2) क़याम, रूकू और सुजूद हस्बे हिम्मत लम्बे होने चाहिए। 


(495) हज़रत अब्दुररहमान बिन समुरा 
(#) कहते हैं कि दौरे रिसालत की बात है। 
मैं तीर अन्दाज़ी की मश्क़ कर रहा था कि 
सूरज ग्रहण लग गया तो मैंने तीर फैंक दिये 
और कहा: मैं ज़रूर देखूंगा कि आज सूरज 
ग्रहण बाले दिन रसूलुल्लाह (६४) क्या नया 
काम करते हैं, चुनांचे मैं आपके पास पहुँचा 
और देखा कि आप अपने हाथ उठाये 
तस्बीह, तहमीद और तहलील में मशगूल 
दुआ कर रहे थे यहाँ तक कि सूरज स़ाफ़ हो 
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। 'व ख़ुसुफ़ के अहकाम व मसाइल 
गया। इस मौक़े पर आपने दो रकअतों में दो. १४८ 85 
सूरतें पढ़ीं। 

(१95) तख़रीज : सही मुस्लिम: 93. 


| ज, अहल2 


फनी उन (४४ ++-२१ हि मे ज्न्स्ड हि 


प्रनाण5 &535 छर्ग ड़ जन न्र्नथं 
बाब : 8 
तारीकीं छा जाने या इस तरह के 
दीगर हवादिस़ के मौक़े पर 
नमाज़ पढ़ना 


(११96) जनाब ड्रबैदुल्लाह बिन नज़र से 
रिवायत है कि उनके वालिद का बयान है कि 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) की ज़िन्दगी रा 
में एक रोज़ (आँधी या बादल की वजह से) . ४8 .४४ (८ + 2-४ 

अन्थैरा छा गया तो मैं हज़रत अनस (+#) के 38 - 2७ >; >र्ज # 5 ६5 
पास आया और कहा: ऐ अबू हमज़ा! क्‍या 
रसूलुल्लाह (88) के ज़माने में भी आप लोगों 3४ के पे थी ६ सह पत उड० 
को ऐसी कैफ़ियत से दो चार होना पड़ता. ५४ ४५८८ :४ «6 | (४ थिव८: 
था? उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! अगर॒ 8 ॥॥ 58७ 38 ०... «८ «0 ० 
हवा भी तुन्द हो जाती तो हम जल्दी जल्दी. ७८ 2५2- १,८५४ ६52 ६.) ०३४ 
मस्जिद का रूख़ करते थे कि कहीं क्रामत. “० अर्ननी >४+ अ| हुआ <४० 
नआ जाये। - 50 
(१96) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 

3/342, 343, हाकिम: /334. 

नोट : इस हदीस़ में बयान है कि इन लोगों में क्रयामत का डर और ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा था मगर अब 
आप५तों पर आपूतें गुज़र जाती हैं मगर क़यामत का ख़याल ही नहीं आता, न अपनी इस्लाह ही की कोई 
फ़िक्र करते हैं। 


45०४५.) 89% 


& 5] 32५0 | 


रद्द ्् छत 32++ छट जन्‍म (४.७ 
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जब कोई बड़ा वाक़िया या 


9 जा | पेश आये तो सज्दा 
करना चाहिए 


(११97) जनाब इक़्रमा कहते हैं कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (#&) को ख़बर दी गई कि 
नबी (६४) की अज़्वाज (बिवियों) में से 
फ़लां फ़ौत हो गई हैं तो आप सज्दे में गिर 
गये। उनसे कहा गया कि आप इस मौक़े पर 
सज्दा करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि 
रसूल (७) ने फ़रमाया है: 'जब कोई बड़ा 
वाक़िया या हादस़ा देखो तो सज्दा किया 
करो।' और भला ज़ौज-ए-नबी (&) की 
बफ़ात से बढ़ कर भी कोई हादस़ा होगा? 
(4१97) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 389. 


8॥ 9 9 5५% ७ ८ ४५ 
4८ 58र्थ | हजती -# ८ 5 
&8 <5७ _.७७ 3) (3 २७ ५5% 
निन्स बह था (० टी ह्छ हिल 
500) १४ ४ 8 0.8 ०५ #5 
॥+७ बह + 40 ० 2॥ २४,०५८ ७ 0 
3 9- 
40 ०० 0 हरा ७ ७ एक 

७३ 4द+ 


" ४७ ४; म्ड5 हु ध 


फ़ायदा : किसी घराने या मुआशरे का अपने नेक और स़ालेह अफ़राद से महरूम हो जाना बहुत बड़ी 
आफ़त है। मगर कम ही लोगों को इसका एहसास होता है। बहरहाल वाजिब है कि हर हाल में अल्लाह 


अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ रूजू किया जाये। 


>>] ४१० ४ 


नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 


९ दीने इस्लाम का एक सुतून (पिल्लर) नमाज़ है और ये इस्लाम का एक ऐसा हुक्म है जिसका कोई 
मुसलमान इंकारी नहीं, कुर्आन मजीद और हदीस़ों में इसे अदा करने की बड़ी ताकीद की गई है। 
नमाज़ किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, ख़्वाह जंग हो रही हो या आदमी सफ़र की मुश्किलात से दो 
चार हो या बीमार हो, हर हाल में नमाज़ फर्ज़ है, ताहम मौक़े की मुनासिबत से नमाज़ पढ़ने का हुक्म 
दिया गया है। सफ़र में नमाज़ क़॒ करना यानी चार फ़र्ज़ की बजाये दो फ़र्ज़ अदा करना, जैसे ज़ोहर, 
असर और इशा की नमाज़ें हैं, ये अल्लाह तआला का अपने बंदों पर इनाम है, लिहाज़ा इससे फ़ायदा 
उठाना मुस्तहब है। सफ़र की नमाज़ से मुताल्लिक़ा चंद अहम उमूर नीचे दिये गये हैं: 


क ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ों में दो दो फ़र्ज़ पढ़े जायें मगरिब और फज्न के फ़ज़ों में क्त 
नहीं है। 

# सफ़र में सुन्नतें और नवाफिल पढ़ना ज़रूरी नहीं, दो गाना ही काफ़ी है, अलबत्ता इशा के दोगानें 
के साथ विर ज़रूरी हैं। इसी तरह फ़ज् की सुन्नतें भी पढ़ी जायें क्योंकि इनकी फ़ज़ीलत बहुत है 
और नबी (७9. सफ़र में भी इनका एहतिमाम करते थे। 


क नमाज़े कस करना कितनी मसाफ़त पर जायज़ है? इसके बारे में हज़रत अनस (#&) की रिवायत 
है: 'रसूलुल्लाह (६8) जब तीन मील या तीन फ़रसख़ का सफ़र इड्ितियार फ़रमाते तो दो रकअ़त 
नमाज़ अदा करते।' (स्रही मुस्लिम: 69) हाफ़िज़ इब्ने हजर इस हदीस़ के मुताल्लिक़ लिखते 
हैं; 'ये सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा सरीह हदीस़ है जो मुद्ते सफ़र के बयान में वारिद 
हूई है।' ऊपर दी गई हदीस में रावी को शक है तीन मील या तीन फ़रसख़? इसलिए तीन फ़रसख़ 
को राजेह क़रार दिया गया है। इस ऐतबार से 9 मील तक़रीबन 22, 23 किलोमीटर मसाफ़त हद 
हो गई। यानी अपने शहर की हुदूद से निकल कर 22 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मसाफ़त पर 
दोगाना अदा किया जाये। 


# कसर करना उस वक़्त जायज़ है जब क़याम की नियत तीन दिन की होगी अगर शूरू दिन ही से 


चार या उससे ज़्यादा दिन की नियत होगी, तो मुसाफ़िर नहीं माना जायेगा, इस सूरत में नमाज़ 
शूरू ही से पूरी पढ़नी चाहिए, ताहम दौराने सफ़र में क़ख़ कर सकता है। 

क नियत तीन दिन या उससे कम ठहरने की हो लेकिन फिर किसी वजह से एक या दो दिन मज़ीद 
ठहरना पड़ जाये तो तर्दीद की सूरत में नमाज़ क्न अदा की जा सकती है, चाहे उसे वहाँ महीना 
गुज़र जाये। 

कक सफर में दो नमाजें इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती हैं यानी जमा तक़दीम (अज्न को ज़ोहर के वक़्त 
और इशा को मगरिब के वक़्त में अदा करना) और जमा ताख़ीर (जोहर को अम्न के वक़्त और 
मगरिब को इशा के वक़्त में अदा करना) दोनों तरह जायज़ है। 


8५.५ <५ए 
नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 


न 
22048) ७ ५ ई के 


(98) उम्मुल मोमिनोन हज़रत आयशा. ५; (४५० &# ४0७ ७७ (४४) ४६/५ 
(+$) बयान करती हैं कि (शूरू में) सफ़र और 
हज़र की नमाज़ दो दो रकज़तें ही फ़र्ज़ हूई थी, 
फिर सफ़र की नमाज़ बहाल रखी गई और ग्ञ्डा >> <७ - ६० *| (० - 
मुक़ीम की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया। <595 ६200 छा ७ ८४5 2६४५ 
(१498) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 350, मय 59» हक 5) नि 
मौता, हदीस: ॥/46, व मुस्लिम: 685 जज की पटक 
(वलक़अनबी, स़॒फ़ा: 88, 89) 

फ़ायदा : ये हज़रत आयशा (+) का क़ौल है, इसका मफ़हूम ये हो सकता है कि मक्का मुकर॑मा में 
नमाज़ फर्ज़ होने से पहले लोग अपने तौर पर दो दो रकअत नमाज़ अदा करते हों। बल्‍लाहू आलम! 


448७ ६७ 59 ० 5४% ६# पड 


सफ़र के अहकाम व मसाइल 


(१99) जनाब यअला बिन उमैया कहते हैं 
मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से कहा: 
बताइये कि लोगों का (सफ़र में) नमाज़ क़द् 
करना क्योंकर है? हालांकि अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल ने फ़रमाया है: “अगर तुम्हें डर 
महसूस हो कि कुफ़्फ़ार तुम्हें फ़ितने में डाल 
देंगे ...' और अब कुफ़्फ़ार से डर ख़ौफ़ 
वाली कैफ़ियत तो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने 
जवाब दिया कि मुझे भी यही ताज्जुब हूआ 
था जो तुम्हें हूआ है। पस मैंने ये बात 
रसूलुल्लाह (७) से अर्ज़ की थी। आपने 
फ़रमाया था: 'ये स़दक़ा है जो अल्लाह 
तजाला ने तुम पर किया है। सो उसका 
स़दक़ा क़बूल करो।' 

(99) तख़रीज : सही मुस्लिम: 686. 


७&& १७ 55:% .;६ & रस ७४५ 
- ४-4 ४-७5 हद हु 9 9 तर 
># डा 4& ४४ - (रा & (०४ 
खेल हे मरी 4 (+ ४५ 8४ 97 
लड५ ७ 4 +& +# ४७ 2 ४ 2 
ब्श <5 7७ (न 2 हल 
पक 5.0 एा 20०] <24य ०४ 
४8 &य #&$  ## 3] ) ५४ 2७ 
६५ <72० ०४६ . /520 30 २४ -& [ 
जा 4 72 <४ २५४५ 2५ २०८ 
40 54७ 55» " ०७ ,.., «६ «0॥| 
- " 46: ,9७ &: 5 (६ 


फ़वाइद व. मसाइल : (१) यानी सफ़र में नमाज़ क़ठ्न करना, स्लिर्फ दो रकअत पढ़ना ये अल्लाह 
तझ्ाला का इनाम है जो उसने अपने बंदों पर किया है ख़बाह ख़ौफ हो या न हो, लिहाज़ा इससे फ़ायदा 
उठाना चाहिए। हालते सफ़र में क़स् मसनून है। (2) स़ही हदीसें कुनन करीम की तफ़्सीर हैं। 


(200) जनाब इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने 
अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार को सुना, वह 
बयान करते थे। और ऊपर दी गई हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अबू आस्लिम 
और हम्माद बिन मसअदा ने भी इब्मे बक्र की 
मानिन्द रिवायत किया है। 

(200) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ 


पहले गुज़र चुकी है। 


जड़ा ६ ७४५ 4 & इर्क ७४७ 
हु 5 ४६७ १४ 3५ ७ 5 
8 की ग। 40४ ५८ <७० 
ह्रला आर 95) 338 & “७ . 555 १575 


- 35 58 ॥5; ७४ 85७५ ८5 35५५५ 


(१20) यहया बिन यज़ीद हुनाई कहते हैं. 5१ 4७४ ४ ४६ 58 4८ ७7७ 
कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
नमाज़ क़म्न करने के बारे में सवाल किया, 
तो उन्होंने फ़रमाया: 'रसूलुल्लाह (७७) जब “४ ;£ हे 
तीन मील या तीन फ़रसख़ की मसाफ़त पर. ४ ०५५ 5७ (र्श )0& ०2१७)॥ ,र्क 
जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे! ये शक 898 84.० €# ॥$॥| (0. ०७५ ५0 (/० 


शोबा को हूआ है। [५ 2५ ६६8 - ६.05 6737 
जा - 435 ६४5 - &.9 759 $४ 0६४ 

(१204) तख़रीज : सही मुस्लिम: 697. ट 35 7288 हे 
हिल 2 


फ़ायदा : तीन मील की मसाफ़त को फ़रसख़ (फ़ारसी में फरसंग) कहते हैं। इस तरह क़स्न के लिए कम 
अज़ कम मसाफ़त नो मील हूई। तीन मील की बात चूंकि मश्कूक है, इसलिए हुज्जत नहीं और तीन 
फ़रसख़ की मसाफ़त एहतियात व यक़ीन पर मबनी है। इसलिए सफ़र की मसाफ़त (अपने शहर की हद 
छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील यानी 22, 23 किलोमीटर होगी। 

(१202) हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने. &# <& 5॥ ७४७ .# ८ % ७७ 
रसूल (७) के साथ मदीने में ज़ोहर की नमाज़ 
चार रक्त पढ़ी और अम्ल की नमाज़ 


ड़ जब है 5,०94 ७४६५ ढक 
जड़ थ्रर कीच छत ८ पं» ्र् 
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हु -७४5:2॥ हर] ५ ४: 
न $ 9 20% थी ५2 आफ 


2५८ & <० ९५६ +0 & (रथ ७५० 


ज़ूलहुलैफ़ा में दो रक॒अत। (टल् ह 
(202) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 089, व. 2४५ :## 3 4४६ *ए (/-० ५ 
सही मुस्लिम: 690. 5 ६80 ५0५ ०४५ ७४३ 


फ़ायदा : यानी सफ़र शूरू हो जाने के बाद शहर से निकल कर नमाज़ क़झ्न पढ़ी जायेगी। ज़ूलहुलैफ़ा 
मौजूदा नाम (आबारे अली) मदीने से मक्का की जानिब पहला पड़ाव है और फ़ासला छः मील है। 
ख़्याल रहे कि ये हदीस नबी (&9.) के सफ़रे हज की बाबत है जबकि आप मक्का के क़स़द (इरादे) से 
निकले थे और कोई बईद नहीं कि पिछली हदीस़ में इसी वाक़िया को दूसरे उस्लूब में बयान किया गया हो। : 


असइल 


बाब : 3 


सफ़र में नमाज़ के लिये का 
अज़ान कहना 


(203) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (क) . '#5 &॥ ४७ 3४७ 5 525 ४.७ 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (8) को सुना. 55६ ए मई .>|प्वी | ३४८ ६६ 
आप फ़रमाते थे: तुम्हारा रब बकरियों के कम का पक 
उस चरवाहे पर ताज्जुब करता (ख़ूश होता) 
है जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुए). ५.3 4०८ 40 /> 40 ०५०५ <+-- 
नमाज़ के लिए अज़ान कहता और नमाज़ 
पढ़ता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल फ़रमाता 2 हैँ 
है: देखो मेरे इस बंदे को जो नमाज़ के लिए. 9 १3 >> ४# लंड वक । 
अज़ान और इक़ामत कहता है (और) मुझी .. ॥& ५.५ _॥ी ॥]8॥ (65 & 0 ४,४६४ 
से डरता है। मैंने अपने इस बंदे को बख़श ४ 
दिया है और जन्नत में दाख़िल कर दिया है।' 3 
(१203) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, - / ० 453 3०२४ 
हदीस: 667, इब्ने हिब्बान, हदीस: 260. 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल का ताज्जुब करना' उसी तरह है जो उसकी 
शाने जलालत के लायक़ है। या फिर 'यखजबु' के मानी में है यानी ख़ूश होता है। (लैसा कमिस्लिही 
शैउन) अहले सुन्नत वल जमात कुर्जान करीम और अहादीसे स्रहीहा में वारिद तमाम स्रिफ़ाते 
इलाहिया पर ईमान रखते और उनका इस्बात करते हैं। किसी क्रिस्म की तश्बीह, तमसील, ताबील या 
तातील के क़ाइल नहीं हैं। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है कि 
अकेला चरवाहा अपनी नमाज़ के लिए अज़ान और इक़ामत कह सकता है तो मुसाफ़िर के लिए भी 
अज़ान व इक़ामत कहनी मुस्तहब है। 


४ 2५७ ५५ 4६% ६ 8 & &2७०४॥ 


ल्‍ 

२ 22 का 3 जे ०227 7. 
स्लो #+ी (टी ७ ४ पर्जए अट 
पट १7 २ 


3%:2825%. 7 जे ; ७८ 9५%) कर नी की 
५६ ५8 ५० फंड 50.9) ८६3 ८०२६ 


मुसाफ़िर को नमाज़ के वक़्त में 
शक हो और वह (इमाम के 
साथ) नमाज़ पढ़ ले तो? 


(।204) मिसहाज बिन मूसा कहते हैं कि 
मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
कहाः आपने रसूलुल्लाह (७७) से जो सुना है 
बयान कीजिये! तो उन्होंने कहा: हम जब 
रसूलुल्लाह (७) के साथ सफ़र में हूआ करते 
तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच 
करते हालांकि हमें शुब्हा सा होता था कि 
सूरज ढला भी है या नहीं। 

(204) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/3. 


 प्ड आ ७७ उग5 ७७ 
> 9 <5 ०७ ० 2) (७०५ 
40 9,०८५ 88 ५७७० ७ ४५७ 20७ 
& &॥| ७ ७ . ,.., ०.५ ०0 _,० 
अय (ठे ०७ ९०१५ ५0 (० ४ ॥ ५५०५ 
आड >> 35 6 8 258 +75 ७४ 

. 0&5)॥ £ 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ के औक़ात की मारफ़त और उसका वक़्त हो जाना सेहते नमाज़ 
की अहम शर्तों में से है और इस सिलसिले में इमाम और मुअमज्ज़िन ही ज़िम्मेदार हैं। किसी एक फ़र्द के 
शुब्हा का कोई ऐतबार नहीं। हज़रत अनस (+#) ने जो शुब्हा ज़ाहिर किया है वह हक़ीकत में शुन्हा ही 
है क्योंकि नबी करीम (&9) ने ज़ोहर की नमाज़ कभी भी ज़वाल से पहले नहीं पढ़ी। इसलिए मुक़तदियों 
को अपने इमाम पर ऐतमाद करना चाहिए। (2) इसमें ये भी है कि नबी (६8) सूरज ढलते ही अव्वले 
वक़्त में नमाज़ पढ़ा करते थे और सफ़र में भी इसी का एहतिमाम फ़रमाते थे। 


(१205) हज़रत अनस बिन मालिक (##) 
फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (७) जब किसी 
मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो उस बक़्त तक 
कूच न करते जब तक कि ज़ोहर की नमाज़ न 
पढ़ लेते। एक शख़्स ने उनसे कहा: अगरचे 
निःफ़े नहार (आधा दिन) ही होता? उन्होंने 


मर आह मर 22८ ४६६५ 4:2४ (६$$ 
६4 45 # ४७ 340०5 ७४७ 
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नमाज़े सफर के अहकाम व मसाइल 


कहा कि (हाँ!) अगरचे निः्फ़्े नहार ही ॥88॥ अर्थ # (४5५ ४ 95 ४5 


होता। 
(१205) तख़रीज: (सनद सही) नसाई, हदीस: 499 ४0 ,्ी >०४ 5४ ५; ४85 

- 2 ५५०२ 38 3५ 
फ़ायदा : ये इस सूरत में होता जब ज़वाल (सूरज ढलने) से पहले कूच न किया होता। अगर ज़वाल से 
पहले ही सफ़र में चल पड़ते तो ज़ोहर को मुअख़ख़र (लेट) करके असर के साथ इकझ करके पढ़ते थे। 
इसके अलावा इस हदीस़ का मतलब ये भी नहीं है कि निस्फ़े नहार (ज़वाल) से पहले ही नबी (&> 
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते थे बल्कि मतलब ये है कि ज़वाल के होते ही फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ अदा कर 
लेते और फिर सफ़र शूरू करते क्योंकि ज़वाल से पहले तो ज़ोहर का वक़्त ही नहीं होता। 


| दो नमाज़ों को जमा करने का 


बयान 


(१206) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) 
का बयान है कि वह लोग रसूलुल्लाह (७) 


0 0 8७ ४7५ ७७ वी 89५ 
40 | ०० ४%॥ _ « / 


के साथ ग़ज़्व ए तबूक के लिए निकले तो 

ससूलुल्लाह (७) ज़ोहर व असर और मग़रिब. ८! हज वकी पी रद ७? ०५ ० 
' ब इशा की नमाज़ों को जमा किया करते थे।. 55% ,» ०५३ «४ + *ऐ| (० ५४ 2५2५ 
आपने एक दिन नमाज़ को मुअख़्खर (लेट). ((. .॥ (/> 20 (4,2५5 555 2,2 


कर दिया, फिर तशरीफ़ लाये और ज़ोहर और 
अम्न इकट्ठी पढ़ाई, फिर अपने ख़ेमे में चले 
गये, फिर तशरीफ़ लाये और मग़रिब और 
इशा इकट्ठी पढ़ाई। 

(१206) तख़रीज : मौता: ॥/43, ॥44, 
(वलक़अनबी, सफ़ा: 83), व सही मुस्लिम: 706. 


/्नी3 >्ची5 कण 58 &+च हल 
जे हु हैं ५४ या 56 /5०व५ 
नई ही फडई 5 #80॥ 

बरी पटक प>धणी क्‍कक 


फ़ायदा : मुसाफ़िर किसी मन्ज़िल पर पड़ाव किये हूए हो या अस़ना-ए-सफ़र (सफ़र के बीच) में हो, 
दोनों सूरतों में नमाज़ों को जमा कर सकता है और ज़्यादा अफ़राद हों तो वह जमाअत के साथ ऐसा कर 


सकते हैं। 


(207) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि 
हज़रत इब्ने उमर (#) को मक्का में उनकी 
अहलिया हज़रत स्रफ़िया की बाबत पुकारा 
गया। (यानी उनकी वफ़ात की ख़बर दी गई) 
तो आपने सफ़र किया, यहाँ तक कि सूरज 
गुरूब हो गया और सितारे निकल आये और 
कहा: नबी (७४) जब सफ़र में जल्दी में होते 
तो इन दोनों नमाज़ों (यानी मग़रिब और 
इशा) को जमा कर लिया करते थे, चुनांचे 
आप चलते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब 
हो गई, तब उतरे और दोनों नमाज़ों को जमा 
करके पढ़ा। 

(१207) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 
3/459, इब्मे माजा, हदीस़: 555. 

(१208) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.#) से 
म्रनक़ूल है कि रसूलुल्लाह ७७) ग़ज़्व-ए- 
तबूक में अगर कूच करने से पहले सूरज ढल 
जाता तो ज़ोहर और अस्नर को जमा कर लेते 
और अगर सूरज ढलने से पहले ही कूच करते 
तो ज़ोहर को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते, यहाँ 
तक कि अम्ल के वक़्त उतरते (और उन्हें जमा 
करके पढ़ते) और मग़रिब में भी ऐसे ही करते 
यानी अगर सफ़र शूरू करने से पहले सूरज 
गुरूब हो जाता तो मग़रिब और इशा को 
जमा कर लेते। और अगर सूरज ग़ायब होने से 
पहले ही चल पड़ते तो मगरिब को मुअख़्खर 
कर लेते, यहाँ तक कि इशा के लिए उतरते 
और इन दोनों को इकट्ठे पढ़ते। 
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हिशाम बिन उर्वा ने हुसैन बिन अब्दुल्लाह से, न 
उन्होने कुरब से, उन्होंने इनमे अब्बास से, उत्हेंने.. 6 ५ “मई हल कर 
नबी (&) से हदीसे मुफ़््ज़ल और लैस़ की. #६ रन ४ 5 & ४४ १७ 35 
मानिन्द बयान किया है। 9 ६६ 90 ५# ४5४ & 4 2७ 
(208) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 2.७ >5 न बम थी (० ही 
3/62, १63, दारकुतनी: /392, हदीसः 7354 ह] 
१206 में देखें। -+ औडी5 9:44 

फ़वाइद व मसाइल : () सफ़र के दरम्यान में दो नमाज़ों को जमा करना सूननत से साबित है। (2) 
अम्न को ज़ोहर के वक़्त में और इशा को मग़रिब के वक़्त में पढ़ना जमा तक़दीम कहलाता है और 
ज़ोहर को अस्न के वक़्त में और मगरिब को इशा के वक़्त में पढ़ना जमा ताख़ीर और हालात के हिसाब 
से दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ जमा सूरी जायज़ है जिसका तरीक़ा ये है कि 
ज़ोहर को उसके आख़री वक़्त में पढ़ा जाये और अम्न को उसके इब्तेदाई वक़्त में पढ़ा जाये लेकिन इस 
तरह जमा करके पढ़ने को क्या जमा करके पढ़ना कहा जा सकता है? ये तो हर नमाज़ अपने अपने वक़्त 
ही पर अदा हूई है, इसे जमा कहना ही ग़लत है इसलिए इसका नाम ही उन्होंने जमा सूरी रखा है, यानी 
देखने में जमा है लेकिन हक़ीक़त में जमा नहीं। लेकिन नबी (9) ने जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर की 
है, क्या वह जमा सिर्फ़ सूरतन इसी तरह थीं जिस तरह जमा सूरी का तरीक़ा बयान किया गया है? 
जाहिर बात है, हदीस के अल्फाज़ इसको क़बूल नहीं करते। हदीस से तो वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा 
है कि जमा तक़दीम की सूरत में नबी (&9) ने एक नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में (ज़ोहर या मग़रिब 
की नमाज़ को) पढ़ा और उसके साथ ही फ़ौरन दूसरी नमाज़ (अम्न या इशा की नमाज़) पढ़ ली। और 
ताख़ीर की सूरत में पहली नमाज़ का वक़्त निकल जाने के बाद दूसरी नमाज़ के वक़्त में आपने दोनों 
नमाज़ें (अस्न के वक़्त में अख्न के साथ नमाज़े ज़ोहर भी। और इशा के वक़्त में इशा की नमाज़ के साथ 
मगरिब की नमाज़ भी) पढ़ीं। इनको किसी तरह भी जमा सूरी नहीं कहा जा सकता, ये हक़ीक़ी जमा 
थीं, इसलिए हालात के मुताबिक़ जमा तक़दीम और जमा ताख़ीर दोनों तरीक़े जायज़ हैं और ये वाज़ेह 
तौर पर नबी (&) से साबित हैं। ये इस्लाम के उन महासिन (खूबियों) में से एक है जिनकी बिना पर 
इस्लाम को दीने युस्र (आसान दीन) और दीने रहमत कहा जाता है। इसको सिर्फ़ जमा सूरी की शक्ल 
में महदूद कंर देने वाले इस युस्र (आसानी) और रहमत से मुसलमानों को महरूम कर देना चाहते हैं जो 
नबी ७७०» ने अपने उम्मतियों को अता की है। या अल्लाह ऐसे लोगों को स्िराते मुस्तकीम की तौफ़ीक़ 
अता फ़रमा! 


(१209) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
ने कहा: रसूलुल्लाह ७8) ने नमाज़े मग़रिब 
और इशा को सफ़र में स़िर्फ एक ही बार जमा 
फ़रमाया था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत बवास्ता 
अय्यूब, नाफ़े से और वह हज़रत इब्ने उमर (#) 
को प्लिर्फ़ उसी रात देखा गया था कि उन्होंने 
मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ा था, यानी 
जिस रात उन्हें उनकी अहलिया हज़रत स्रफ़िया की 
तशबीशनाक ख़बर पहुँची थी। जबकि मकहूल 
अज़ नाफ़े की सनद से ये मरवी है कि हज़रत इब्नें 
डमर (.) ने एक या दो बार ऐसे किया था। 
(१209) तख़रीज : (सनद हसन) 
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नोट : ये रिवायत मरफूअन सही साबित नहीं है, अलबत्ता हज़रत इब्ने उमर (.&) का अमल स़ाबित है। 


(१20) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&).) ने 
ज़ोहर व अम्न और मग़रिब व इशा की नमाज़ें 
बग़ेर किसी ख़ौफ़ या सफ़र के इकट्टी पढ़ीं। 
इमाम मालिक कहते हैं: मेरा छ़याल हे कि बारिश 
में ऐसा किया था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हम्माद बिन सलमा 
ने अबू अज़्ज़ुबैर से इसकी मानिन्द रिवायत किया 
है जबकि कुर्रा बिन ख़ालिद ने अबू अज़्जुबैर से 
रिवायत किया तो कहा: वह सफ़र जो हमने तबूक 
की जानिब किया था (उसमें आपने ये नमाज़ें जमा 
करके पढ़ी थीं।) 

(270) तख़रीज : मौता, हदीस: ॥/॥44, 
(वलक़ञअनबी, स़॒फ़ा: 85) व स़ही मुस्लिम: 705. 
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(१27) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह &&> ने मदीना में (मुक़ीम 
होते हूए) बग़ेर किसी ख़ौफ़ या बारिश के 
ज़ोहर व अम्न की और मग़रिब व इशा की 
नमाज़ें जमा करके पढ़ीं। हज़रत इब्ने अब्बास 
(+&) से पूछा गया कि आपका इससे क्‍या 
मक़स़द था? उन्होंने कहाः यही कि उम्मत 
को मशक्रत न हो। 

(4247) तख़रीज : सही मुस्लिम: 706. 
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फ़ायदा : जुम्हूर उलमा-ए--हदीस का इससे इस्तेदलाल ये है कि ख़ोफ़, बारिश और मर्ज़ के अलावा 
अगर कभी कोई शख्स किसी मा्कूल उज्र और वजह से नमाज़ें इकट्ठी पढ़े तो जायज़ है मगर आदत न 
बनाये जैसे कि रसूलुल्लाह (७) और उस्व-ए-सहाबा से साबित है। 


(22) जनाब नाफ़े और अब्दुल्लाह बिन 
वाक़िद से मरवी है कि हज़रत इब्ने उमर 
(#) के मुअज़िज़िन ने नमाज़ के लिये कहा, 
तो उन्होंने कहा: चलो चलो, यहाँ तक कि 
शफ़क़ गुरूब होने से ज़रा पहले उतरे और 
मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इम्तेज़ार किया, 
यहाँ तक की शफ़्क़ ग़ायब हो गई तो इशा 
पढ़ी, फिर फ़रमायाः रसूलुल्लाह (७) को 
जब किसी काम में जल्दी होती तो ऐसे ही 
करते थे जैसे कि मैंने किया है। फिर आपने 
उस दिन रात में तीन दिन की मसाफ़त तय 
क्की। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा; इब्ने जाबिर ने नाफ़े से 
अपनी सनद से इसकी मानिन्द रिवायत किया। 
(१22) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 
/393, हदीस: 452. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) इस वाक़िये में बज़ाहिर दो नमाजों को जमा करने की ये सूरत है कि 
पहली नमाज़ अपने आख़री वक़्त में और दूसरी अपने अव्वल वक़्त में पढ़ी गई, जिसे 'जमा सूरी' कहा 
जाता है। लेकिन इस रिवायत में शेखर अल्बानी के नज़दीक शफ़क़ के गायब होने से पहले ... के 


अल्फाज़ शाज़ हैं, महफूज़ अल्फाज़ शफ़क़ के गायब होने के बाद .... ही हैं। जिससे जमा हक़ीक़ी 
यानी जमा ताख़ीर ही का इस्बात होता है जैसा कि ख़ूद नबी (9. से भी इस तरह जमा करना साबित 
: है। (तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 208 के फ़वाइद) के आगे आने वाली हदीस़ नम्बर 277 में 
ख़ूद हज़रत इब्ने उमर (:) का सही व मशहूर साबित शुदा अमल भी यही हैं कि आपने मगरिब की 
नमाज़ गुरूबे शफक़ के बाद पढ़ी थी। (2) 'जब किसी काम में जल्दी होती' वाली बात आम कामों से 


मुताल्लिक़ नहीं बल्कि सफ़र से ख़ास है जैसे कि सही अहादीस़ में आया है। 


(१243) ईसा ने इब्ने जाबिर से इसके हम 
मानी रिवायत किया है। इमाम अबू दाऊद 
कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अला ने नाफ़े से 
रिवायत करते हूए कहा है: जब शफ़क़ गुरूब 
होने लगी तो वह (इब्ने उमर) उतरे और 
नमाज़ें जमा करके पढ़ीं। 
(१23) तख़रीज : 
हदीस: 596. 

(१24) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (६४) ने मदीने में 
हम को आठ रकअतें और सात रकअतें यानी 
ज़ोहर व असर और मग़रिब व इशा की नमाज़ें 
(जमा करके) पढ़ाईं। सुलेमान और मुसद्दद ने 
ये नहीं कहा कि 'हमें पढ़ाई! (बल्कि ये कहा 
कि आपने पढ़ी) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सालेह मौला 
अत्तौअमा की रिवायत में जो इब्मे अब्बास से है, 
कहा; “बगैर बारिश के। (ये नमाज़ें जमा कीं) 
(।244) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 543, व 
सही मुस्लिम: 705. 


(सनद स़ही) नसाई, 
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फ़ायदा : गर्ज़ इससे यही थी जो हदीस़ नम्बर 27 में बयान हूई है कि 'उम्मत को मशक्कत न हो। 
स़हाबा किराम और जुम्हूर उम्मत ने इसको आदत बना लेने की इजाज़त नहीं दी, प्लिर्फ़ निहायत ज़रूरत 


के वक़्त इजाज़त दी। 


(25) हज़रत जाबिर (.#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (७) को सूरज मक्का में गुरूब 
हो गया। फिर आपने (मग़रिब ओर इशा की 
नमाज़ें) वादी ए सरिफ़ में जाकर जमा करके 
पढ़ीं। 

(१25) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 594. 

(१26) हिशाम बिन सअद बयान करते हैं 
कि मक्का और वादी ए सरिफ़ के दरम्यान 
दस मील का फ़ास़ला है। ' 

(१2१6) तख़रीज : (सनद प्ही) बैहक़ीः 
3/64. 

(।27) जनाब अब्दुल्लाह बिन दीनार 
कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया (डूब गया) 
जबकि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
के पास था। हम चलते रहे, जब हमने देखा 
कि ख़ूब शाम हो गई है तो हमने अर्ज़ किया: 
नमाज़? मगर वह चलते रहे, यहाँ तक कि 
शफ़्क़ ग़ायत्र हो गई ओर सितारे निकल 
आये तो वह उतरे और दोनों नमाज़ें इकट्ठी 
करके पढ़ीं। फिर कहा: मैंने रसूल (७७) को 
देखा कि आपको जब सफ़र में जल्दी होती 
तो नमाज़ें मेरी इसी नमाज़ की तरह पढ़ते थे। 
यानी अन्धेरा छा जाने के बाद दोनों को जमा 
करके पढ़ते थे। 
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इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको आसम्रिम बिन 
मुहम्मद ने अपने भाई से, उन्होंने सालिम से 
रिवायत किया है। और इब्ने अबी नजीह ने 
इस्माईल बिन अन्दुर्रहमान बिन जुऐब से रिवायत 
किया है कि हज़रत इब्ने उमर (#) का इन 
नमाज़ों को जमा करना गुरूबे शफ़क़ के बाद था। 

(१247) तख़रीज: (सनद सही) बेहक़ी: 
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फ़ायदा : ऊपर दिये गये आस़ार दलील हैं कि हज़रत इब्ने उमर (#७) का अमल (दो नमाज़ों का 
इकट्ठा करना) गुरूबे शफ़क़ के बाद था। बख़िफ़ाफ़ इसके जो पीछे (रिवायत: 242 में ) ग़रूबे शफ़क़ 
से पहले नमाज़ों को कजा करना, उनकी तरफ़ मन्सूब किया गया है जो सही नहीं है जैसा कि वहाँ 


इसकी बज़ाहत गुज़र चुकी है। 

(१28) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (७४) जब सूरज 
ढलने से पहले कूच करते, तो ज़ोहर को अम्ल 
के वक़्त तक मुअख़्यबर (लेट) कर लेते। फिर 
उतरते और उन दोनों को जमा करके पढ़ते। 
और अगर सफ़र शूरू करने से पहले ही सूरज 
ढल जाता तो ज़ोहर पढ़ते और सवार हो जाते। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मुफ़्ज्ज़ल (ऊपर दी 
गई हृदीस़ के एक रावी) मिस्र के क़ाज़ी थे। 
मुजाबुद्दभवा थे और वह फ़ज़ाला के स़ाहबज़ादे 
हैं। 

(248) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2, व 
सही मुस्लिम: 704. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से कुछ लोगों का इस्तेदलाल ये है कि जमा तक़दीम सही नहीं (यानी अम्न को 
ज़ोहर के वक़्त में न पढ़ा जाये) मगर दीगर कई सही अहादीस़ से जमा तक़दीम स़ाबित है जैसे कि 
साबिक़ा हदीसे मुआज़ (+#) (208) में गुज़रा है। इन मुख़्तलिफ अहादीस़ को मुख्तलिफ़ अहवाल 
पर महमूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। 


सफ़र के अहकाम वम॒साइल 


(29) जनाब उक़रैल ने अपनी सनद से ये 
हदीस़ बयान की, उन्होंने कहा: और मग़रिब 
को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते और इशा के 
साथ जमा करके पढ़ते, जबकि शफ़क़ गुरूब 
हो चुकी होती। 

(29) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैह, मुस्लिम, 
हदीस: 704, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
(220) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
मनक़ूल है कि नबी (७४) ग़ज़्व-ए-तबूक में 
जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर 
को मुअख़ख़र (लेट) करते, यहाँ तक कि 
अम्र के साथ जमा करके पढ़ते।े और जब 
सूरज ढलने के बाद कूच करते, तो ज़ोहर 
और अम्ल को इकट्ठा पढ़ते, फिर सफ़र शृरू 
करते। और जब मग़रिब से पहले रवाना होते 
तो मग़रिब को मुअड़ख़र (लेट) करते, यहाँ 
तक कि इशा के साथ मिला के पढ़ते। और 
जब मगरिब के बाद कूच करते, तो इशा को 
जल्दी करके मग़रिब के साथ पढ़ लेते। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को 
स्लिर्फ कुतेबा ने रिवायत किया है। (यानी लैस से 
रिवायत करेे में मुन्फ़रिद हैं।) 

(१220) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 553. 
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सफ़र में नमाज़ की क्रिराअत 
मुख़्तस़र करना 


(१2247) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं 
कि हम रसूलुल्लाह (&-) के साथ एक सफ़र 
में निकले, आपने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई 
तो आपने उसकी एक रकअत में सूरह 
(वत्तीनि वज़्ज़ेतून) तिलावत फ़रमाई। 
(१22) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 767, व 
सही मुस्लिम: 464 
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फ़ायदा : इमाम को चाहिए कि अपने मुक़्तदियों के अहवाल का ख़ास़ ख़्याल रखे। ऐसे ही सफर में 


नमाज़ की किराअत को मुख्तर 


|__ सफ़र में नवाफ़िल पढ़ना _| 


(१222) हज़रत बराअ बिन आज़िब 
अन्सारी (&&) बयान करते हैं कि मैं अठारह 
सफ़र में रसूल ७७. के साथ रहा हूँ। मैंने नहीं 
देखा कि आपने सूरज ढल जाने के बाद 
ज़ोहर से पहले दो रकअतें छोड़ी हों। 
(222) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 550, हाकिम: /35. 


(।223) जनाब हफ़्स बिन आसप्रिम बिन 
उमर बिन ख़त्ताब का बयान है कि में एक 
सफ़र में हज़रत इब्ने उमर (:#) के साथ था, 
उन्होंने हमको दो रकअतें पढ़ाई, फिर 
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(अपनी मन्ज़िल में) आ गये और कुछ लोगों 
को क़याम करते देखा तो पूछा कि ये लोग 
क्या कर रहे हैं? मैंने कहा: ये नफ़ल पढ़ रहे 
हैं। उन्होंने कहा: अगर मुझे नफ़ल ही पढ़ने 
होते तो मैं अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ पूरी कर 
लेता। ऐ भतीजे! मैं सफ़र में रसूलुल्लाह (9) 
के साथ रहा हूँ, आपने दो रकअतों से ज़्यादा 
नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको 
क़ब्ज़ कर लिया। और मैं हज़रत अबूबक्र 
(+) की सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो 
रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि 
अल्लाह तञआला ने उनको क़ब्ज़ कर लिया। 
और मैं हज़रत उमर (+#) की स़ोहबत में रहा 
हूँ, उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, 
यहाँ तक कि. अल्लाह ने उनको क़ब्ज़ कर 
लिया। और मैं हज़रत उस्मान (#) की 
स्ोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो रकअत से 
ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह 
अज़ज़ व जल्ल ने उनको क़ब्ज़ कर लिया 
और अल्लाह तझ़ाला का फ़रमान हैः तुम्हारे 
लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।' 
(१223) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 02, व 
स्रही मुस्लिम: 689. 


नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : सफ़र में फ़राइज़ से पहले या बाद, सुनन रातिबा बहैसियते सुनने मुअक़दा रसूलुल्लाह (&>) 
से और ख़ुलफ़-ए-राशिदीन के अमल से साबित नहीं हैं, सिवाए फ़ज् की सुन्‍्नतों के। इसके अलावा 
अगर कोई आम नफ़ल की हैसियत से पढ़ना चाहे तो मना नहीं है जेसे कि अगले बाब की अहादीस़ से 
साबित है कि नबी (&9) दौराने सफ़र में अपनी सवारी पर भी नवाफ़िल पढ़ा करते थे। इस मसले का 


ताल्लुक़ इंसान के अपने शोक़ से है। 


सवारी पर नफ़ल और 
वित्र पढ़ना 
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(224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8) अपनी 
सवारी पर नफ़ल ओर विरर पढ़ा करते थे, 
उसका रूख़ ख़वाह किसी तरफ़ ही होता मगर 
आप फ़र्ज़ नमाज़ उस पर न पढ़ते थे। 
(224) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 098, व 
सही मुस्लिम: 700. 


(225) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७४) जब सफ़र 
में होते और नफ़ल पढ़ना चाहते तो अपनी 
ऊँटनी को क़िब्ला रूख़ करते और तकबीरे 
तहरीमा कह कर नमाज़ शूरू कर लेते, फिर 
नमाज़ पढ़ते रहते, छ़्वाह उसका रूख़ किसी 
भी तरफ़ होता रहता। 

(१225) तख़रीज : 
अहमद: 3/203. 


(सनद हसन) मुसनद 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दौराने सफ़र में नफल पढ़ना अपने वक़्त का बेहतरीन मस्रफ़ और 
अल्लाह जुलजलाल के यहाँ तक़रूँब का बेहतरीन अमल है। (2) सवारी पर नफ़ल ही पढ़े जा सकते 
हैं, फ़राइज़ नहीं। मगर ये उस वक़्त जब कि सवारी मुसाफ़िर के अपने काबू में हो। हमारे दौर की 
सवारियाँ और निज़ामे सफ़र रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वगैरह चूंकि मुसाफ़िरों के अपने काबू में नहीं 
होते इसलिए उन पर फर्ज़ भी अदा कर सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो फ़राइज़ क़रीब तरीन 
पड़ाव पर अदा किये जायें जैसे कश्ती या बहरी जहाज़ में अगर साहिल क़रीब न हो तो बिला इत्तेफ़ाक 
इनमें फर्ज़ नमाज़ जायज़ है, ऐसे ही बस और हवाई जहाज़ वगैरह का मामला है। गोया जिस तरह भी 


नमाज़े सफ़र के अहकाम वमसाइल 


मुमकिन हो फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी कर ली जाये या फिर जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर पर अमल कर 
लिया जाये। (3) इस हदीस से ये भी मालूम हूआ कि विर फर्ज़ नहीं हैं बल्कि ताकीदी नफ़ल हैं। 


(226) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) को 
देखा कि आप अपने गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे 
और आपका मुँह ख़ैबर की तरफ़ था। 

(226) तख़रीज : मौता: /750, 57, 
(बलक़अनबी, सफ़ा: 95), व सही मुस्लिम: 700. 
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फ़ायदा : गधा, उसका गोश्त' खाना हराम है मगर उसका जिस्म, अगर उस पर नजासत न लगी हो तो 


पाक है और उस पर नमाज़ भी सही है। 

(227) हज़रत जाबिर (+) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (७8) ने मुझे किसी काम के 
लिए भेजा। मैं बापस आया तो देखा कि 
आप अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ रहे थे, 
आपका रूख़ मश्रिक़ की तरफ़ था और आप 


सज्दे के लिए रूकू से ज़्यादा झुकते थे। 
(१227) तख़रीज : (सनद स़ही) सही 
मुस्लिम: 540. कि 


बाब :9 
उज् की वजह से सवारी 


पर फ़र्ज़ पढ़ना हि 


(१228) जनाब अता बिन अबी रबाह ने 
हज़रत आयशा (.#&) से सवाल किया कि 
क्या औरतों को इजाज़त है कि अपनी सवारी 
के जानवरों पर नमाज़ पढ़ लिया करें? उन्होंने 
जवाब दिया कि किसी हाल में उन्हें इसकी 


पी 5९४2 + 


- 5 4 2४ 62 
०० 40 ५० 20 ४५०८ (८४६ - ४७ 
छा 35 <र्थ ४७ ६६७ (6 ५० 
8 8४०2) 3, >४ ४० (5 

+ ६४7 8४ 


है 


५० ८230।9॥ 


2० १ ४० 


5 अड८ ७७ 2५७ 5 5,485 ७४७ 
१५४७ &# >र्धा 90 ५५७॥ ५० + 
20 (५०० - ४५ ४५ ४6 ८७ (४ ० 


इजाज़त नहीं दी गई है, परेशानी की कैफ़ियत. (७ ८.८ $| क्रय & - फ+ 


हो या इत्मिनान की। 

मुहम्मद बिन शोबा ने कहा: ये फ़राइज़ की बात है। 
(4228) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 

हदीस: 2/7. 25 
फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 4 में बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
ने कीचड़ के बाइस अपनी सवारी पर नमाज़ अदा की थी और कई एक उलमा इसके क़ाइल हैं। इमाम 
अहमद और इस्हाक़ (रह.) का फ़तवा भी यही है कि शरई उज् की सूरत में सवारी पर नमाज़ जायज़ है। 
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बाब : 0 
मुसाफ़िर कितने दिन तक 
क़्न करे? 


(229) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६9-) के 
साथ ग़ज़्वे किये हैं और फ़तहे मक्का में भी 
आपके साथ था। आप मक्का में अठारह रातें 
ठहरे। उन दिनों में आप दो दो रकअ्तें ही 

- पढ़ते रहे और फ़रमाते: 'ऐ अहले शहर! तुम 
चार रकअतें पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।' 
(१229) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस 545. 


(१230) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&>) मक्का में 
सतरह दिन ठहरे और नमाज़ क़म्न करते रहे। 
हज़रत इब्मे अब्बास(.&) ने कहा: जो शख़्स़ 
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446 8 ७.४ ७.०४ ८५8 ६०५४ ४6-55 
दा ७5 2४ ड्ः ७.७ - 45४ ७; - 
४१६ ०७ 2८४ 2४ 85% ६ 6:49 
लोन 4 20 0० 20 ४:०५ & 
" 08 >#8: 3 («4 ५ 40 5:45 
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सतरह दिन इक़ामत करे वह क़म्न करे और जो 
उससे ज़्यादा ठहरे वह पूरी नमाज़ पढ़े। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अब्बाद बिन मन्सूर 
ने इकरिमा से उन्होंने इब्ने अब्बास से रिवायत 
करते हृए कहा कि रसूलुल्लाह &# ने उन्‍नीस दिन 
क़याम किया। 

(१230) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 080. 


(१234) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान 
करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
रसूलुल्लाह (&॥.) मक्‍के में पन्द्रह दिन रहे और 
क़म्न करते रहे। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को 
अब्दा बिन सुलेमान, अहमद बिन ख़ालिद वहबी 
और सलमा बिन फ़ज़ल ने इब्ने इस्हाक़ से रिवायत 
किया है। ये लोग हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
ज़िक्र नहीं करते। 

(१237) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 076, नसाई, हदीस: 454. 

(१232) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि ससूलुल्लाह (६४) मक्का में 
सतरह दिन ठहरे और दो दो रकअतें पढ़ते रहे। 
(232) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
/3१5, हदीस: 2886, हदीस: 230 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत भी कुछ मुहक्निक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ मुन्कर है, और सही 9 दिन ही है। जिनके 
नज़दीक ये रिवायात सही हैं और उनमें फ़तहे मक्का के सफ़र में रसूलुल्लाह (&9) की मक्का में 
इक़ामत उन्‍नीस दिन, अठारह दिन, सतरह दिन और पन्द्रह दिन मरवी है। तो इस अदद में इड़ितलाफ़ 
को इमाम बैहक़ी (रह.) ने यूँ हल फ़रमाया है कि जिस रावी ने आपकी आमद और रवानगी के दिन 


शुमार किये उसने उन्‍नीस दिन बताये हैं और जिसने उनको ख़ारिज कर दिया उसने सतरह कहे ओर 
जिसने आमद और रवानंगी में से कोई एक दिन शुमार किया उसने उठारह दिन कहे और जिसने पन्द्रह 
दिन कहे उसके ख़याल में असल इक़ामत मझ अय्याम आमद व रफ़्त सतरह दिन होगी और फिर उसने 
आमद व रवानगी के दो दिन छोड़ दिये तो पन्द्रह दिन हूए। (इन्तिहा मुलख़़्स) ख़्याल रहे कि 
नबी (७) का ये सफ़र सफ़रे जिहाद था। और मुजाहिदीन की इक़ामत कहीं भी बिलजज़्म नहीं हूआ 
करती। इसलिए सफ़रे जिहाद में किसी जगह इक़ात को हालते अमन के आम सफ़र में इक़ामत पर 
क़यास नहीं किया जा सकता। इस बिना पर हमारे मशाइख़ (रह.) का फ़तवा यही है कि आम सफ़र में 
तीन या चार दिन की इक़ामत तक क़स्र और उससे ज़्यादा में इतमाम है। जैसे कि इमाम शाफ़ेई (रह. ) 
का फ़तवा है और यही राजेह है। बललाहू आलम! 
(233) हज़रत अनस बिन मालिक (#&). ८ ४5 3७४५८ ७४ «४ ४४& 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (६७) के ५ <ध्य - +2५ 
साथ मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हुए।.. “2 न्् | 7 हज 
आप (इस सफ़र में) दो दो रकअतें ही पढ़ते. ५ 9 ७ 5७० («७ _#६ (०७ 
रहे, यहाँ तक कि हम मदीना लौट आये। 2 ः 
हमने पूछा: क्या आप लोग वहाँ कुछ ठहे. “7 £? 225 & ७: ४४ ५४५ 
भी थे? उन्होंने कहा: दस दिन ठहरे थे। 865 &: | इ७था। ७8 ॥५७ ५५ 
(१233) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 08, व ७६ 20४) ॥ ७७: .# ६85; ४ 
स़ही मुस्लिम: 693. कर | पथ: ॥+ असल अप 
(45 ६ ६४ ०७ ७३ ५ /£8 ७ 
फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा का क़िस्स़ा है। नबी (&॥.) और स़हाबा की इक़ामत मक्का और उसके 
मज़ाफात में अ्मले हज की तकमील के सिलसिले में कुल दस दिन और स्रिर्फ मक्का में चार दिन है। 
इससे इमाम शाफ़ेई (रह.) का इस्तेदलाल व फ़तवा ये है कि जो शख़स़ कहीं चार दिन की इक़ामत का 
अज़्म रखता हो तो क़ज़् करे और अगर उससे ज़्यादा का इरादा हो तो मुकम्मल नमाज़ पढ़े। और तीन 
दिन के क़ाइलीन की बुनियाद भी यही हदीस है, वह इसमें से ख़ुरूज (निकलने) और दुखूल (दाख़िल 
होने) का दिन निकाल देते हैं जिसके बाद इक़ामत के दिन तीन ही होते हैं। बहर हाल तीन दिन और चार 
दिन, दोनों ही मसलक सही हैं। ह 
(१234) जनाब अग्र बिन अली बिन अबी.._- थी ७8 <६ (0 5 8४८ ७५ 
तालिब से रिवायत है कि हज़रत अली (#).. ४ ७४७ ३७ - | .॥ +ी 555 
जब सफ़र करते तो सूरज गुरूब होने के बाद कि 


चलते, यहाँ तक कि अन्धेरा छा जाने के 
क़रीब हो जाता। फिर (सवारी से) उतरते 
और मगरिब की नमाज़ पढ़ते, खाना तलब 
करके इशाइया करते, फिर इशा की नमाज़ 
पढ़ते, फिर कूच करते। और बयान करते थे 
कि रसूल (७) ऐसे ही किया करते थे। 

उस़्मान (बिन अबी शेबा) ने अब्दुल्लाह बिन 
मुहम्मद बिन अम्र बिन अली से बसेग-ए (अन) 
रिवायत किया है (जबकि इब्मे सनी ने 
अख़बरनी) कहा है।) अबू अली लूलूई कहते हें 
कि) मैंने इमाम अबू दाऊद को सुना, वह कहते थे 
कि उसामा बिन ज़ैद ने हफ़्स बिन उबैदुल्लाह यानी 
इब्ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि 
हज़रत अनस (#) मग़रिब ओर इशा की नमाज़ें 
जमा करते और गुरूबे शफ़क़ के बाद पढ़ते थे और 
कहते थे: नबी ७६9.) ऐसे ही किया करते थे। ज़ोहरी 
की रिवायत अन अनस (#) अन नबी (७) 
इसके मिस्ल है। 


(१234) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 


अहमद, ]/36, हृदीसः 43. 
बाब : 7 
दुश्मन के इलाक़े में ठहरे, 


तो क़म्न करे 


(235) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) का बयान है कि रसूलुल्लाह (&> 
तबूक में बीस दिन ठहरे और नमाज़ क़द्न 
करते रहे। . 
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शा पतवट हु 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सिर्फ़ मअमर ही ने. ० ४0 ४,०८ ४७ ०४७ .॥ ६६ 
इसे मुसनद बयान किया है। (दूसरे मुर्सल बयान ,, : (०५ ४2 हु 
3 अर 3 ७५ 2० 308 6-५ ५४६ 40 
(१235) वख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद:.. 4 ४ /-& 5६5 558 | ०५७ . ५०) 
3/295, मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़, हदीस: 4335. 

फ़ायदा : मुजाहिदीन जब सरहदों पर हालते जंग में हों या उसका ख़तरा हो तो क़स् नमाज़ें पढ़ें ... 
इसकी मुद्दत छ़वाह कितनी ही तवील हो। लेकिन जब सरहदों पर हालते जंग न हो, न दुश्मन की तरफ 
से हमले का अन्देशा ही हो, तो फिर सरहद पर मुतखय्यन फ़ौजियों और मुजाहिदों के लिए मुस्तक़िल 


तौर पर क़स् करते रहना सही नहीं है। 


बाब : 2 
2 
नमाज़े ख़ौफ़ के ई्‌ हे 4 
अहकाम व मसाइल 2४४0७ ५ 

(नीचे दी गई हदीस) उन हज़रात की दलील है जो कहते हैं कि इमाम उन्हें नमाज़ पढ़ाये जबकि 
मुजाहिदीन की दो सफें हों। इमाम उन सब को इकड्ठे ही नमाज़ शूरू कराये। और तकबीरे तहरीमा कहे। 
फिर ये सब रूकू करें। फिर इमाम और उसके साथ मुत्तस्लिल (मिली) स़फ़ के लोग सज्दा करें, मगर 
पिछली स़फ़ वाले खड़े रहें और उनकी निगरानी करें। जब वह (सज्दे करके) खड़े हो जायें तो दूसरी 
स़रफ़ वाले जो उनके पीछे खड़े थे सज्दा करें। फिर पहली स़॒फ़ वाले, दूसरी स़रफ़ में हो जायें और दूसरी 
स़फ़ वाले पहली स़फ़ में आ जायें। फिर इमाम और सब लोग रूकू करें। फिर इमाम और उससे मुत्तस़िल 
स़फ़ वाले सज्दा करें, पिछली स़फ़ वाले खड़े निगरानी करते रहें। जब इमाम और उससे मुत्तसिल स॒फ़ 
वाले सज्दा कर के बैठ जायें तो (फिर) दूसरी स़फ़ वाले सज्दा करें और सब बैठ जायें और फिर 
मिलकर सलाम फेरें। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जनाब सुफियान का यही क़ौल है। 
(236) हज़रत अबू अय्याश ज़ुरक्की (#). ५ ## ४ ->+० 6 +%८ ४-७ 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (&.) के 
साथ उस्फ़ान में थे जबकि मुश्र्कीन की 30000 70 25 
क़यादत ख़ालिद बिन वलीद के हाथ में थी।. ५7० & 5 ४ (6556 ६ (७ 


ह 
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हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी मुश्सकीन ने 
कहा: हमें धोखे का मौक़ा मिला था, हमें 
ग़फ़लत का मौक़ा मिला था अगर हम उन पर 
हमला कर देते जबकि ये नमाज़ पढ़ रहे थे (तो 
ये बहुत अच्छा मौक़ा था) चुनांचे ज़ोहर और 
अम्न के दरम्यान आयते क़म्न (यानी नमाज़े 
ख़ौफ़) नाज़िल हो गई। जब अम्न का वक़्त 
हूआ तो रसूलुल्लाह (७9) क़िब्ले की जानिब 
खड़े हो गये और मुश्गिकीन उनके सामने थे। 
रसूलुल्लाह (७) के पीछे एक स़फ़ खड़ी हूई 
और दूसरी उसके पीछे। सो रसूलुल्लाह (9) 
ने रूकू किया और सब लोगों ने भी रूकू 
किया। फिर आपने सज्दा किया और आपके 
मुत्तस्निल (करीबतर) जो स़फ़ थी उसने सज्दा 
किया। दूसरी स़फ़ वाले खड़े उनकी निगरानी 
करते रहे। जब उन लोगों (पहली स़फ़ वालों) 
ने दो सज्दे कर लिये और खड़े हो गये तो जो 
लोग उनके पीछे थे उन्होंने सज्दा किया। फिर 
पहली स़॒फ़ दूसरी स़फ़ वालों की जगह पर आ 
गई ओर दूसरी स़फ़ वाले पहली स़रफ़ वालों 
की जगह पर हो गये। फिर रसूलुल्लाह (&.) 
और सब लोगों ने रूकू किया। फिर आपने 
और आपसे मुत्तस्िल स़फ़ वालों ने सज्दा 
किया और पिछली स्फ़ वाले खड़े उनकी 
निगरानी करते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह (&9) 
और पहली स़रफ़ वाले बैठ गये तो दूसरों ने 
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सज्दा किया। फिर सब बैठे और इकट्ठे सलाम 
फेरा। आप ७७) ने उस्फ़ान और ग़ज़्व-ए: 
खनी सुलेम के मौक़े पर इस तरह नमाज़े 
(ख़ौफ़) पढ़ाई। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अय्यूब और हिशाम 
ने अबू अज़्जुबैर से, उन्होंने हजरत जाबिर (#) 
से इसके हम मानी रिवायत बयान की है। ऐसे ही 
दाऊद बिन हुसैन ने इकरिमा से, उन्होंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (:%) से रिवायत किया है। और ऐसे 
ही अब्दुल मलिक ने अता से, उन्होंने हज़रत 
जाबिर (#) से रिवायत किया है। इसी तरह 
क़तादा ने हसन से, उन्होंने हित्तान से, उन्होंने अब 
मूसा से उनका अपना फ़ेअल नक़ल किया है। और 
इस तरह इकरिमा बिन ख़ालिद ने मुजाहिद से, 
उन्होंने नबी (६४. से। ओर हिशाम बिन उर्वा ने 
अपने बालिद से, उन्होंने नबी (७8) से रिव्रायत 
किया है। और सौरी का भी यही क़ौल है। 
(236) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस़॒ः 
१55, बैहक़ी, (3/257), वलबगवी शरहुस्सुन्ना: 
१096, दारक़ुतनी (2/60), इब्ने हिब्बान, हदीस: 
587, 588, हाकिम (/327, 338). 


कक काम «0 न्‍ 420 १.५ 


८6 # 899 ६८ 4०६ ७ ६95 
७5 38 2७ , .2० ४४४ ७३०६ 
५ 2७ &७ 86 0 5६ ४५७3 ०» 
#+3 ह+ 0 /ज ही 9# अध्थां 
59% ७६ >६« & 538 ॥5 2:55 
& 20४ 4६ 208; ६६ ५0 ५ 
अं ># 588 2058; 2७६ &# १५८ 
308 8७ «| &# 849 ७६ 
दूढ7 ५ 22४४८ && 2४ ७४ 4 कक 
& ४७ 40-53 (0.3 ०४० 4४ (० 
4०५ 40 ० ८५980 ५६ | &# 95% 

- 6258 ०२% #5 (3 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ एक ऐसा फ़रीज़ा है जो दौराने जंग में भी माफ़ नहीं। (2) ऐसे 
मौक़ो पर नमाज़ के दौरान में अमले कस़ीर भी जायज़ और मतलूब है। इससे नमाज़ पर कोई असर नहीं 
पड़ता। (3) नमाज़े ख़ौफ़ के कई तरीक़ों में से एक तरीक़ा यही है इमाम और मुजाहिदीन को हाल के 


हिसाब से कोई सा तरीक़ा इख़ितयार कर लेना चाहिए। 


४ 3 
(नमाज़े ख़ोफ़ की एक 


और केफ़ियत) एक स़फ़ 
इमाम के साथ हो और 
दूसरी दुश्मन के सामने 


चुनांचे इमाम अपने साथ वाले लोगों को एक रकअत पढ़ाये, फिर इमाम खड़ा इन्तेज़ार करे, यहाँ तक 
कि ये लोग (अपने तौर पर) दूसरी रकअत पढ़ लें और दुश्मन के सामने चले जायें, फिर दूसरा गिरोह 
आ जाये और इमाम उन्हें एक रकअत पढ़ाये, फिर वह बैठ कर इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग 
अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ लें। फिर इमाम उन सब के साथ मिलकर सलाम कहे। 


(237) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
(+) बयान करते हैं कि नबी (७) ने अपने 
अर्हाब को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। आपने 
अपने पीछे उन लोगों की दो स़फ़ें बनाईं। तो 
जो लोग आपके साथ खड़े थे आपने उन्हें 
एक रकअत पढ़ाई। फिर आप खड़े हो गये 
और मुसल्सल खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्हों ने 
(पहली स़फ़ वालों) ने अपनी दूसरी रक्‌अत 
पढ़ ली। फिर दूसरे गिरोह वाले आगे आ गये 
और जो आगे थे वह पीछे चले गये। पस 
नबी (&)) ने उन लोगों को भी एक रकअत 
पढ़ाई फिर बैठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 
(दूसरे गिरोह वालों) ने अपनी दूसरी रक॒अत 
पढ़ ली, फिर सलाम फेरा। 

(१237) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 43, व 


सही मुस्लिम: 847. 
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इमाम जब एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाये तो फिर खड़ा इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग दूसरी 
रकज़त मुकम्मल कर॑ लें और सलाम फेर लें और फिर दुश्मन के मुक़ाबले में चले जायें। इस सूरत में 


सलाम में इख़ितलाफ़ किया गया है। 

(१238) स़ालेह ब्रिन ख़व्बात उस शख़्स से 
रिवायत करते हैं जिसने रसूलुल्लाह 6७) के 
साथ ग़ज़्व-ए ज़ातुर रिक्रा में नमाज़े ख़ौफ़ 
पढ़ी थी, उसने बयान किया कि एक गिरोह ने 
आप (&/) के साथ स्फ़ बनाई और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के सामने रहा। फिर आपने उस 
गिरोह को जो आपके साथ था एक रकअत 
पढ़ाई, फिर खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी 
रकअत मुकम्मल की। फिर ये लोग दुश्मन के 
सामने चले गये और दूसरा गिरोह आ गया। 
आपने उनको अपनी बाक़ी मान्दा दूसरी 
रकअत पढ़ाई, फिर आप बैठे रहे और उन 
लोगों ने अपने तौर पर अपनी नमाज़ 
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नमाज़े सफर के अहकाम व मसाइल 


मुकम्मल की। फिर आपने उनके साथ सलाम 
फेरा। 

इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि (नमाज़े ख़ोफ़ 
के सिलसिले में) जो मैंने सुना है (उनमें से यही) 
हदीस से यज़ीद बिन रूमान मुझे ज्यादा पसन्द है। 
(238) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 429, 
मौता: /83, व सही मुस्लिम: 842. 
(239) स़ालेह बिन ख़व्वात अन्म़ारी से 
रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
अन्सारी (#) ने उनसे बयान किया कि 
नमाज़े ख़ौफ़ (का तरीक़ा) ये है कि इमाम 
और उसके साथियों का एक गिरोह (नमाज़ के 
लिए) खड़े हो जायें और दूसरा. गिरोह दुश्मन 
के मुक़ाबले में खड़ा रहे। इमाम अपने साथ 
वालों के साथ रूकू करे और सज्दा करे, फिर 
जब उठे तो खड़ा ही रहे और मुक़्तदी अपने 
तौर पर दूसरी रक्त पढ़ें, फिर सलाम 
फेरें और इमाम खड़ा रहे और ये दुश्मन के 
मुक़ाबले में चले जायें। फिर दूसरा गिरोह आ 
जाये जिन्होंने अभी नमाज़ शूरू नहीं की थी, 
पस वह इमाम के पीछे तकबीर कह कर 
(नमाज़ शूरू करें) फिर इमाम इनको रूकू 
और सज्दा कराये, फिर सलाम फेरे और ये 
लोग खड़े होकर अपनी बक्रिया रकअत पढ़ें 
और फिर सलाम फेरें। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद की 
क़ासिम से रिवायत यज़ीद बिन रूमान की रिवायत 
की मानिन्द है स्िर्फ़ सलाम के बारे में इड़ितलाफ़ 
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किया है। और उबैदुल्लाह की रिवायत यहया बिन 
सईद की रिवायत की मानिन्द है। इस (यहया) के 
लफ्ज़ हैं (यस्बुतु क़राइमन) (यानी इमाम खड़ा रहे) 
(१239) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैह, ये हदीस 
चुकी है, मौता, 4/83, 84. 


५ वमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल 
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तमाम मुजाहिदीन मिलकर तकबीरे (तहरीमा) कहें। अगर उनकी पीठ क़िब्ले की तरफ़ हो, तो इमाम 
अपने साथ एक गिरोह को एक रक्त पढ़ाये, फिर ये लोग अपने साथियों की जगह चले आयें। फिर 
दूसरे (इमाम के पीछे) आकर अपनी पहली रकअत अपने तौर पर पढ़ें, फिर इमाम उन्हें दूसरी रकअत 
पढ़ाये, फिर वह गिरोह भी आ जाये जो दुश्मन के मुक़ाबले हो, और अपने तौर पर एक रकज्त पढ़ें 


और इमाम बैठा रहे, फिर उन सब के साथ मिलकर सलाम फेरे। 


(१240) मरवान बिन हकम से रिवायत है 
कि उसने हज़रत अबू हुरैरह (:&) से पूछा, 
कया आपने रसूलुल्लाह (७)) की मईयत में 
नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत अबू हुरेरह 
(#$) ने कहा: हाँ! मरवान ने पूछा कब? 
उन्होंने कहा: ग़ज़्व-ए-नजद के साल। 
रसूलुल्लाह (४) अम्न की नमाज़ के लिए 
खड़े हूए और आपके साथ एक गिरोह था 
जबकि दूसरा दुश्मन के मुक़ाबिल था और 
क़िब्ले की तरफ़ उनकी पुश्त थी। 
रसूलुल्लाह (७४) ने तकबीरे (तहरीमा) कही 
और सबने आपके साथ तकबीर कही, 
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आपके साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो 
दुश्मम के बिलमुक़ाबिल थे। फिर 
रसूलुल्लाह (७) ने अपने साथ वाले गिरोह 
को एक रकत पढ़ाई। उस गिरोह ने आपके 
साथ रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया 
तो उन्होंने भी सज्दा किया। जबकि दूसरे 
लोग दुश्मन के सामने खड़े रहे। फिर 
रसूलुल्लाह (&8.) खड़े हूए और आपके साथ 
वाला गिरोह भी खड़ा हो गया। फिर ये चले 
गये और दुश्मन के सामने जा खड़े हूए और 
दूसरा गिरोह जो पहले दुश्मन के सामने था 
(आपके पीछे) आ गया। उन्होंने (अपने तौर 
पर) रूकू और सुजूद किया और 
रसूलुल्लाह (७) बदस्तूर खड़े रहे। फिर (जब 
ये लोग पहली रकत से) खड़े हूए तो 
रसूलुल्लाह (&/) ने उनको दूसरी रकअत 
पढ़ाई। उन्होंने आपके साथ रूकू और सुजूद 
किया। फिर वह गिरोह भी आ गया जो 
दुश्मन के सामने था, उन्होंने (अपने तोर पर) 
रूकू और सुजूद किया और रसूलुल्लाह (७) 
और आपके साथ वाले बैठे रहे। फिर सलाम 
फेरा, तो रसूलुल्लाह (६४) ने और सबने इकट्ठे 
सलाम फेरा। प्त॒ (इस तरह) 
रसूलुल्लाह (७) की (जमाअत के साथ) दो 
रकज़तें हूई और दोनों गिरोहों में से हर हर 
शख्स की एक एक रकअत। 

(१240) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
544, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 36, ॥362, इब्ने 
हिब्बान, हदीस़: 585, हाकिम: /338, 339. 
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(247) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर हज़रत अबू 
हुरै (:%) से स्वायत करते हैं, उनका 


बयान है कि हम लोग रसूलुल्लाह (&) के. 


साथ नजद की जानिब निकले। यहाँ तक कि 
जब हम मक़ामे नख़ल के ज़ातुर रिक़ा में पहुँचे 
तो बनू ग़तफ़ान की एक जमाअत से मुडभेड़ 
हो गई। और ऊपर दी गई रिवायत के हम 
मानी बयान किया। इसके अल्फ़ाज़ हैवा के 
अल्फ़ाज़ से मुख़तलिफ़ हैं। इसमें कहा: जब 
आपने अपने साथ वालों के साथ रूकू और 
सज्दा किया और खड़े हूए तो ये लोग उलटे 
पाँव चलते हृए अपने साथियों की जगह जा 
खड़े हृए। और क़िब्ले की तरफ़ पुश्त करने 
का ज़िक्र नहीं किया। 

(१24) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(१242) इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 
ड़बैदुल्लाह बिन सअद ने हमसे बयान किया 
तो कहा कि मुझसे मेरे चचा ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे ख़बर दी 
इछ्ने इस्हाक़ से, उन्होंने कहा कि मुझसे 
मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबर ने बयान 
किया है कि उर्वा बिन ज़ुबैर ने उनसे बयान 
किया कि हज़रत आयशा (&) ने उनसे यही 
वाक़िया बयान किया। कहाः 
रसूलुल्लाह (७) ने तकबीर कही और उस 
गिरोह ने भी तकबीर कही जिसने आपके 
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साथ सफ़ बनाई थी। फिर आपने रूकू किया 
तो उन्होंने भी रूकू किया। फिर आपने सज्दा 
किया तो उन्होंने भी सज्दा किया, फिर 
आपने सर उठाया तो उन्होंने भी उठाया। फिर 
रसूलुल्लाह (७) बैठे रहे और उन लोगों ने 
अपने तौर पर दूसरा सज्दा किया। फिर वह 
खड़े हूए ओर उलटे पाँव चलते हूए उन 
(यानी दूसरे गिरोह) के पीछे जा खड़े हूए 
और दूसरा गिरोह आ गया, बह खड़े हुए और 
उन्होंने तकबीर कही और अपने तौर पर रूकू 
किया, फिर रसूलुल्लाह (&/) ने सज्दा किया 
तो उन्होंने आपके साथ सज्दा किया, फिर 
रसूल (६७) खड़े हो गये और उन लोगों ने 
अपने तौर पर दूसरा सज्दा किया। फिर दोनों 
गिरोह इकट्ठे खड़े हूए और रसूलुल्लाह (७) 
के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने रूकू किया तो 
उन्होंने रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया 
तो सबने सज्दा किया। फिर पलट कर दूसरा 
सज्दा किया, उन्होंने भी आपके साथ जल्दी 
से सज्दा किया, निहायत जल्दी, जल्दबाज़ी 
में कोई कसर न छोड़ी। फिर रसूलुल्लाह (6) 
ने सलाम फेरा, तो उन सबने भी सलाम फेरा। 
फिर रसूलुल्लाह (&9.) खड़े हो गये, और सब 
लोग आपके साथ सारी नमाज़ में शरीक रहे। 
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(१242) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/275, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 363, इब्ने हिब्बान, 


हदीस: 589, हाकिम: /336, 337. 


४6 
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर 
गिरोह को एक एक रकअत 


पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और 
हर सफ़ (गिरोह) के लोग अपने 
तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें 


(१243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&#.) ने एक 
गिरोह को एक रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा 
गिरोह दुश्मन के सामने था। फिर ये लोग चले 
गये और दूसरों को जगह पर (दुश्मन के 
मुक़ाबिल) खड़े हो गये। फिर बह लोग 
(रसूलुल्लाह (६४) के पीछे) आ गये तो 
आपने उनको दूसरी रकअत पढ़ाई और सलाम 
फेर दिया। फिर ये लोग खड़े हूए और अपनी 
रकअत अदा की और दूसरे गिरोह वाले भी 
खड़े हूए और अपनी रकअत अदा की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नाफ़े और 
ख़लिद बिन मअदान ने इब्ने उमर से, उन्होंने 
नबी ७) से ऐसे ही रिवायत किया है। मस्रूक़ 
और यूसुफ़ बिन मेहरान का भी इब्ने अब्बास 
(#) से यही क़ौल है। नीज़ यूनुस ने हसन से, 
उन्होंने हज़रत अबू मूसा (#&) से उनका फ़ेअल 
बयान किया है। 

(१243) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 433, व 
सही मुस्लिम: 839. 
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स् को एक क्र पढ़ाये 


फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग 
उसके पीछे हों वह खड़े होकर 
अपनी (दूसरी) रकअत पढ़ लें, 
फिर दूसरे लोग उनकी जगह पर 
आ जायें ओर अपनी | 
रकअ़त पढ़ लें 


(१244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७७) ने 
हमें नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। (मुजाहिदीन ने दो 
स़रफ़्रें बनाई) एक स़फ़ रसूलुल्लाह (४) के 
पीछे खड़ी हूई और दूसरी दुश्मन के सामने 
रही। आपने उनको (जो आपके पीछे थे) 
एक रक्त पढ़ाई, फिर दूसरे आ गये और 
उन लोगों की जगह पर खड़े हो गये और ये 
दुश्मन के मुक़ाबले में चले गये। नबी (88) ने 
उनको एक रकख़त पढ़ाई और ख़ूद सलाम 
फेर दिया, तो उन लोगों ने उठ कर अपनी एक 
रकअत पढ़ी और सलाम फेरा, फिर चले गये 
और उन लोगों की जगह पर जा खड़े हुए। जो 
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दुश्मन के सामने थे। फिर दूसरे उन लोगों की 
जगह पर आ गये और अपनी अपनी एक 
रकअत पढ़ी और सलाम फेरा। 

(244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 4/375, हदीस: 028 में देखें। 


(245) जनाब ख़ुसेफ़ ने अपनी सनद से 
इसके हम मानी बयान किया। उस रिवायत में 
है: अल्लाह के नबी (७8) ने तकबीर कही तो 
दोनों स्फ़ों ने उनके साथ मिलकर तकबीर 
कही। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सौरी ने भी ख़ुसैफ़ 
से इसके हम मानी रिवायत किया है। और हज़रत 
अब्दुरहमान बिन समुरा (:&) ने भी ऐसे ही पढ़ाई 
थी, सिवाए इसके कि जिस गिरोह ने आख़िर में 
उनके साथ एक रकअत पढ़ी, वह इमाम के सलाम 
के बाद दुश्मन के सामने चले गये। फिर पहला 
गिरोह आया और उसने अपने तौर पर एक रकअत 
पढ़ी (जो बाक़ी थी) फिर ये दूसरे गिरोह की जगह 
पर लोट गये, बाद में दूसरा गिरोह आया और 
उसने एक रकअत पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: हमें ये मुस्लिम बिन 
इब्राहीम ने बयान किया कि हमें अब्दुस्समद बिन 
हबीब ने बयान किया, वह अपने वालिद से बयान 
करते हैं कि उन लोगों ने हज़रत अब्दुर्र्मान बिन 
समुरा (#) के साथ काबुल में जिहाद किया और 
उन्होंने हमको नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। 

(१245) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : इस बाब की दोनों स्वायतें जईफ़ हैं। इसलिए इनमें बयान करदा सूरतें गैर मुस्तनद हैं। 


क्स ओर केफ़ियत) इमाम हर 


गिरोह को एक रकअत पढ़ाये 
और वह (बाद में ख़ूद) कोई 
अदायगी न करें 


(१246) जनाब स्रअलबा बिन ज़हदम 
बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत सईद बिन 
अलञस़(#) के साथ तब्रिस्तान में थे, वह 
खड़े हृूए और पूछा: तुममें से कौन है जिसने 
रसूलुल्लाह (७७) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी 
है? हज़रत हुज़ैफ़ा (#) ने कहा: मैं हूँ। 
चुनांचे उन्होंने एक गिरोह को एक रकअत 
पढ़ाई और दूसरे को एक, और फिर उन लोगों 
नें कोई अदायगी नहीं की (दूसरी रक॒अत 
अदा न की) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह और मुजाहिद ने हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) से उन्होंने नबी (७. से ऐसे ही 
रिवायत किया है। और अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से उन्होंने नबी (8) से 
और यज़ीद अलफ़क़ीर और अबू मूसा, ये एक 
ताबेई हैं (सहाबी-ए-रसूल अबू मूसा) अशअरी 
नहीं हैं। ये सब हज़रत जाबिर (#) से, उन्होंने 
नबी (६9) से। कुछ ने शोबा से यज़ीद अलफ़क़ीर 
की रिवायत में कहा है: उन्होंने एक रकअत अदा 


नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 


(- हि] 2 (६ (७१ प्ले 


हे 
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, नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 


की थी। और ऐसे ही इसको सिमाक हनफ़ी ने 
हज़रत इब्ने उमर (.#) से उन्होंने नबी (&8.) से 
रिवायत किया है। और ऐसे ही इसको हज़रत ज़ैद 
बिन स़ाबित (.#) ने नबी (६9. से रिवायत किया 
है। इस सूरत में क्रौम के लिए एक एक रकअत हूई 
और नबी (७) के लिए दो रकअतें। 

(१246) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 537, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 343, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 586, हाकिम: /335. 


(१247) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) कहते 
हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारे 
नबी (६७) की ज़बान पर नमाज़ फ़र्ज़ की है। 
इक्रामत में चार रकअतें, सफ़र में दो रकअतें 
और ख़ौफ़ में एक रकअत। 

(247) तख़रीज : सही मुस्लिम: 687. 
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फ़ायदा : अल्लामा सिन्धी कहते हैं कि इस बात में कोई तआरूज़ नहीं कि ख़ोफ़ में एक रकअत 
वाजिब हो और दो पढ़ ली जायें। ऊपर दी गई रिवायात में जो आया है वह अफ़ज़ल और औला का 
मसला है। या हदीस का ये मक़सुद हो कि सख़त ख़ोफ़ की हालत में कम अज कम एक रकअत फर्ज़ है। 


बाब : 9 52866: 
%न्न्ट्र 2८$ (१ | 9 

(एक और कैफ़ियत) इमाम हर। | 7 हि हे 
गिरोह को दो दो रकअतें पढ़ाये 28 :5&% ९; 


(।248) हज़रत अबू बक्र (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने ख़ोफ़ में 
ज़ोहर पढ़ाई। कुछ ने आपके पीछे स्फ़ बनाई 
और कुछ दुश्मन के सामने रहे। आपने उन 


की 98 सती ऋ# 43) 
बन 4 आन हेड अ> ४४ 59५ 


&+५<+-८<-० 


लोगों को (जो आपके पीछे थे) दो रकअतें 
पढ़ाईं और सलाम फेर दिया। तब ये लोग 
अपने साथियों की जगह चले गये और वह 
आ गये और आप (&9> के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
आपने उनको दो रकअतें पढ़ाईं और सलाम 
फेरा। इस तरह रसूल (&-> की चार रकअतें 
हुईं और आपके अस़्हाब की दो दो। जनाब 
हसन इसका फ़तवा दिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं और ऐसे ही नमाज़े 
मगरिब में (होगा कि) इमाम की छ: रकअतें होंगी 
और क़ौम की तीन तीन। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कसीर 
ने अबू सलमा से, उन्होंने-जाबिर (.#) से उन्होंने 
नबी (७8) से ऐसे ही रिवायत किया है। और ऐसे 
ही सुलेमान यशकुरी ने हज़रत जाबिर (#) से 
उन्होंने नबी (६8) से कहा है। 

(248) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 


हदीस: 837. 
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ला 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही मुस्लिम की हदीस़: 843 से ये सूरत साबित है। 
बहरहाल स़लाते ख़ौफ़ की ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इमाम हस्बे अहवाल कोई भी सूरत इड़ितयार कर 
सकता है। क़ाबिले गौर ये है कि इस परेशान कुन हालत में भी नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम व 


इल्तेज़ाम होना चाहिए। 


'बमाज़े सफ़र के अहकाम वमसाइल | 


दुश्मन को ढूँढने निकले तो 
ट किस तरह पढ़े? (यानी 
अगर अन्देशा हो कि नमाज़ 


पढ़ने के लिए रूक गये तो 
दुश्मन झौसा दे जायेगा या कोई 
और मुश्किल पेश आ जायेगी 

तो इस सूरत में केसे करे? ) 


(249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (७9) ने मुझे ख़ालिदं 
बिन सुफ़ियान हुज़ली के तआकुब में (पीछा 
करने के लिये) उरना और अरफ़ात की तरफ़ 
रवाना किया और फ़रमाया; 'जाओ और उसे 
क़त्ल कर दो।' मैंने उसे देखा और इधर अम्र 
का वक़्त हो गया। तो मैंने ड़याल किया कि 
अगर मैंने नमाज़ मुअख़्ख़र (लेट) की तो मेरे 
और उसके दरम्यान कुछ हो जायेगा। चुनांचे 
मैं उसकी तरफ़ जाते हूए इशारे से नमाज़ 
पढ़ता गया। जब में उसके क़रीब हूआ तो 
उसने मुझसे पूछा: तुम कौन हो? मैंने कहा: में 
अहले अरब से हूँ और मुझे मालूम हूआ है कि 


4 20 डक “मा डक उठ ७६६५ 
६४.५७ ५» रण 4) हि जे अं ७ 


4० -3७०। 5 445८ ७४४ ०); 40« 
मे थी 8 जी के इक के 2#< 
40 ४५०५ ##थ ४४ जर्ड && दी 
9८ ५0 2४ (५०७ 4४४ *ी (॥ 
४७ - >७५४ 6# #5 5७५ - क्र 
५5७; 295 ०७ . " 255 २७३ " 
55 ऑ 5७ 2] <&8 «व 90० 
<#&७ 9०] 3 ५ 48 ० 


” रू # आई रह 
छा अ>कप [25 5 (| ब- न्‍ 
28 ::3 ४५, ० (0० ४॥ («० 


६ जित्द-25 ,नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 
तुम उस शख़स के मुक़ाबले के लिए लश्कर 5 ७१8 
जमा कर रहे हो, तो मैं इस सिलसिले में. ,.,. ,:.. ,..: ;र्क ... ..8 
तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा: मैं भी इस पट ४४ मा डे छए ऋमडं 
मुहिम पर हूँ। चुनांचे मैं कुछ देर उसके साथ. ४४ (| हु ४७ . 35 (७ <#&46 
चलता रहा। जब मैंने मौक़ा पाया तो उस पर _र्ड ॥ & &५ ८ <255 
अपनी तलवार बलन्द की ... यहाँ तक कि... ह् 
वह ठण्डा हो गया। | 
(249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 3/496, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 982, 
इब्मे हिब्बान, हदीस: 59, बैहक़ी: 4/42. 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फतहुलबारी में इसकी सनद को हसन कहा 
है। और इससे मालूम हूआ कि दौराने जंग में अगर सूरते हाल संगीन हो जाये और नमाज़ के लिए जमा 
होने की ऊपर दी गई कोई भी सूरत मुमकिन न हो तो मुजाहिदीन इशारे से नमाज़ पढ़ सकते हैं। (2) 
जंग में दुश्मन के सामने हीला और तौरिया से काम लेना जायज़ है। ये झूठ को गिनती में नहीं आता। 
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बाब :॥ 
हिल और सुन्नतों की 


(१250) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा उम्मे 
हबीबा() बयान करती हैं कि नबी (%) ने 
फ़रमाया: जो शख़्स़ एक दिन में बारह रकअतें.. |... .. & . .... गा 
बतौर नवाफ़िल नमाज़ पढ़ता है उसके लिए. # *+ €* #४ #उ7* ० ४ 
इनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता. ८.98 १७ <७ .:..« ६ ६६ 5९४४ (| 
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है। न 

४ ५७ ० 887 ०.५ २०७ «0। 
(7250) तख़रीजः मुस्लिम, सलातुल. 7 ४ सा हर हा अ आ6 रा 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 728. स्ड 58 4 छह ५४४ 48 ० ह८ 


फायदा : ये बशारत (खूशख़बरी) फ़राइज़ से पहले और बाद की सुन्नतों से मुताल्लिक है जिन्हें सुनने 
मुअक्कदा या सुनने रवातिब कहा जाता है। इस हदीस़ से सुनने मुअक्कदा की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। इन 
बारह रकअतों की तफ़्सील दीगर अहादीस में रसूलुल्लाह ($%) ने यूँ बयान फ़रमाई है: चार रकअत 
ज़ोहर से पहले, दो रकअत इसके बाद, दो रकअत मग़रिब के बाद, दो रकअत इशा के बाद और दो 
रक्त नमाज़े फ़ज्न से पहले। देखें: (जामेअ अत्तिमिंज़ी, अस्स़लात, हदीस़: 45) सही बुख़ारी और 
स्रही मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर () से ज़ोहर से पहले दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र भी मिलता है। देखें: 
(सही बुख़ारी, अत्ततव्बोअ, हदीस: 72-80 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 
729) इससे मालूम हूआ कि जो शख़स दिन में फ़राइज़ के अलावा दस रकअत ही अदा कर लेता है 


उसके लिए भी जन्नत में घर बना दिया जाता है। ताहम उलमा इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि अगर नमाज़े 
ज़ोहर से पहले इतना वक़्त हो कि चार रकअत पढ़ी जा सकती हों तो चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। और 


बेहतर है कि ये दो दो रकअत करके पढ़ी जायें, अगरचे एक सलाम से भी पढ़ना 


(१254) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं 
कि मैंने हज़रत आयशा (#) से रसूलुल्लाह 
(38) के नवाफ़िल के मुताल्लिक़ मालूम 
किया तो उन्होंने कहा: “आप ज़ोहर से पहले 
मेरे घर में चार रकअतें पढ़ते थे। फिर तशरीफ़ 
ले जाते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते। फिर मेरे 
घर में लौट आते और दो रकअतें पढ़ते। और 
आप लोगों को मग़रिब्र की नमाज़ पढ़ाते, 
फिर मेरे घर में लौट आते और दो रकअत 
पढ़ते। और आप उन्हें इशा की नमाज़ पढ़ाते, 
फिर मेरे घर में तशरीफ़ लाते और दो रकज़तें 
पढ़ते और आप रात में नो रकअत पढ़ते इनमें 
बित्र (भी) होता। आप एक लम्बी रात खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ते और एक लम्बी रात 
बैठकर नमाज़ पढ़ते। जब आप खड़े होकर 
क्रिराअत करते तो रूकू भी खड़े होकर करते 
और सज्दा करते ओर जब आप बैठकर 
क्रिराअत करते तो रूकू भी बैठकर ही करते 
और सज्दा करते। और जब फ़ज्र तुलूअ हो 
जाती तो दो रकअतें पढ़ते, फिर आप 
(मस्जिद) तशरीफ़ ले जाते और लोगों को 
फ़ज्न की नमाज़ पढ़ाते।' 

(१254) तख़रीज: मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, 
हदीस: 730 व इब्ने माजा, हदीस: 64. 


जायज़ है। 
४ ६८4 ४.७ (६७ ८5 | ४४७ 
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जा जी &# 8] 585 4५७ ५४; &८५ 
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फ़ायदा : मुअक्कदा सुन्‍्नतें घर में पढ़नी ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। इससे घर में बरकत उतरती और घर वालों 
और बच्चों को नमाज़ और इबादत को तरगीब मिलती है। नबी (%६) ने भी मुसलमानों को घरों में सुन्नतें 


पढ़ने की ताकीद की है। 


(१252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&). ७० «छ0 ६ 7७ <# दु्-४॥ ४-७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने ज़ोहर ० ४0 3 (५ न 

से पहले दो रकअतें और इस (ज़ोहर) के बाद 2 20 “7200 22727 79: 
दो रकअतें, मग़रिब के बाद दो रकअतें अपने 2रर्ठ3 24 हे ध4४ 3४ 6००० 4५ 
घर में और नमाज़े इशा के बाद दो रकअतें पढ़ा. - >2६ ४; .०+६०॥ 5६5 - >&४5 ७५६५ 
करते थे। और जुम्मा के बाद नहीं पढ़ते थे यहाँ 


5७५ >:६85 ४५ 79० 55 ४४ ४ 
तक कि लौट आते और दो रकअतें पढ़ते। 0५7 के शा ली 
(१252) तख़रीज: बुख़ारी, हदीस: 937, व. नई जं,र्+: हे गरधनरण ८ गत 3 
मुस्लिम, हदीस: 882, व मौता: /66, * . <छ: 


(253). उम्मुल मोमिनीन _ सय्यदा. ७ «६४ + ७४६४ ४ ५-० ४२७ 
आयशा(#) से मरवी है कि नबी ($$) ज़ोहर 


ह/48 2 थर्ड 4& उदय थे अम८ 9 म्टाओं। 
से पहले चार रकअतें और नमाज़े फ़ज्र से पर र दि हे 


पहले की दो रकअतें न छोड़ा करते थे। (७ 4208 *॥| रो &/ 3 40५ ६ 
(१253) तख़रीज: बुख़ारी, हदीस: 82. 55 2६४5 बक्षि 05 ७ ६६१ ५७ 
. ॥4%॥ १09०» 


फ़ायदा: ज़ोहर से पहले और बाद में दो दो और चार चार रकअत दोनों तरह सही है। (देखिये: हदीस, 269) 


बाब: 2 926 ,44॥ 6 :.,५ 
फ़ज् की सुन्नतों का बयान 

(254) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा. हु फ्री पर हर हि हे८ पं 
आयशा(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह. 5८ , ८८ > 25% & 6५% 5७ 
(%४) किसी नवाफ़िल पर इतनी पाबन्दी न 2. | &86 - (७८ ४, ,», - 4545 
फ़रमाते थे जितनी कि फ़ज् की सुन्ततों की 7 “१४४ प०। ४ 
करते थे। जि पड हे ०७ 4४६ 40 ० %॥ 
(१254) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 469, व... 5 ४ +&७७ :& (850 ७७ ६5६ 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 724. - द्रण 36 ;#बडा 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (3४) फ़ज्न की सुन्नतें सफ़र में भी तर्क नहीं फ़रमाते थे। इसलिए कुछ मोहद्दिसीन 
जैसे हसन बस़री (रह.) इन्हें वाजिब कहते हैं, ऐसे ही इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) भी, इससे पता चला कि 


दूसरी सुन्नतों के मुकाबले में फज्न की इन दो 


| की बहुत ज्यादा अहमियत है। 


(255) सय्यदा आयशा (#%) बयान. ४» "टी 4४4 2 02 २४ ७४५७ 
करती हैं कि नबी (%) फ़ज् से पहले की 


बल 8 980७9 % 


सुनतें इस क़द्र हल्की पढ़ते थे कि मैं कहती. ३ गा 5६ ४ 222 १४ 
भला आपने इनमें फ़ातिहा भी पढ़ी है? &# ४4 &# >#र 4 ज् + ८ ७ 
(255) तख़रीज ; बुख़ारी हदीस ॥]7]4. «४ «४॥ /> ८ 58 < 9 ८55५७ 
मुस्लिम, हदीस: 724. दी 99० 05 289 268 ,५.७ 


बडी है ५६७ 5 00, (0 & 
(256) हज़रत अबू हुरैरह (&) ने बयान. ८४ 389 ७५ ->ट् ७ >ह४ ६6 
किया कि नबी ($$) ने फ़ज् की सुन्नतों में 


|] + 939%- 5 न ७.७ बज छ्८ 
(5 ७7 हर चर हक ॥ 
'कुल या अय्यूहल काफ़िरन' और 'कुल॒ 


हूबल्लाहू अहद' की क्रिराअत फ़रमाई। 40 (क्‍्ल वी 3 व//क (0 6 ७ 
(256) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल ४ छ] «४ ४; (» # (०७ *४ 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 726. (४ 80 9 $ 5 (55७॥ 


फ़ायदा : इस क़िराअत का इड़्ितयार व इल्तिज़ाम मुस्तहब है और मअनवी एतबार से भी इसकी ख़ास 
अहमियत है कि दिन की इब्तेदाही में मुसलमान कुफ़ व कुफ़्फ़ार से अपनी बराअत और अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल की तौहीद और उसके अस्मा व स्रिफ़ात का इज़हार व इक़रार करता है। इसके अलावा दीगर 
क़िराअत का ज़िक्र आगे आ रहा है। 

(257) हज़रत बिलाल (#) से मनक़ूल है. ठ:थी। 2 ४७ ७ & डा ७8४५ 
कि वह रसूलुल्लाह ($%४) को नमाज़े फ़ज़् की | 


(जमाअत का वक़्त हो जाने की) ख़बर देने 
के लिए आये तो हज़रत आयशा (#) ने 
इसको किसी बात में मशगूल कर लिया, 
यहाँ तक कि सुबह ख़ूब सफ़ेद हो गई। फिर 
बिलाल खड़े हूए और आप ($६) को ख़बर 
दी और कई बार ख़बर दी, मगर रसूलुल्लाह 
($%) तशरीफ़ न लाये, बिलआख़िर निकले 
तो लोगों को नमाज़ पढ़ाई। तो बिलाल ने 
आप ($#) से कहा कि सय्यदा आयशा 
(रज़े.) ने इसको बातों में लगा लिया था 
और वह इससे कुछ पूछ रही थी, यहाँ तक कि 
ख़ूब सुबह हो गई और आपने भी तशरीफ़ 
लाने में ताख़ीर कर दी। आपने फ़रमाया: 'में 
फ़ज्न की रकअ़तें पढ़ रहा था।' कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने बहुत सुबह कर दी। 
आपने फ़रमाया: “अगर मैं इससे भी ज़्यादा 
सुबह करता तो मैं इन सुन्नतों को पढ़ता और 
उम्दगी और ख़ूबसूरती से पढ़ता।' 

(१257) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, 
2/47१, मुसनद अहमद: 2/4, रियाजुस 
सालेहीन, हदीस: 03. 

(4258) हज़रत अबू हुरैरह (-#) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमायाः 
'फ़ज्न की दो सुन्नतें मत छोड़ो अगरचे दुशमन 
के घोड़े तुम को खदेड़ रहे हों।' 


(258) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/405, इब्मे हिब्बान, 


थ0 ६० 32५४० २७ 55 58 ६८ 503 


ड 


40 0० 4 3.०५ (2 ६58 855 &| 
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छत उण्ज| ह इन्‍४- द्रहर 
वद6 ६ 8952. | > 55 9] 
० ५७ ९० «0 (०० 40) 0,2५८ ५७ 06 
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अब अं 
फ़ायदा : ये हदीस़ ज़ईफ है, अलबत्ता दीगर अह्यदीस़ से सुबह की सुन्‍्नतों की अहमियत वाज़ेह है और 
इनका हुक्म दीगर सुन्नतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकीदी है। 


(259) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५) का बयान है कि रसूलुल्लाह ($%४) फ़ज् 
की सुन्नतों में अक्सर ये आयात तिलाबत 
किया करते थे: 'आमन्‍्ना बिल्लाहि वमा 
उन्जिला इलेना' पहली रकखत में। और दूसरी 
रकत में 'आमनन्‍्ना बिल्लाहि वेश्हद 
बिअन्ना मुस्लिमीन' 

(१259) तख़रीज 

मुसाफ़िरीन, हदीस: 727. 


मुस्लिम, सलातुल 


(१260) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मरवी है 
कि उन्होंने नबी (%) को फ़ज् की सुन्नतों में 
ये आयात क़िराअत करते हुए सुना। 'पहली 
रकअत में 'कुल आमन्‍्ना बिल्लाहि वमा 
उन्जिला इलैना' और दूसरी रकअत में 'रब्बना 
आमन्‍्ना बिमा अन्‍्ज़ल्ता वत्तबअनरंसूला 
फ़्क्तुबना मअश्शाहिदीन' या *इन्ना 
अर्सल्नाक बिलहक्नलि बशीरव व नजीरब व 
ला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम' ये शक 
अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद दरावरदी को 
हूआ है। 

(१260) तख़रीज : 
2/43. 


(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 


अर औ० 
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फ़ायदा : नमाज़ में क़रिराअत करते हृए अगर मुन्तख़ब आयात या सूरतें मारूफ़ तर्तीब से आगे पीछे हो 


जायें तो कोई हर्ज नहीं। 


फ़ज् की सुन्नतों के बाद लेट 
जाना 


(264) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते है कि रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमायाः 
“जब तुममें से कोई फ़ज़ से पहले सुन्नतें पढ़े, 
तो चाहिए कि अपनी दाएँ करवट पर लेट 
जायें।' मरवान बिन हकम ने उनसे कहा: 
'क्या भला लेटना ही ज़रूरी है' क्या मस्जिद 
की तरफ़ चलना काफ़ी नहीं? (अब्दुल्लाह 
की रिवायत में है) कहा: नहीं। ये बात हज़रत 
इब्ने उमर (#) को पहुँची तो उन्होंने कहाः 
हज़रत अबू हुरैरह (#) ने अपनी जान पर 
बहुत बोझ डाल दिया है। (कहीं सहत व ख़ता 
के मुरतकिब न हो जायें और लोग भी एतराज़ 
करते हैं) हज़रत इब्ने उमर (.&) से कहा गया: 
क्या आप इसका इन्कार करते हैं जो उन्होंने 
बयान किया है? उन्होंने कहा: नहीं, लेकिन 
हज़रत अबू हुरैरह (#) जुरअतमंद हैं और हम 
ख़ाइफ़ (बुज़दिल) ये बात हज़रत अबू हुरैरह 
(#) को पहुँची तो उन्होंने कहा: इसमें मेरा 
क्या क़्मूर है कि मैंने याद रखा है और ये भूल 
गये हैं। 

(१264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 420, इब्ने हिब्बान, हदीस: 62 
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फ़ायदा : इस मसले में 'इलामु अहलिल अस्र बिअहकामि रक़्अृतिल फज़र' अल्लामा शम्सुल हक़ 
डयानवी (रह.) की एक अहम मुफ़स्सल किताब है। वह फ़रमाते हैं कि फ़ज् की सुन्नतों के बाद दाएँ 


करवट पर लेटना सुन्‍्नत है। ख़वाह किसी ने तहज्जूद पढ़ी हो या न। और इसके रावी हज़रत आयशा, अबू 
हुरैरह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) हैं। 


(१262). उम्मुल मोमिनीन सब्यदा «5 & 5. ७४ ,..6७ ४ ४ ४४५ 


आयशा(+) बयान करती है कि रसूलुल्लाह 

(३४) आख़िरी रात में जब अपनी नमाज़ री छू 20 ४ जग अडीप ह< 
मुकम्मल फ़रमा लेते तो देखते, अगर मैं जाग... ४ न्रंर 2 9 4० ईछ +* 
रही होती तो मुझसे बातें करे लगते और ०॥ ० %॥ ०0५५३ 5७ <७ 4४५ 
अगर सोई होती तो जगा देते और दो रकअतें ह5 > 58५ 2 ..४5॥ 

पढ़ते, फिर लेट जाते, यहाँ तक कि आपके नी वक्ता; हा पा हे 
पास मुअज़्जिन आकर आपको नमाज़े सुबह. ४५ ०३ (#+ 4६४४८ <४ 5७ 
के वक़्त की ख़बर देता, फिर आप हल्की सी. &५७। ६ >&६8%9॥ 3 (८ #् ६05 


दो रकअतें पढ़ते, फिर नमाज़ के लिए निकल हा 7० 585 ट्री रा हि 


जाते। | 
(१262) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 9, व. «| ह#४ # व ५४5० # 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 743. 30%») 


फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस में वित्रों के बाद गुफ़्तगू करने और दो रकअतें पढ़कर लेट जाने 
का ज़िक्र है। जिससे ये इस्तेदलाल किया जाता है कि फ़ज्न की दो सुन्नतों के बाद लेटना सुन्नत नहीं है, 
नबी ($६) तो यूँ ही इस्तेराहत के लिए लेट जाते थे, कभी नमाज़े तहज्जूद के बाद (जैसा कि इस हदीस 
में है) और कभी फ़ज् की सुन्नतों के बाद। लेकिन ये इस्तेदलाल इसलिए स़ही नहीं कि इस हदीस में 
गुफ़्तगू करने और वित्रों के बाद लेटने वाली बात महफूज़ नहीं है यानी एक रावी को वहम हूआ है, 
जबकि दूसरे तमाम रावीयों ने लेटने का ज़िक्र फ़ज़ की सुन्‍्नतों के बाद ही किया है। इसलिए फ़ज़् की 
सुन्‍्नतों के बाद लेटने को गैर मुस्तहब क़रार देना सही नहीं है। मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुलबारी: 3/56) 
इसके अलावा शैख़ अलबानी (रह.) ने भी फ़ज्न की दो सुन्‍्नतों से पहले लेटने और गुफ़्तगू करने को 
शाज़ क़रार दिया है। (ज़ईफ अबू दाऊद) (2) इससे ये भी मालूम हूआ कि वित्रों के बाद दो रकअतें 
नफ़ल पढ़ना भी जायज़ है और नबी ($६) ने जो ये फरमाया है कि 'तुम वित्र को अपनी रात की आख़री 
नमाज़ बनाओ' तो ये हुक्म वजूब के तौर पर नहीं, इस्तेहबाब के तौर पर है। (मिरआतुल मफ़ातीह) 


ज# जज 


(१263). उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ७४३५७ ७६ 8४४ ४-७ 3-० ७-७ 
आयशा(+) बयान करती है कि नबी ($%४) 


नवफ़िल और लुब्मतों के अहकामो-जसाइल 


जब फ़ज् की दो रकअतें पढ़ लेते, तो अगर में 
सोई होती तो लेट जाते और अगर जाग रही 
होती तो मुझसे बातें करने लगते। 

(263) तख़रीज : (सनद सही) 


(१264) अबु हुरैरह (#) से मरवी है में 
नबी($%) के साथ नमाज़े फ़ज् के लिए 
निकला तो आप जिस किसी आदमी के पास 
से गुज़रते उसे नमाज़ के लिए आवाज़ देते या 
अपने पाँव से हरकत देते। ज़ियाद ने (हदसना 
अबू अलफ़ज़ल की बजाए) हद्डसना अबू 
अलफुज़ैल कहा है। 

(१264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकीः 
3/46 


| और जप जमाअत हो रही हो? 


(।265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस 
(+) बयान करते है कि एक शख़्स़ आया 
और रसूलुल्लाह(%४) फ़ज़ की नमाज़ पढ़ा रहे 
थे। उसने दो रकअत (फ़ज्ज की सुन्नतें) पढ़ी 
फिर नवी($#) के साथ नमाज़ में शामिल हो 
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मी 2780 42 के ईप की. 
गया। जब आप फ़ारि हूए तो पूछा: ऐ फलां! .. ६६ #9%॥ ५ ०५५ बम «0 ० ८0 
तुम्हारी नमाज़ कौनसी है? वह जो तुमने ॥ #9> हे ५४ 588 ६" 3७ हक 
है | ४ ६580 "०७ 5; 
अकेले पढ़ी या बह जो हमारे साथ पढ़ी? ऐु के ; 
(१265) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल "६७ २०५० («7 2 ४-४3 <२ 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 724. 
फ़ायदा : जमाअत हो रही हो तो किसी के लिए सुन्नत या नफ़ल पढ़ना जायज़ नहीं है। ख़बाह यकीन हो 
कि सुन्नतों के बाद पहली रकअत पा लेंगे। यही हुक्म फ़ज्न की सुन्‍्नतों का है। जमाअत के दौरान बाहर सहन 
में या किसी कोने में फ़ज् की सुन्‍्नतें पढ़नी जायज़ नहीं. जैसा कि अक्सर मसाजिद में ये देखा जाता है। 
(१266) हज़रत अबू हरैरह (&) बयान & 5४७ ४७७ कह ७ ॥८ ४७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः. 8६8 , (५ 8; ६ ७४; ट्रव्द 
“जब नमाज़ (जमाअत) खड़ी हो जाये तो 3 5 पक पद जे 
फिर फ़र्ज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं । | 9 ४ बड& प# ॥॥्क 58 3 
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# दब्ठ थक | वर्ड & 7४ ५ 
६७ ७ जड़ी ४.5 ७७ मां 
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"4,8५0 9] 9.० 9 9%॥ >> 
फ़ायदा : इस हदीस से भी जमाअत के होते हुए सुन्नतें पढ़ने की मुमानिअत का सुबूत मिलता है। और 


बैहकी की ये रिवायत कि 'जब जमाखत खड़ी हो जाये तो कोई नमाज़ नहीं सिवाए फर्ज़ नमाज़ के मगर ये 
कि सुबह की सुन्नतें हों।' बिल्कुल बे'अस़ल और ज़ईफ़ है। देखें। (औनुल माबूद) 


(१266) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 70. 
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(१267) हज़रत क़ैस बिन उमर (#) बयान ६ ८॥ ४४ ६5 हर] 40 8५५ ७७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने एक शख़्स़॒ ५« 


& ड्ड [& ८ के ४० 4६ 
को देखा जो फ़ज् के बाद दो रकअतें पढ़ रहा .* न कट 
था। तो रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'सुबह ४ ५८ ४९ ४४ ५ ५» ८६ +2॥| 
की नमाज़ दो रकअतें हैं।' तो उस शख़्स़ ने. ६ 2 3४; (४.3 ५०० ५0 (,५० 2 
जबाब दिया कि मैंने पहली दो सुन्नतें नहीं | हा] कि न है 
पढ़ी थी, जो अब पढ़ी हैं। तब रसूलुल्लाह ः १ ४४४ पाल हुवा 3 
($४) ख़ामोश हो गये। - "9६४: ह-॥॥59७ " ५५ १४६ ०0 
(१267) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी,. 9 <> अर 0 |) २७ 
हदीस़: 422, व इब्ने माजा, हदीस:04, इब्ने 3 . ६५ पा सह ५४५ 2४) 
ख़ुज़ैमह, हदीस:6, व इब्ने हिब्बान, हदीस: लक महज हट 
624, वल हाकिम: /274, 275 वगैरहुम, ४०० १०४० 40 (५५० 50 ८५०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () सुन्ततें रह जायें तो बाद में पढ़ना अफ़ज़ल है। बिलख़ुसूस फ़ज़ की सुन्नतों 
की नबी (%) इन्हें सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। (2) फ़ज् की सुन्नतें फर्ज़ों के बाद अदा करना जायज़ है। 
और वह हदीस जिसमें है कि 'नमाज़े फ़ज् के बाद नमाज़ नहीं।' इससे मुराद आम नवाफ़िल हैं नंकि इस 
क़िस्म की नमाज़ जो किसी सबब से पढ़ी जा रही हो। (3) अगर यक़ीन हो कि सूरज उगने के इन्तेज़ार में 
ये फ़ौत नहीं हो जायेंगी तो मुअछ़्र (लेट) कर ले। इस तरह इस हदीस पर अमल हो जायेगा कि 'नमाज़े 
फ़ज् के बाद नमाज़ नहीं” (4) रसूलुल्लाह ($8) का किसी काम को देख या सुनकर ख़ामोश रहना 
उसकी तौस़ीक़ की दलील समझा जाता है, इसलिए इस हदीस से ये इस्तेदलाल बिल्कुल सही है कि जो 
शख़्स फ़ज्न की दो सुन्नतें फ़ज़ की फर्ज नमाज़ से पहले नहीं पढ़ सका वह फ़ज़ों के बाद पढ़ सकता है। 


(268) हज़रत हामिद बिन यहया बल्ख़ी ने. ४४ ४७ -ह&४4॥ ,#< ७ 5५७ ७४ 
कहा कि सुफ़ियान ने कहा: अता बिन अबी 
रबाह ये हदीस़ सईद बिन स़ईंद से बयान का ५ 
किया करते थे इमाम अबू दाऊद ने कहा कि. 3 ४४ . 2छ2र्० कै #० 3 2०३४४ 


नि +#< ८४ (ढटा > 4७८ ७७ 5६५७५ 


अब्दे रब्॑ और यहया .. सईद के दोनों बेटों 

ने ये हदीस़ मुरसल रिवायत की कि उनके 
दादा ज़ैद ने नबी($8) के साथ नमाज़ पढ़ी 
और ये क़िस्सा बयान किया। 

(268) तख़रीज : (सनद हसन) 


+ अप पी इल्उ3 १४० न 3935 
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फ़ायदा : इसमें यहया और अब्दे रब के दादा का नाम ज़ैद बतलाया गया है, ये सही नहीं है। बल्कि दादा 


का नाम 'क़ैस' है जेसा कि हदीस 267 में है। (शेख अलबानी (रह.) 


बाब : 7 


ज़ोहर से पहले औरबाद चार | और बाद चार 
चार सुन्नतें 


(१269) सय्यदा उम्मे हबीबा (#) ज़ौज़ा 
नबी($%) ने कहा कि रसूलुल्लाह ($%) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ज़ोहर से पहले और 
उसके बाद चार चार रकख़्तों की पाबन्दी 
करेगा, वह आग पर हराम कर दिया जायेगा।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: 'इस हदीस का अलाअ 
बिन हारिस और सुलेमान बिन मूसा ने मकहूल से 
अपनी सनद से इसी तरह रिवायत किया है।' 
(१269) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 86, तिर्मिज़ी, हदीस: 427, 428, व 
इब्ने माजा, हदीस: 60 वगैरहुम. 


(१270) हज़रत अबू हुरैरह (&) नबी (%) 
से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'ज़ोहर 
से पहले की चार रकआत कि इनमें सलाम न 
हो, उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल 
दिये जाते हैं।' 


| 28820: अ83०५६% जाओ 
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2० 
री हा ०४१ 


घर + ब्लड के हम पी + 
बम न (आन तं | बूओ 


[सकल अब दऊद  जित्द-20 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद 
क़त्तान से मुझे ये बात पहुँची है, उन्होंने कहा कि 
आगर मैं उबैदा से कुछ बयान करता तो ये हदीस 
रिवायत करता। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उबेद ज़ईफ़ है। और 
इब्ने मिंजाब का नाम सहम है। 

(१270) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने 
माजा, हदीस: 57. 
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फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस़ को 'हसन' कहा है। जबकि आइन्दा हदीस: 295' उनके 
नज़दीक 'सही' है। जिसमें है कि दिन और रात के नफ़ल दो दो रकअत हैं' इसलिए सुन्‍्नतों और नवाफ़िल को दो 
दो करके ही पढ़ना राजेह और अफ़ज़ल है। ताहम एक सलाम से चार रकअत पढ़ लेना भी जायज़ है। 


बाब : 8 


असर से पहले नमाज़ 


(१277) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&) ने 
फ़रमाया: अल्लाह तआला उस शख्स पर 
रहम फ़रमाये जो अख्र से पहले चार रकअतें 
पढ़े।' 

(१27व) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 430, इब्ने ख़ुज़ेमह हदीस: 93, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 66. 

(272 ) सय्यदना अली (#) से रिवायत है 
कि नबी ($६) अस्र से पहले दो रकअतें पढ़ा 
करते थे। 

(१272) तख़रीज : (सनद हसन) रियाज़ूस 
सालेहीन, हदीस़:2. 


ह 384 
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3 "4 ४०७ ६ के ४ फं ७ 
+ ७3०० प्र ल्‍न्‍े + प5४-न दो 
आल 220 9 ॥॥ बल 2५ 
जम >ब्यी 5 2८ 355 ॥... ५७ 


जलन अब कद जिल्द:2। तल और सुराग कि अहकानो गवाह 
फ़ायदा : ये सुन्‍्नतें मुस्तहब हैं और सुनन रातिबा (मुअक्कदा सुन्नतों) में शुमार नहीं होती। नीज़ दो रकअतों 
वाली रिवायत चार रकअतों के मनाफ़ी नहीं, बल्कि इसको कभी कभार पर महमूल किया जायेगा यानी कभी 
चार रकअत अदा की तो कभी दो रकअत। तफ़्सील के लिए देखें: (औनुल माबूद) शैख्ध अलबानी (रह. ) 
के नज़दीक ये रिवायत 'चार रकआत' के अलफ़ाज़ के साथ हसन है। 


जज ४9 


असर के बाद नमाज़ 


> 0 55:४0.2) ५ 


(१273) जनाब कुरैब मौला इब्ने अब्बास से. ७ %॥ 4५ ७७ (४०७ ७४ 4 8५ 
मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ९ 
खब्दुरहमान बिना अज़हर और मिस्वर बिन ३५ ७ ॥ ५,७५४ ७ ४ 
मख़रमा (&) ने मुझे नबी (%) की बीवी. ४ हक हर पा <* हडआ 9 


टर १८ त्जि ब०्य रा 2. 
अलज 0 २३० 5 3>+ (28 ००५ 


मुहतरमा आयशा (७) की ख़िदमत में भेजा. 8 & >४॥ ६८ ०४% & 40 4६ 
और कहा कि उन्हें हम सबकी तरफ़ से सलाम. ६६६ ॥ 82 ८2५८ 5 55. 
कहना और उनसे अस्र के बाद दो रकअतों का.) 2, जो च बहजज जे जप 
मसला पूछना और कहना कि हमें मालूप हुआ. हज #०० बह *ो न हु 52: 
है कि आप ये रकअतें पढ़ती हैं जब कि हमें ये. ..& 3 ४ & बाण 5 
बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह ($8) ने इनसे. ६ ७० 2 8 5 यों 5६ डा 
मना फ़रमाया है। चूनांचे मैं (यानी कुरैब) 2 £ 5 ः श्र 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ और वह सब «० :४| ४५० 3 ४४५ 4; ५६४० 
बात पहुँचाई जो उन्होंने मुझसे कही थी तो. ६४७ <&.5 . ५६४ _.& «५ ५० «0॥ 
हज़रत आयशा (#) ने कहा कि जाओ उम्मे नि |. <६ ., (2० > ४७ ए४ 95 
सलमा(#) से मालूम करो। मैं इन हज़रात के है (० लटक ५ तय ५ फल 
पास वापस आया और उनका जवाब बताया खो +6 मत ज कर अंडल| - 
तो उन्होंने मुझे हज़रत उम्मे सलमा (कै) क्की | ५० >2»०३ ७ 5 38 री 
ख़िदमत में भेज दिया, इस बात के साथ जो हा ॥ हट 2० ह 3७ ह है 
उन्होंने मुझे सब्यदा आयशा (क्र) के. 7 टट हट ट “डे 

मुताल्लिक़ कही थी। हज़रत उम्मे सलमा. 485 + ४७६ («६4 (५3 *४४ *४ (/५० 


(#) ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के 
रसूल ($#) को सुना था कि आप उनसे (असर 
के बाद नमाज़ से) मना फ़रमाते थे लेकिन मैंने 
आपको पढ़ते हृए पाया। (एक दिन) आप 
अस्र की नमाज़ पढ़ाकर तशरीफ़ लाये और 
मेरे यहां अंस़ार के क़बीला बनी हराम की कुछ 
औरतें बेठी थी, आपने ये रकअतें पढ़ी तो मैंने 
ख़ादिमा को आप ($%४) के पास भेजा, मैंने 
उससे कहा कि जाकर आपके पास खड़ी हो 
जाना और कहना कि उम्मे सलमा पूछती हैं 
कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको सुना है 
कि आप इनसे मना फ़रमाते हैं और में आपको 
देखती हूँ कि आप इन्हें पढ़ रहे हैं? अगर आप 
अपने हाथ से इशारा फ़रमा दें तो उनसे ज़रा दूर 
हो जाना। चूनांचे ख़ादिमा ने ऐसे ही किया तो 
आप (#६) ने अपने हाथ से इशारा किया तो 
वह पीछे हट गई। जब आप फ़ारिग हूए तो 
फ़रमाया: 'ऐ दुख़्तरे बनी उमेया! तूने अस्र के 
बाद की इन दो रकअतों के मुताल्लिक़ पूछा 
है तो बात ये है कि मेरे पास क़बीला अब्दुल 
क़ैस के कुछ लोग अपनी क़ौम का इस्लाम 
लेकर आये और उन्होंने मुझे ज़ोहर के बाद की 
रकअतों से मशगूल कर दिया। तो ये वही दो 
रकअ़तें हैं। 

(273) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 233, व 
मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 834 
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फ़वाइद व मसाइल : () ज़ोहर की पिछली सुन्नतें मुअक्कदा सुन्नतों में से हैं और इनका पढ़ना 
मुस्तहब है। (2) ममनूअ वक़्त में किसी मशरूअ सबब से नमाज़ पढ़ना जायज़ है। (3) अस्र के बाद 
इन रकआत की हमेशगी नबी (%४) की ख़ुसूसीयत थी। (4) हज़रत आयशा (रजि.) का मसले की 


तहक़ीक़ में हज़रत उम्मे सलमा (.#) की तरफ़ तहवील करना (भेजना), उन आदाब में से है कि 
आलिम और अहले फजल की तरफ़ मुराजअत की जाये। 


प्य हज़रात की दलील जो 
अस््र के बाद नमाज़ की इजाज़त 
देते हैं बशरते कि सूरज ऊँचा हो 


(१274) सब्यदना अली (#) से रिवायत है. &# «६४ ४-४ #2 ५5 ५ #7८ ७-७ 
कि नबी (%) ने अस्र के बाद नमाज़ से 
मना फ़रमाया है मगर ये कि सूरज ऊँचा हो। धक्का 
(१274) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,.. “४ ह+ कीं जे ही * हुडडओ। 
हंदीस़: 574 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 284, व इब्ने..॥| >> 5६ 79%॥ ५ _# ५५ 

हिब्बान, हदीस: 620. ६6५ .235॥॥ 


जे ४ 36 ;2५५ 7 २५ &# ५०४5 


फ़ायदा : ये रूख़्सते अदा सबबी नमाज़ के लिए है, (यानी कोई नमाज़ रह जाये) आम नवाफ़िल मुराद 
नहीं हैं। जेसा कि अगली अहादीस़ में आ रहा है। ॥॒ 

(4275) सय्यदना अली (#) से मरवी है. &# 3४४ 0; (के ५ +#< ७४४६ 
“उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($&) फ़ज़ ओर ई 
अख्तर के अलावा हर फ़ज् नमाज़ के बाद दो 
रकज़त पढ़ा करते थे। 


# 49 9 ७2५ ५ <उण्य| 
०००0 >> 20 २,:५ ७७ 0७ ,6५ 
क085 १४० 58 || # हज ० 
(१275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद - >2४५ #र्थी 3॥| 2४६४५ 
अहमद: /24, नसाई, हदीस: 347, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 597, 599, व बैहक़ी: 2/459 वगैरहुम. 


फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, सही अहादीस़ से साबित है कि नबी ($४) अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ा 
करते थे जिसका सबब पीछे (हदीस़ 273 में) गुज़रा है। 


६772) 68 


(१276) हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहते 
हैं, मुझे कई पसन्‍्दीदा लोगों ने बताया, इनमें 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब () भी हैं बल्कि 
इन सबमें हज़रत उमर (७) सबसे बढ़कर 
पसन्दीदा है, उन्होंने बताया कि नबी ($६) ने 
फ़रमाया: “सुबह की नमाज़ के बाद कोई 
नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो 
जाये। और नमाज़े अम्ल के बाद कोई नमाज़ 
नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये।' 

(१276) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 58, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 826. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सूरज तुलूअ या गुरूब होने में देर हो तो सबबी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। 
वैसे आम नफ़ल पढ़ना नाजायज़ है। (2) अहले बैत ओर ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन में इन्तेहाई उम्ुव्वत और 
मोहब्बत के रवाबित थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो इन मुक़द्दस हस्तियों को एक दूसरे का हरीफ़ 


साबित करने की मज़मूम (नापाक) कोशिश करते हैं। 


(१277) हज़रत अम्र बिन अबसा सुलमी 
(७) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल(%)! रात का कौनसा 
हिस्सा ज़्यादा मक़बूल होता है? आपने 
फ़रमाया: “आख़री रात का दरमियानी 
हिस्स़ा। सो जिस क़द्र जी चाहे नमाज़ पढ़ो। 
बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते हैं और 
इसका अज्नज लिखा जाता है यहाँ तक कि फ़ज् 
पढ़ लो। फिर रूक जाओ यहाँ तक कि सूरज 
निकल आये और एक या दो नेज़ों के बराबर 
ऊँचा आ जाये। बेशक ये शैतान के दो सींगों 
के दरम्यान तुलूअ होता हे और उस वक़्त 
कुफ़्फ़ार इसकी इबादत करते हैं। फिर नमाज़ 


जे 
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पढ़ते रहो, बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर 
होते और उसका अज्र लिखा जाता है यहाँ 
तक कि नेज़े का साया उस (नेज़े) के बराबर 
हो जाये (यानी दोपहर हो जाये और कोई 
ज़ायद साया बाक़ी न रहे) तो रूक जाओ। 
बेशक (इस वक़्त) जहन्नम भड़काई जाती है 
और उसके दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जब 
सूरज ढल जाये तो जिस क़द्र जी चाहे नमाज़ 
पढ़ो बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते हैं, 
यहाँ तक कि अ्रम्न पढ़ लो, फिर रूक जाओ 
यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये। बेशक ये 
शैतान के दो सींगों के बीच गुरूब होता है 
और (इस वक़्त) कुफ़्फार इसकी इबादत 
करते हैं।' और लम्बी हदीस़ बयान की। 
अब्बास बिन सालिम ने कहा कि अबू सलाम 
ने मुझे अबू उमामा से ऐसे ही बयान किया है 
मगर ये कि मुझसे कोई नादानिस्ता भूल हो 
गईं हो तो अल्लाह से इस्तेग़फ़ार और तोबा 
करता हूँ। 

(१277) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंजी, 
हदीस: 3579, हाकिम: /63, 465, सही 
मुस्लिम, हदीस: 832. 
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फ़ायदा : इस हदीस़ में तीन वक़्तों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया है। नमाज़े फेज के बाद, ऐन निरुफुन्नहार 
(ज़वाल) के वक़्त और नमाज़े असर के बाद। दीगर अहादीस़ में है कि सूरज के तुलूअ और गुरूब होने के 
वक़्त भी नमाज़ ममनूअ है। देखिये (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 834) इनमें से ऐन 
निःफुन्नहार (ज़वाल) और सूरज के तुलूअ व गुरूब होने के ओक़ात ख़ास़ ममनूअ औक़ात हैं जबकि 
फ़ज्न और असर के बाद सबबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। कुछ उलमा इस बात के क़ायल हैं कि जुमा के 
दिन ज़वाल के वक़्त भी नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं लेकिन इसकी बाबत जितनी भी रिवायात आई हैं वह 


सब ज़ईफ़ हैं। इसलिए जुमा का इख़ितेसास सही नहीं। इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने अल क़ब्यिम 
(रह.) ने भी पिछली अहादीस़ की वजह से यही मौक़िफ़ इख़ितयार किया है जुमा के दिन ज़वाल के 
वक़्त नवाफ़िल की अदायगी स़ही है। दीगर (मजमूअ फ़तावा इब्ने तैमिया: 42/22, बतहक़ीक़ 
- आमिर अलजज़ार, अनवर अलबाज़, ज़ादूलमआद: /378, बतहक़ीक़ शुऐब अल अरनूत) शैख़ 
अलबानी (रह.) भी इसके क़ायल हैं। देखिये (अल अज्विबतुन्नाफ़िला स़ः 34, 35) लेकिन इन 
हज़रात के मौक़िफ़ की कोई मज़बूत बुनियाद नहीं है। इसलिए जुमा के दिन भी ज़वाल के वक़्त नवाफ़िल 
पढ़ना सही नहीं। 
(१278) हज़रत यसार मौला इब्ने उपर कहते. ३ ४५७ हा) ७ ॥#४< ४७ 
हैं कि हज़रत इब्ने उमर (:&) ने मुझे देखा कि 2 थे ५ 5 ६ ७४७ 
मैं तुलूओ फ़ज़ के बाद नमाज़ पढ़ रहा था तो... ह ० है णशाज ण गण ह 
उन्होंने फ़रमाया: ऐ यसार! रसूलुल्लाह ($&). ४ ४* :५४ <# «4 ( <# लक 
हमारे रास वीक ' लाबे और हम ये नमाज़ . ४५ ८5 &॥ (5 २७ :४ ५2 
पढ़ा कर आपने फ़रमाया: 'तुम्हा। ै .. १ १८: ८ 3७ अं ५, ८ 
हाज़िर (मौज़ूद) शख़्स़ अपने गायब को बता... “7 ४४ , ४ (५ < 
दे कि सिवाए दो रकअतों के तुलूओ फ़ज़ के. ५ ५ €# (४५५ २४६ *ऐ (० १०) 
बाद नमाज़ न पढ़ा करो।' म#9५ 20" 2४ 89% ५४ ८ 
(१278) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, .., ५908: | अं 4६ 4०४ ५५ स्ड 2५६ 
हदीस: 49, स़ही मुस्लिम, हदीस: 723 अल के अनी ४ चल 3 हट 
फ़ायदा : शेख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये-र्वायत सही है। इससे मालूम हूआ कि तुलूओ फ़ज़ के 
बाद फ़्ज़ों से पहले सिर्फ़ दो रकअत सुन्नतें ही पढ़ी जायें। ताहम रात के वित्र दिन चढ़े पढ़ना मुश्किल हो 
तो उस वक़्त में अदायगी जायज़ है। जैसे कि सबबी नमाज़ का मसला है। 
(279) अस्वद और मसरूक़ (दोनों) ने. && «55 ७४७ ,:+ 58 «७ ७५७ 
कहा: हम हज़रत आयशा (#) की बाबत 
गवाही देते हैं कि उन्होंने बयान किया कि... 45७ ६2.3 
कोई दिन ऐसा न गुज़रता था कि नबी (%&).. * - फ+ 4४ ५०) - 4४५ ०७ २६४४ 
हों द् ड | 4८ 
अब के के बाद दो ए दो ही) ५ पढ़ते ते हो। (वानी 4 ० ही डह (28 ॥% ७2 ७ ४ 
हर रो ग़ा (छुट्टी) पढ़ा करते थे) अव। तो 4६ २० 9 ०. 
(१279) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 593, व रा रथ आ 
मुस्लिम, स़लातुल मुसाफिरीन, हदीस: 835. 


१७ कस उन 9 उण्थ। (४ 


फ़ायदा : ये हमेशगी नबी ($) की ख़ुसूसियत थी और इन रकअतों की अस़ल इब्तेदा ज़ोहर की सुन्नतें 


क़ज़ा पढ़ने से हूई थी। (देखें हदीस: 273) 
(।280) जनाब ज़कवान मौलां आयशा से 
रिवायत है कि हज़रत आयशा (#) ने उनसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%) अम्न के 
बाद नमाज़ पढ़ा करते थे जबकि लोगों को 
इससे मना करते थे। ख़ूद विस्नाल करते (यानी 
दो दो दिन के इकट्ठे रोज़े रखते या इससे 
ज़्यादा के भी और दरम्यान में इफ़्तार न करते) 
और लोगों को विस़ाल से मना फ़रमाते थे। 
(4280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


48५ 9% 383 &# ५५ (5 ५ 
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मल्हूज़ : मुन्ज़िरी कहते हैं कि इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार है और इसकी हदीस़ के 


हन मे इडितलाए हे। (औतुल मार) 
बाब :] 
नमाज़े मग़रिब से पहले नए 


(१284) हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअतें 
पढ़ा करो' फिर फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से 
पहले दो रकअतें पढ़ा करो' जो चाहे।' ये इस 
डर से कि कहीं लोग उसे सुननत न बना लें। 
(१284) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 563. 


के नज़दीक ये हदीस़ ज़ईफ़ है। 
#% 
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फ़ायदा : अज़ाने मग़रिब के बाद इक़ामत से पहले दो रकअत सुन्नत अदा करना मन्दूब और मुस्तहब 
अमल है। अहदे रिसालत में सहाबा किराम (:$) इन्हें ज़ोक व शौक़ से पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह (%%) ने 


दो मर्तबा इनकी बाबत फ़रमाया: 'मगरिब की नमाज़ से पहले नमाज़ पढ़ो।' तीसरी मर्तबा फ़रमाया: 
“जिसका दिल चाहे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 83 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 838) 
आपने ये इसलिए फ़रमाया कि कहीं लोग इसे सुन्‍नत न समझ लें। (सुन्नते मुअक्कदा न बना लें) स्रहाबा 
किराम (#) का मामूल था कि अज़ाने मगरिब के फ़ौरन बाद और इक़ामत से पहले दो रकअतें पढ़ा करते 
थे जैसा कि हज़रत अनस (:$) बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मुअज़्ज़िन अज़ाने मगरिब से फ़ारिग 
होता तो हम सब सतूनों की तरफ़ दौड़ते और दो रकअतें अदा करते, लोग इस कसरत से दो रकअतें पढ़ते 
कि नो वारिद समझता मग़रिब की नमाज़ हो चुकी है। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 
837) नीज़ मर्सद बिन अब्दुल्लाह (रह.) एक मर्तबा हज़रत उक़बा बिन आमिर(.#&) के पास आये और 
कहा: 'क्या ये अजीब बात नहीं कि अबू तमीम मगरिब की नमाज़ से पहले दो रकअत पढ़ते हैं?' हजरत 
डक़बा बिन आमिर (+#) फ़रमाते हैं: 'हम भी रसूलुल्लाह ($%8) के ज़माने में इसी तरह पढ़ते थे' उन्होंने 
पूछा: “अब क्यों नहीं पढ़ते ?' फ़रमाने लगे कि मस़रूफ़ियत की वजह से। देखें : (सही बुख़ारी, हदीस: 
१84) इसके अलावा सही इब्ने हिब्बान में मरवी है कि नबी अकरम($६) ने ख़ुद भी मगरिब से पहले दो 
रकअतें अदा की हैं। देखिए: (सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 588) रसूलुल्लाह (%) के क़ौल व फ़ेजल के 
होते हुए ऐसी महबूब व मरगूब सुन्नत को क़ौले इमाम और फ़तवा-ए मज़हब की बिना पर छोड़ देना बहुत 
बडी महरूमी है। 
(282) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के 
ज़माने में मगरिब से पहले दो रकअतें पढ़ी हैं। हर ॥ ५३ द् 
(मुख़तार कहते हैं) मैंने हज़रत अनस (+#) से. #य ० इन जे /प्फी क्‍+ उ+त। 
कहा: क्या आपको स्सूलुल्लाह (%) नेदेखा. 5 (६४89 <> ॥७ ५ ५३ 
था? उन्होंने कहा: हाँ! आपने हमको हुक्म 0 9.25 ६६ _& >. ्ि 
दिया, न मना फ़रमाया! १! जाट सा की जी तट 
(१282) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल.. “४ 9 /49 <४ ०७ . 0.५ ००५ 
मुसराफ़िरीम, हदीस: 836. ८85 ४५ :& 7७ ,.., ०.५ «0 (,० 40 
पक पड 
फ़ायदा ; यानी लाज़मी हुक्म नहीं दिया कि ज़रूर पढ़ा करो बल्कि तरगीब के तौर पर पढ़ने का हुक्म 


दिया जैसा कि इससे पहली रिवायत में है। इसके अलावा पढ़ने वालों को मना नहीं फ़र्माया जबकि 
आपकी ख़ामोशी इस अमल की तौसीक़ है। 


हटा (१)! « 55 55५८ (85 
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(283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ४+ «८ 
मुगफ़्फ़्ल(&&) बयान करते हैं कि ७29 20० ५६ 52;व -« «६5 ८; 
रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों 2 पा कण ढ़ हक 
के दरम्यान नमाज़ है।' जो चाहे।' ४४ ४७ न 9 2 ७ कड 
(१283) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 624, व. 55" ०.५ «० 4७० ० 20 ४.०८ 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 838. 52 9०७ रण ४ ८८ ४७ रा 
ण्ध्ध 
फ़ायदा : दो अज़ानों' से मुराद मारूफ अज़ान और इक़ामत है। और इन दोनों के बीच जिन नवाफ़िल 
की रसूलुल्लाह ($४) ने पाबन्दी व ताकौद की और तरगीब दी है, इन्हें सुनन रातिबा (मुअक़दा) कहते हैं 
और जिनकी पाबन्‍्दी नहीं की उन्हें गैर मुअक़॒दा कहते हैं। 
(१284) जनाब ताऊस कहते हैं कि हज़रत. & 4#5 ७-७ ४६ ७ ६5 
इब्ने उमर (#) से मग़रिब से पहले की दो 
रकअ़तों के पुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने. ३27 हे 230३5 
कहा: मैंने किसी को नहीं देखा कि. ०८४ 'अरलडी |्ह 2 &॥ 3४ ४४ 
रसूलुल्लाह ($8) के ज़माने में इसे पढ़ता हो।. ,६८ ७ ॥र्ड <.४5 ७ 3& | 
और असर के बाद दो रकअतों की रूख़्स़त दी। पक 2. ००० 4० 0० 40 9५2५ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यहया 
बिन मईन को सुना, कहते थे कि रावी हदीस अबू. # “४. >*थ ४ अबू (0 25 
शुऐब दरअसल शुऐब है, शोबा को इसके नाम में. & ०3.६ >> & #४ <&»- 55 
बहम हूआ है। हि 
(।284) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
हदीस: 804. 
फ़ायदा : इस हदीस़ में बयान करदा बशर्ते सेहत हज़रत इब्ने उमर (#) की नफ़ी को उनकी ला'इल्मी 
पर महमूल किया जायेगा, क्योंकि सही अहादीस़ से सहाबा किराम का मग़रिब की अज़ान के बाद दो 
रकअतें पढ़ना साबित है। 


2७ ५ ५४६ _ १५ ६5 ७४४५ 
पज््35 ५ नरक हर्ट 3 ४4 ४.७ 


० ४ आई. श्र ५0 ७-5. 
4 (5 4 23 (थे स्दथय 


नमाज़े आर के अहकाम व 


मसाइल 


(१285) हज़रत अबू ज़र (#) नबी ($%8) से 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'सुबह 
होती है तो इब्ने आदम के अंग अंग पर स़रदक़ा 
लाज़िम हो चुका होता है। चुनांचे उसका 
अपने मिलने वालों को सलाम कहना स़दक़ा 
है। नेकी का हुक्म देना स़द॒क़ा है। बुराई से 
रोकना स़रदक़ा है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली 
चीज़ दूर करना स्रदक़ा है। और अहलिया से 
हमबिस्तर होना स्दक़ा है। और इन सबसे 
चाशत की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: अब्बाद की रिवायत 
ज़्यादा कामिल है। और मुसददद ने अपनी रिवायत में 
अम्र व नही का बयान नहीं किया बल्कि कहा: ये 
और ये। और इब्ने मनीअ ने अपनी रिवायत में 
इज़ाफ़ा किया: स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्सान अपनी नफ़्मानी ख़वाहिश पूरी करे 
और ये उसके लिए स़दक़ा बने? (क्यों कर?) 
आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर वह ये काम हलाल 
जगह में न करता (यानी ज़िना करता) तो क्या 
गुनाह न होता।' 

(१285) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/१78, व नसाई सुनन कुंब्रा, हदीस: 9028. 
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फ़ायदा : सूरज तुलूअ होते (उगते) ही जो नमाज़ पढ़ी जाये वह 'इश्राक़' और जो सूरज के क़द्रे बलन्द 
होने पर पढ़ी जाये 'जुहा' (चाश्त) कहलाती है। हक़ीक़त में ये एक ही नमाज़ है, इसकी कम अज़कम दो 


और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकआत हैं। 


(१286) जनाब अबू अस्वद दुअली कहते हैं 
कि हम हज़रत अबू ज़र (#) के पास थे कि 
उन्होंने कहा: 'पुबह होती हे तो तुम्हारे एक 
एक के अंग अंग पर स़दक़ा लाज़िम हो चुका 
होता है और हर रोज़ ऐसे होता है। चुनांचे 
उसकी हर नमाज़, रोज़ा, हज, तस्वीह, 
तकबीर और तहमीद स्रदक़ा होती है।' 
रसूलुल्लाह ($४) ने ये आमाले सालेहा शुमार 
फ़रमाए, फिर फ़रमाया: तुम्हें इन सबसे 
चाशएत की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।' 
(१286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्लिम, 
सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 720. 
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तौज़ीह : ये दो रकअतें उस सदक़-ए-लाज़िमा से किफायत करती है। इससे ये न समझा जाये कि 


फ़राइज़ से भी किफ़ायत हो जाती है। 

(।287) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन 
अनस जोहनी (#) अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ फ़ज़् की नमाज़ से फ़ारिग होकर 
अपनी जाय-नमाज़ पर बैठा रहे और ज़ुहा 
(चाशत) की दो रकअतें पढ़कर उठे और उस 
दौरान में ख़ेर ही की बात करे तो उसकी 
ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं, ख़बाह समन्दर 
के झाग से ज़्यादा हों।' 
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(१287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/438 


(288) हज़रत अबू उमामा (-&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया: 
'एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ इस तरह कि 
इनके बीच कोई लगूब न हो' (इस अमल से) 
इल्लिय्यीन में नाम दर्ज हो जाता है।' 

(288) तख़रीज : (सनदं हसन) बैहक़ीः 
3/49, हदीस: 558 में देखें। 


फ़ायदा : 
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'इल्लिय्यीन' वह मक़ाम है जहाँ सालेहीन के आमालनामे रखे गये हैं और उनमें उनके 


आमाल दर्ज होते हैं। इसके बिलमुक़ाबिल कुफ़्फ़ार व फुज़्ज़ार के लिए 'सिज्जीन' है। जेसा कि सूरह अल 


मुतफ़्फ़िफ़ीन में ज़िक्र है। 


(१289) हज़रत नुऐम बिन हम्मार (#) 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($#) से सुना, 
फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज़्ज व जल्ल 
फ़रमाता है: ऐ. इब्ने आदम! तू मेरे लिए शूरू 
दिन में चार रकआत पढ़ने से आजिज़ न रह, 
मैं आख़िर दिन तक तेरी किफ़ायत करूंगा ।' 

(१289) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/287 हदीस: 466, इब्ने हिब्बान, हदीस: 634. 
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तौज़ीह : रसूलुल्लाह ($६) को 'जवामिउल कलिम' (कम शब्द ज़्यादा मानी) से मुशर्रफ़ फ़ममाया गया 
था। आपके इस फरमान में 'शूरू दिन' से मुराद तुलूओ फ़ज़ हो तो सुबह की नमाज़ में चार रकअ़तें होती 
हैं। और इसका मफ़्हूम उस हंदीस़ के मुवाफ़िक़ होगा जिसमें है कि 'जो सुबह की नमाज़ पढ़ ले वह 
अल्लाह की अमान में आ गया।' (सही मुस्लिम, हदीस: 257) अगर इससे मुराद दिन की इब्तेदा 
तुलूओ शम्स हो तो इसमें नमाज़े चाश्त की तरगीब है। 
(१290) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी 
तालिब(#) से मरवी है कि नबी (#) ने 
फ़तहे मक्का के रोज़ चाश्त की आठ रकआत 


जम 5 45 हर० 5४ डा 84 
सील 5 ही ४5 3७ 2० 


पढ़ी थी। आप हर दो रकअत पर सलाम फेरते 
थे। अहमद बिन स़ालेह ने कहा कि 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़तहे मक्का के दिन 
चाश्त की नमाज़ पढ़ी और उसी के मिस्ल 
ज़िक्र किया। इब्ने सरह ने कहा: उम्मे 
हानी(#») ने बयान किया कि रसूलुल्लाह 
($%६) मेरे यहां तशरीफ़ लाये। और नमाज़े 
चाएत का नाम नहीं लिया। (बल्कि वैसे ही 
कहा कि आपने आठ रकआत पढीं) साबिक़ा 
हदीज़ के मानी में। 

(१290) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 323 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़:234, 
बुख़ारी, हदीस: 280 वगैरह, 
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फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) ने इसकी तज़ईफ़ की है। मतलब ये है कि ये रिवायत तो सही है क्योंकि 
बुख़ारी व मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इनमें 'हर दो रक॒अत पर सलाम फेरते थे।' के अल्फ़ाज़ 
नहीं हैं। ये अल्फाज़ मुन्कर हैं और इसकी वजह से रिवायत ज़ईफ़ है, वरना असल वाक़िआ स॒ही है। 


(।29) जनाब इब्ने अबी लेला कहते हैं कि 
हमें उम्मे हानी (&) के अलावा किसी ने 
ख़बर नहीं दी कि उसने देखा हो कि नबी 
($६) ने नमाज़े चाशत पढ़ी, उम्मे हानी (:#&) 
का बयान है कि नबी ($%) ने फ़तहे मक्का के 
रोज़ उसके घर में गुस्ल किया और आठ 
रकअतें पढ़ी (इसके सिवा) और किसी ने 
नहीं देखा कि उसके बाद आपने ये रकआत 
पढ़ी हों। 

(१297) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 03, व 
मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी ($%६) ने नमाज़े चाश्त पाबन्दी से नहीं पढ़ी है। और आपकी इस 
नमाज़ को 'सलातुल फ़तह' का नाम भी दिया गया है। (2) सफ़रं में भी नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, मगर 


सुनने रातिबा (मुअक़दा) साबित नहीं हैं। 
(4292) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक्ीक़ 
कहते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (#) से 
पूछा: 'क्या रसूलुल्लाह (#%) चाश्त की 
नमाज़ पढ़ा करते थे? कहा नहीं, मगर ये कि 
सफ़र से तशरीफ़ लाते।' मैंने पूछा: 'क्या 
रसूलुल्लाह ($#) सूरतें मिलाकर पढ़ लिया 
करते थे?' उन्होंने कहा: 'हाँ' मुफ़स्स़ल में से 
(यानी आख़री मन्ज़िल की सूरतों में से) 
(292) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 747. 


76 8 थ 4 26 5६ दी 
40 ७० १॥ 0.5 ६७ $ ६४७ 
४9 3 डाक (#- ५ ४ ॥ ०3 ५० 
40 3,०५5 8७ $ <$ . 4०७ ६० ४० 
23 | 828 #.५ १४४ 4 (/० 

क्री ५ <र४5 


फ़ायदा : सही हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह ($8) का मामूल था कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में 
तशरीफ़ लाते, दो रकअतें पढ़ते, अहबाब से मुलाक़ात होती फिर घर तशरीफ़ ले जाते। (सही बुख़ारी, 


अलमगाज़ी, हदीस़: 448) 

(293) हज़रत आयशा (+#) ज़ोजा नबी 
($%४) का बयान है कि रसूलुल्लाह (%) ने 
ज़ुहा के नफ़ल कभी नहीं पढ़े, में अलबत्ता 
पढ़ती हूँ। बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह ($8) कुछ 
अमल करना चाहते मगर छोड़ देते थे, कि 
लोग अमल करेंगे तो कहीं उन पर फ़र्ज़ न कर 
दिया जाये। 

(293) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 28 व 
मुस्लिम स़लातुल मुसाफिरीन, हदीस: 78, व मौता: 
/52, 453. 


2५७ ५0 ० ४०५७ ६ ६४४) ४: 
5 6 44५ ५६ 56 ५४५४ ६६ 
&- ५ <७ ही... ५६ «0 (/० 
4५ 5 बम 4 (क्‍ पल 4४! ४५०५ 
४-०५ 5७ 55 ९-9) (४) & #-॥)॥ 
35 अन्य हुए (0५ 4ह ६ 4 (०० 4 
८ ५ 4४ थ 42% ५ 0:४४ ४ सजट 

फिर उह- 


फ़ायदा : हज़रत आयशा (.#) के बयान का मफ़हूम ये है कि नबी (#) ने ये नवाफिल पाबन्दी से नहीं पढ़ें। 


(294) जनाब सिमाक कहते हैं कि मैंने ५ 
हज़रत जाबिर बिन समुरह (#) से पूछा कि... ५] 26 38 .2५.. ७४ .%$ &5& 
क्या आप ससूलुल्लाह ($#) की मज्लिस में ५ . ि रा ५, 
बैठा करते थे? उन्होंने कहा: हाँ बहुत ज़्यादा।.. ०? १7 ४४5 उरछे अर 5: ५ 
आप (%) जहां फ़ज् की नमाज़ अदा फ़रमाते. 2५६ 9 5७5 ५.४ :& ४७ 0.५ ००६ | 
वहाँ से उस वक़्त तक न उठते जब तक कि ७ ग5॥ 4५ ० ही 9८ ८ 
सूरज तुलूअ न हो जाता। जब (सूरज) तुलूअ डी डा 48 ०2 हि रे रा 
हो जाता तो फिर आप(%) खड़े हो जाते। 4 हज #४ ४४५ ॥9 ४॥ ७४ 
(294) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 670. (०७ 44 
फ़ायदा : ये हदीस़ सही मुस्लिम में भी है और इमाम नववी ने इस पर ये बाब दर्ज फरमाया है: (बाबो 
फज़्लिल जुलूस फ़ी मुसल्लाहू बअदस्सुन्हि व फज्लुल मसाजिद, सही मुस्लिम, अलमसाजिद, हदीसः 
670) मगर इसमें नबी ($#£) का नमाज़े इश्राक या चाश्त पढ़ने का बयान नहीं है। 


बाब :3 
| (केस के ्््र 
(किस तरह पढ़े जायें ) 


(१295) हज़रत इब्मे उमर (#) से रिवायत. &# *# ४: करा# कं 37 ४०७ 
है कि नबी (98) ने फ़रमाया: 'रात और दिन. /॥ 49 3 ८+ && ५५ > 5 
को नमाज़ दो दो स्कअत है।' प्जल द् र्न्‍्र न ध्य 9, 
(।295) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंज़ी, ॥ 70 ७ " 3७ ...ै, «७ «0॥ 
हदीस: 597, नसाई, हदीस: 667, व इब्ने माजा,.. 2 8 श्रोटी “१ ०० 

हदीस: 322, मौता, हदीस: 260. फल 5 
फ़ायदा : मुस्तहब और अफ़ज़ल ये है कि नवाफिल दिन के हों या रात के दो दो रकअत करके पढ़े 
जायें। एक सलाम से चार रकअत भी जायज़ हैं जैसा कि गुज़िश्ता हदीस़ (270) में गुजरा है। इमाम 
नसाई (रह.) ने इस हदीस़ में 'दिन' के ज़िक्र को वहम क़रार दिया है। (जब कि दूसरे उलमा ने इसे सिक़ा 
रावी की ज़ियादती करार दिया है जो कि मक़बूल है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: 
अत्तअलीकातुस्सलफ़िया: /98 इसलिए सुनन व नवाफ़िल चाहे दिन के हों या रात के दो दो करके 
पढ़ना राजेह है, भले एक सलाम में चार रकआंव भी जायज़ हैं।) 


रु (346 / 

(296) जनाब अब्दुल्लाह बिन हारिसि 3४७७ & $७८ ७ «#ब्यो 58 ४-७ 
(+#) मुत्तलिब से वह नबी (#) से बयान... :३ ८४: ७ 5 585 ७88 
करते हैं कि आपने (%४) फ़रमाया: नमाज़ दो... ५ या ही 

दो रकअत है। यूँ कि तुम हर दो रकअत पर 97 /#ं कह ७ जर्मनी का थे जन +* 
तशहूहूद पढ़ो, अपनी ज़ारी और मिस्क़ीनी का. 2 .>,७व४ >३ %0 ,६८ ५६ «3४ 
इज़हार करो दोनों हाथ उठाओ और कहो ऐ हे ४५ 
अल्लाह! ऐ अल्लाह!' और जो यूँ न करे तो व पक हि 
उसकी ये नमाज़ नाक़िस़ है । ५5 ०) ०४ 3 (++० _+ ० 82) " ॥७& 
इमाम अबू दाऊद (रह.) से रात की नमाज़ दो रक्त. ४३४५. हे ४-८5 हू 35 2४४८; 
होने के मुताल्लिक़ पूछा गया तो कहा: चाहो तो दो दो है; ध  06 78 पा! मेक, 
रकअत पढ़ लो और चाहो तो चार चार। हुक ४ 8 है 5६ 0 ६ ४५४५ 
(१296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,. [00 ४१० ६४ 55 ४ ४. . " ८ 

हदीस: 325, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 22. 


छ <4५5 8 /& <4५ 8| ४४ (४ 
मल्हूज़ : ये हदीस तो ज़ईफ़ है मगर चार रकआत पढ़ने का ज़िक्र हज़रत आयशा (#) की हदीस में 
मौजूद है जिसमें रमज़ान कौ रात की नमाज़ का सवाल किया गया था। देखें: (सही बुख़ारी, हदीस: 
१47) (लेकिन दूसरी रिवायत में सराहत है कि नबी (%६) की रात की नमाज़ (नमाज़े तहज्जूद) दो दो 
रकअत हूआ करती थी, सिवाए वित्र के, इसलिए आप (%६) का ज़्यादा अमल दो दो करके ही पढ़ने 
का था न कि चार चार करके पढ़ने का। सिर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए आप ($६) ने कभी कभी चार चार 
करके पढ़ी हैं। यानी नवाफ़िल दो दो करके पढ़ना ही ज्यादा बेहतर है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो. 
फतहलबारी: 2/68 अवाइले किताबिल वित्र हदीस: 990, 992 
| 4% 


बाब :4 
नमाज़े तस्बीह के 


अहकाम व मसाइल «८ ४0७ 
(१297) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से. #| 20 >5 9 67 44% ४४5 
मस्‍बी है कि स्सूलुल्लाह (%) ने हज़रत. ,>य /४८ ६ >>» ४७ ३,४८४ 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (+) से है| > ०७9+ 3 <र्प ५ व्जो है 
फ़रमाया: 'ऐ अब्बास! ऐ चचा जान! क्या 7 ०2+ &# 538४ ७ #जती एं+& 


मैं आपको एक हदिया न दूँ? अतिया और 
तोहफ़ा न दूँ? क्‍या मैं आपको दस बातें न 
सिखा दूँ। जब आप उन पर अमल करेंगे तो 
अल्लाह आपके अगले पिछले, क़दीम 
जदीद, ख़ता, अमदन छोटे बड़े, पोशीदा और 
ज़ाहिर सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। दस 
बातें ये हैं कि आप चार रकआत पढ़ें। हर 
रक्त में आप सूरह फ़ातिहा और एक सूरह 


पढ़ें। जब आप पहली रकअत में क्रिराअत से 


फ़ारिग हो जायें और क़याम में हों तो पन्द्रह 
बार ये तस्वीह पढ़ें। 'सुब्हान अल्लाहि 
बलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहू 
वललाहू अकबर' फिर रूकू करें और हालते 
रूकू में दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर रूकू से 
सर उठायें और दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर 
सज्दा करें और सज्दे में दस बार ये पढ़ें। फिर 
सज्दे से सर उठायें तो यही तस्वीह दस बार 
पढ़ें। फिर दूसरा सज्दा करें तो इसमें भी दस 
बार पढ़ें। फिर सर उठायें तो दस बार पढ़ीं। हर 
रक्त में ये कुल पचहत्तर (75) तस्बीहात 
हुए। और आप चारों रकअतों में ऐसे ही करें। 
अगर हिम्मत हो तो हर रोज़ (ये नमाज़) पढ़ा 
करें। अगर हर रोज़ न पढ़ सकें तो हर हफ़्ते में 
एक बार, अगर हफ़्ते में न पढ़ सकें तो एक 
महीने में एक बार पढ़ें। अगर ये न कर सकें तो 
साल में एक बार पढ़ें। अगर साल में भी न पढ़ 
सकें तो अपनी ज़िन्दगी में एक बार पढ़ लें।' 
(१297) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 387. 
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(298) जनाब अबू अलजोज़ाअ कहते हैं 
कि मुझसे एक स़हाबी ने बयान किया जिन्हें 
लोग अब्दुल्लाह बिन अम्र (##) समझते हैं 
कि नवी($%) ने मुझसे फ़रमाया: “कल मेरे 
पास आना मैं तुम्हें एक हदिया दूंगा, अतिया 
दूंगा।' मुझे ख्याल हूआ कि आप (#४) कोई 
माल इनायत फ़रमायेंगे। (मैं हाज़िर हूआ तो) 
आपने फ़रमाया: 'जब सूरज ढल जाये तो 
खड़े हो जाओ और चार रकअतें पढ़ो।' और 
पिछली रिवायत की मानिन्द ज़िक्र किया। इस 
रिवायत में कहा: 'जब तुम दूसरे सज्दे से.सर 
उठाओ तो ठीक तरह से बैठ जाओ और दस 
बार सुब्हानल्लाह, दस. बार 
अलहम्दुलिल्लाह, दस बार अल्लाहु अकबर 
और दस बार ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो। जब 
तक ये न पढ़ लो खड़े न हो। और फिर चार 
रकअ़तों में ऐसे ही करो।' फ़रमाया: 'अगर 
तुम अहले ज़मीन में सबसे ज़्यादा गुनाहगार 
भी हुए तो उससे वह सब माफ़ कर दिए 
जायेंगे।' मैंने कहा: “अगर में उस वक़्त में न 
पढ़ सकूं तो?' आपने फ़रमाया: 'रात दिन में 
किसी भी वक़्त पढ़ लो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिब्बान बिन 
हिलाल, हिलाल अर्राई (अर्राज़ी) के मामू हैं। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को 
मुस्तमिर बिन र॒य्यान ने अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (-&) से मौक़ूफ़न बयान 
किया है। और उसे रीह बिन मुसय्यब और जाफ़र 
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बिन सुलेमान ने अम्र बिन मालिक नुकरी से उन्होंने 
अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने इब्ने अब्बास से उनका 
क़ौल बयान किया है। रौह की रिवायत में है कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़रमाया: ये नबी 
($४) की हदीस है। (मेरी अपनी बात नहीं है) 
यानी मुझे हदीसे ननवी कहकर बयान की गई। 
(298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/52. 
(१299) उर्वा बिन रूवैम, अंसारी से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने 
हज़रत जाफ़र को फ़रमाया: बक़िया हदीस़ के 
अल्फ़ाज़ वही हैं जो कि महदी बिन मैमून ने 
नक़ल फ़रमाये लेकिन इस रिवायत में इन 
अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है कि उन्होंने पहली 
रकअत के दूसरे सज्दे के बारे में फ़रमाया। 


(4299) तख़रीज : (सनद हसन) 


अलबेहक़ी: 3/52 


५ > 30 ७० 2५८५ ४5 
2५ दी 9 ४5% छा &# 520॥ 
छू! 3०६०७ ८0 2५४ &४ ०७; ४% 

| हक नम थी अब 


छ< 6४8 ७0 & (६० 59% < ७४७ 
की #22 क्र जि ० ट्र्डर > 
बह 40 ० 20 3.25 # &)५०॥॥ 
3 ४-5 ००७० ७ >४४/ ०७ ५... 
जगा ७ खी उ्थ८॥ (8 25 


फ़ायदा : स़लाते तस्बीह की अहादीस की असानीद पर कुछ कलाम है मगर मजमूई लिहाज़ से सही 
स़ाबित है। जेसा कि अल्लामा अलबानी (रह.) ने तहक़ीक़ की है। अल्लामा इब्ने अलजोज़ी (रह.) का 
इसको मौज़ूआत में शुमार करना क़तअन स़॒ही नहीं है। गुज़री हुई पहली हदीस जुज़्डल क़रिरात ख़ल्फुल 
इमाम बुख़ारी के अलावा सुनन इब्ने माजा, सही इब्ने ख़ुज़ैमह और मुस्तदरक हाकिम में मरवी है। इमाम 
बैहक़ी वगैरह ने इसको सही कहा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) के फ़रज़न्द अबूबक्र से मरवी है कि मैंने 
अपने वालिद से सुना कि सलातुत तस्बीह में ये हदीस सबसे ज़्यादा सही है। इब्ने मन्दह 'आजुरी' ख़तीब 
अबू सईद सूमआनी, अबू मूसा मदनी, अबू अलहसन बिन मुफ़ज्ज़ल, मुन्ज़िरी, इब्ने अस्सलाह और 
नववी (रह.) ने इस हदीस को हसन कहा है। इमाम इब्नुल मुबारक इसके क़ायल व फ़ाइल थे। (औनुल 


माबूद) 


बाब :5 
कह की सुन्नतें कहाँ हु 
जायें? 


(१300) हज़रत कब बिन उज्रा से रिवायत 
है कि नबी ($%४) क़बीला बनी अब्दुल 
अशहल की मस्जिद में तशरीफ़ लाये और 
वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी नमाज़ के बाद 
आपने उनको देखा कि बह इसके बाद नफ़ल 
पढ़ रहे हैं। आपने फ़रमाया: “ये घरों की 
नमाज़ है।' 

(१300) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हंदीस: 604, नसाई, हदीस: 60॥ इब्ने ख़ुजैमह, 
हदीस: 204. 


दी (६: ६5% 
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फ़ायदा : मुस्तहन यही है कि मगरिब की सुन्नतें या उसके बाद दीगर नवाफ़िल घरों में पढ़े जायें। 


(307) जनाब सईद बिन जुबेर, हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से रावी (रिवायत करने वाले) 
हैं कि रसूलुल्लाह (#६) मग़रिब के बाद की 
रकअतों में क्विराअत इस क़द्र तवील करते कि 
अहले मस्जिद (घरों को) चले जाते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नस़रूल 
मुजद्दर ने याकूब कुमी से इसके मिस्ल मुसनद 
रिवायत किया है। नीज़ मुहम्मद बिन ईसा बिन 
तब्बा ने बवास्ता नस़रूल मुजद्दर याकूब से इसके 
मिस्ल रिवायत किया है। 

(१304) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
379. 
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फ़ायदा : मुमकिन है कि कुछ औक़ात आपने ये रकआत मस्जिद में और तवील क़िराअत से पढ़ी हों। हू 


(302) जनाब सईद बिन जुबेर ने नबी 
($%) से पिछली हदीस के हम मानो मुर्सल 
बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं : मैंने मुहम्मद बिन हुमैद 
से सुना, उन्होंने कहा: मैंने याकूब कुमी से सुना, 
वह कहते थे हर वह रिवायत जो मैं तुम्हें जाफ़र से 
वह सईद बिन जुबैर से वह नबी ($६) से बयान 
करता हूँ वह सब बवास्ता इब्ने अब्बास, नबी 
(98) से मुसनद (मौसूल) हैं। 

(।302) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 
2/90, 


बाब :6 


इशा के बाद नमाज़ 


(303) शुरैह बिन हानी हज़रत आयशा 
(+#) से रिवायत करते हैं, शुरैह ने कहा कि 
मैंने उनसे रसूलुल्लाह (%४) की नमाज़ के बारे 
में दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहाः 
रसूलुल्लाह ($#) जब भी इशा की नमाज़ 
पढ़कर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो चार या छः 
रकआत पढ़ते। एक रात बारिश हो गई हमने 
आपके लिए चमड़ा बिछा दिया, पस गोया में 
देख रही हूँ कि उसके एक सूराख़ से पानी 
निकल रहा था। और मैंने आपको कभी नहीं 
देखा कि (नमाज़ के दरम्यान में) अपने 
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(303) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद॒ ., 
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क़यामुल लेल या नमाज़े तहज्जूद ओर तरावीह के अहकाम व मसाइल 


९ रात के पिछले पहर नर्म व गुदाज़ बिस्तर छोड़कर उठना और अल्लाह की इबादत करना, क़यामुल 
लैल या तहज्जूद कहलाता है। ये फर्ज़ तो नहीं है, एक नफ़ली इबादत है लेकिन रसूलुल्लाह ($#६) 
इसका भी ख़ुसूसी एहतिमाम फ़रमाते थे और पाबन्दी से रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत 
करते हुए गुज़ारते। इसके अलावा अपनी उम्मत को भी आपने इसकी तरग़ीब दी, फ़रमाया: 'तुम 
क़यामुल लैल का एह्तिमाम करो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुजर जाने वाले नेक लोगों का तरीक़ा 
रहा है, इसके अलावा ये तुम्हारे रब के कुर्ब (करीब होने) का, बुराईयाँ दूर करने का और गुनाहों से 
बाज़ रहने का सबब और ज़रिय़ा है।' (जामेअ अत्तिमिज़ी, अदअवात, हदीस: 3549) 


९) इसकी वजह ये है कि रात के आख़री तिहाई हिस्से में, जो तहज्जूद का ख़ास वक़्त है, अल्लाह 
तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है और कहता है: “कौन है जो मुझे पुकारे, में 
उसकी पुकार को क़बूल करूं? कौन है जो मुझसे माँगे तो मैं उसको दूँ? कौन है जो मुझसे माफ़ी 
माँगे'तो मैं उसे माफ़ कर दूँ?' 


९» इस एतबार से रात का ये आख़री हिस्सा अल्लाह से दुआ व मुनाजात का, तौबा व इस्तेग़फ़ार का 
और उसकी इबादत करके उसको राज़ी करने का ख़ास वक़्त और ख़ास तरीक़ा है। अल्लाह तआला 
हम सबको इस इबादत की ख़ुसूसी तौफ़ीक अता फ़रमाये। इसे क़यामुल लैल भी कहा जाता है और 
तहज्जूद भी और रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह कहा जाता है। पिछली तफ़्स़ील से वाज़ेह है 
कि इस क़यामुल लैल का अस़ल वक़्त तो रात का वह आख़री तीसरा हिस्सा है जब पहले दो हिस्से 
गुज़र जायें। ताहम इसका आगाज़ इशा की नमाज़ के बाद ही से हो जाता है, यानी अगर कोई शख़्स़ 
इशा के बाद तहज्जूद की नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसी तरह निरफ़ रात में पढ़ना चाहे तो 
पढ़ सकता है और दो हिस्से गुज़र जाने के बाद रात के तीसरे हिस्से में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 
नबी (६) ने ये नमाज़ कभी इब्तेदाई वक़्त में, कभी दरम्यानी वक़्त में और कभी आख़री वक़्त में 
पढ़ी है। ताहम आपका ज़्यादा मअमूल आख़री वक़्त ही में पढ़ने का रहा है। 


९५ नमाज़े तहज्जूद में नबी (%) का क़याम, रूकू, क़ौमा और सज्दा हर रूकन लम्बा होता था, गोया 
निहायत ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से ये नमाज़ अदा फ़रमाते, कभी कभी आपके पैर सूज जाते। इस ख़ुशूअ 
और इतमिनान का एहतमाम निहायत ज़रूरी है। 


€ नबी ($£) का आम मअमूल, रमज़ान होता या गैर रमज़ान, ग्यारह रकअत का था, यानी आप 
दो दो करके आठ रक्त तहज्जूद और तीन वित्र या दस रकआत और एक वित् पढ़ते कुछ 
दफ़्ज विर के बाद दो मुख्तसर रकअत और पढ़ते और यूँ कभी 3 रकअत हो जाती। 


0 जो शरूस क़यामुल लैल का आदी या इसकी नियत रखने वाला हो तो उसे चाहिए कि वह इशा 
की नमाज़ के साथ बिल न पढ़े, वित्र तहज्जूद की नमाज़ के पढ़ने के बाद आखिर में पढ़े, 
इसलिए कि वित्र को रात की आख़री नमाज़ बनाना मुस्तहब है। 


6 जिस शख्स ने वितर पढ़ लिए हों और फिर उसे तहज्जूद पढ़ने का मौक़ा मिल जाये तो वह 
तहज्जूद के नवाफ़िल पढ़ ले, इसे वित्र तोड़ने या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 


€) बेहतर है कि तहज्जूद की 8 रकआत ही पढ़ी जायें अगर इबादत में ज़्यादा वक़्त स॒र्फ़ करना चाहे 
वो तादाद में इज़ाफ़ा करने की बजाये क़याम और रूकू व सुजूद वगैरह अरकाने नमाज़ को 
लम्बा करे जैसा कि नबी ($६) का मअमूल था। 


9 ताहम कोई 8 रकआत से कम पढ़ना चाहे तो कम भी पढ़ सकता है। 


९ मुस्तक़िल तहज्जूद गुज़ार से किसी वक़्त तहज्जूद की नमाज़ रह जाये तो वह अगर सिर्फ़ वित्र पढ़ना 
चाहें तो नमाज़े फ़जर से पहले या नमाज़े फ़ज्र के बाद वितर पढ़ लें और अगर तहज़्जुद की क़ज़ा 
करना चाहता है तो सूरज निकलने के बाद 2 रकआत पढ़ ले। ताहम अगर वह ये कज़ा नहीं देगा तो 
गुनाहगार नहीं होगा। 


| क़यामे रमज़ान यानी नमाज़े तरावीह | 


४ पहले बताया जा चुका है कि तराबीह भी दरअसल तहज्जूद ही की नमाज़ है जिसे हदीस़ में क्रयामुल 
लैल से तअबीर किया गया है और इसकी फ़ज़ीलत में कहा गया है: 'जिसने रमज़ान (में रात) को 
क़याम किया ईमान के साथ और स़वाब की नियत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते 
हैं।' (प्ही बुख़ारी, सलातुत तरावीह, बाब फ़ज़ल मन क़ामा रमज़ान, हदीस, 2008, व स़ही 
मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाबुत तरगीब फ़ी क़यामे रमज़ान ...हदीस़: 759) 


९५ रसूलुल्लाह ($) ने एक मर्तबा #) के साथ बा'जमाअत क़याम 
किया और चौथी रात को लोग मुन्तज़िर रहे लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाये। बाद में आपने बतलाया 
कि मुझे तुम्हारे जौक़ व शौक़ और इन्तेज़ार का पता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम 
पर ये क़याम फ़र्ज़ न कर दिया जाये अगर ऐसा हो गया तो तुम इस पर अमल नहीं कर सकोगें। 
इसलिए तुम रमज़ान का ये क़याम अपने अपने घरों में किया करो।' (अबू दाऊद, बाब फ़ी क़यामे 
शहरे रमज़ान, हदीस: 375 व जामेअ तिर्मिज़ी, अस्सौम, बाब माजा फ़ी कयामे शहरे रमज़ान, 
हदीस: 806 व सही बुख़ारी, अलअदब, बाब मायजूज़ मिनल ग़ज़ब ... हदीस: 63, 7290 
व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्तेहबाब सलातुन नफ़ल फ़ी बैतिही ... हदीस़: 
78॥) 


४५ इसके बाद ये क़याम अपने अपने घरों में इन्फेरादी तौर पर होता रहा यहाँ तक कि हज़रत उमर) 
ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में हजरत उबय बिन कअब और तमीम दारी (#) को हुक्म दिया कि वह 
लोगों को जमाअत के साथ ग्यारह रकअत पढ़ाया करें। (मौता इमाम मालिक, अस्सलात फ़ी 
रमज़ान, बाब माजाअ फ़ी क़यामे रमज़ान: 4/5, तबअ बैरूत) इसलिए कि यही तरीक़-ए- 
नबवी था हज़रत उमर (#) के ज़माने में अपने अपने तौर पर लोग मुख़्तलिफ़ तादाद के साथ 
क़याम करते थे, कोई 6, कोई 20, कोई 32 और कोई चालीस रकआत पढ़ता था। हज़रत उमर 
(#) ने रसूलुल्लाह (#) की ख़वाहिश के मुताबिक़ आसानी के लिए रात के पहले हिस्से में 
मसनून अदद के साथ इसके बा'जमाअत कराने का इन्तेज़ाम फ़रमा दिया, जो अब तक उम्मत में 
मख़मूल है। 20 रकअत का कोई सुबूत सही सनद से न रसूलुल्लाह (:#) से साबित है न हज़रत 
उमर फ़ारूक़ (#) से। दोनों से सही तौर पर जो साबित है, वह वित्र समेत ग्यारह रकआत ही हैं। 
(तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो हमारा रिसाला, 'रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल' 
मतबूआ दारूस्सलाम) 


नमाज़े तहज्जूद में आसानी भव 
ज़िक्र ओर ये कि उसका वाजिब 
होना मन्सूख़ है 


(१304) जनाब इक्रसिमा रावी हैं कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (:&) ने सूरह मुज़्ज़म्मिल की 
तफ़्मीर में फ़रमाया कि ४.४ ४| (:0॥/ को इसी 
सूरह की दूसरी आयत <.६४ ६, रा 25 
छध्री। 62 48 द 9948 ८:६5 ने मन्सूरत् कर 
दिया। और (८॥ &38 से रात के इब्तेदाई 
हिस्से में जागना मुराद है। और सहाबा किराम 
की नमाज़ (क़यामुल लैल) रात के इब्तेदाई 
हिस्से में हूआ करती थी। और उस वक़्त में 
अल्लाह का फ़र्ज़ करदा क़यामुल लेल ठीक 
ठीक अदा करने में ज़्यादा आसानी है क्योंकि 
सो जाने के बाद इन्सान को ख़बर नहीं होती 
कि कब बेदार होगा। (या न बेदार हो सकेगा) 
४५५४ का मफ़हूम ये है कि कर्म को 
समझने के लिए ये बक़्त बहुत बेहतर है 
और ४५, ८८ ,# $ 40 6| से मुराद लम्बी 
फुरस़त है। (यानी दिन के वक़्त दुनियावी उमूर 


में मशगूलियत होती है इसलिए रात का वक़्त 
इबादत में लगाओ) 
(१304) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
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फ़ायदा : आयात का तर्जुमा ये है: () रात में क्रयाम कीजिए (नमाज़ पढ़िये) मगर थोड़ा सा, यानी रात 
का निरफ़) (2) उसे इल्म है कि तुम उसे निभा नहीं सकोगे, चूनांचे उसने तुम पर मेहरबानी की, फिर 


कुर्जन में से जितना आसान हो तुम पढ़ो। (3) बिलाशुब्हा रात का उठना (नफ़्स के) कुचलने में ज़्यादा 
सख़त और दुआ व ज़िक्र के लिए मुनासिबतर है। (4) यक़ीनन दिन में आपके लिए बहुत मसरूफ़ियत है। 


(305) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) कहते 
हैं: जब सूरह मुज़्ज़म्मिल का इब्तेदाई हिस्सा 
नाज़िल हूआ तो सहाबा किराम ऐसे क़याम 
. करते थे जैसे कि रमज़ान में क़याम करते हैं. 
यहाँ तक कि इस सूरह का आख़री हिस्सा 
नाज़िल हूआ। और इन दोनों हिस्सों में एक 
साल का. फ़र्क़े था। 
(305) तख़रीज : 
तबरी: 29/78, 79. 


(सनद स़ही) तफ़्सीरे 


| रत के करवान का बवान | ४8 
रात के क़याम का बयान 


(१306) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया: 'जब तुममें 
से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी के पास 
तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये दम 
करता है। 'रात लम्बी है सोया रह' अगर वह 
जाग जाये, अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक 
गिरह खुल जाती है अगर वह वुज़ू कर ले तो 
दूसरी खुल जाती है। और अगर नमाज़ पढ़ ले 
तो तीसरी भी खुल जाती है और वह हश्शाश 
बश्शाश ख़ूशी ख़ूशी सुबह करता है। वरना 
बुरी हालत और आलसी की कैफ़ियत 
में सुबह करता है।' 

(१306) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 42, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 776 व मौता. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) शैतान का दम करना और गिरह लगाना उमूरे गेबिया में से है, इनकी 
केफ़ियत हम जान नहीं सकते हैं। (2) ये और इस क़िस्म की दीगर अहादीस में जिस शैतान का ज़िक्र 
आता है वह ग़ालिबन 'क़रीन' ही होता है। यानी जो हर इन्सान के साथ रहता है। (3) इस हदीस में 
नमाज़े तहज्जूद और बित्तबअ नमाज़े फ़ज् अव्वले वक़्त में बा'जमाअत की ज़ाहिरी बरकत का बयान है 
और तजुर्बा इसका बेहतरीन शाहिद है कि दुनिया के क़ीमती से कीमती मक्वियात भी ये फ़रहत व सूरूर 
नहीं दे सकते जो इस अमल से हासिल होते हैं। 


(१307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
क़ैस(&) बयान करते हैं कि हज़रत 
आयशा(,&) ने फ़रमाया: 'रात का क़याम 
मत छोड़ो क्‍योंकि रसूलुल्लाह (%) इसे न 
छोड़ते थे। अगर आप बीमार होते या 
कसलमंदी की कैफ़ियत होती तो बैठकर 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे।' 

(307) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/249. 


(308) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'रहम 
फ़रमाये अल्लाह तआला उस बंदे पर जो रात 
को उठकर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को 
जगाता है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह 
पर पानी के छींटे मारता है। और रहम फ़रमाये 
अल्लाह तआला उस बंदी पर जो रात को 
उठकर नमाज़ पढ़ती और अपने शौहर को 
जगाती है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह 
पर पानी के छीटे मारती है।' 

(308) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 64, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 48, व 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 646, व हाकिम. 
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ध्द 46&5 


फ़ायदा : पिछली रिवायत अमल (६६&; »० (7 |४४&5 (अल मायदा: 2) की शानदार अमली 
तफ़्सीर है। और इसमें ये भी है कि अपने करीबी लोगों को ख़ैर के कामों पर ज़ोर से आमादा करना 


मुस्तहब और मतलूब अमल है। 
(१309) हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू 
हुरैरह (५) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 


($४) ने फ़रमाया: 'जब शौहर अपनी 
अहलिया को रात के वक़्त जगाता है और वह 
दोनों नमाज़ पढ़ते या दो रकअतें पढ़ते हैं तो 
उनका इन्द्राज (उनकी गिनती) ज़ाकिरीन व 
ज़ाकिरात में हो जाता है।' इब्ने कमीर ने 
इसको मरफ़ूअ ज़िक्र नहीं किया और न 
हज़रत अबू हुरैरह (#) का नाम ही लिया 
बल्कि उसे अबू सईद का कलाम बताया। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इब्ने महदी ने 
सुफ़ियान से रिवायत किया और कहा: मेरा ख्याल 
है कि उसने अबू हुरैरह का नाम लिया। इमाम अबू 
दाऊद ने कहा: सुफ़ियान की हदीस मौक़ूफ़ है। 
(१309) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
ह॒दीस़: 335, इब्ने हिब्बान, हदीस: 645. 
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फ़ायदा इस हदीस़ में गोया आयते करीमा 'अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और 
अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ने मगफ़िरत और अज्ने अज़ीम तैयार 
फ़रमाया है।' (अल अहज़ाब: 35) की तफ़्सीर की तरफ़ इशारा है। 


हज] 


जो पे का ४$9.5॥3 >«४॥ 


(30) हज़रत आयशा (#) ज़ोजाए. > 6५ ७ ७ 5४7५७ ५6 &+ ४ ४-७ 
नबी(#६) से मनक़ूल हे कि नबी (#%) ने ४ 
फ़रमाया: 'जब तुम में से किसी को नमाज़ में आओ 
ऊंघ आने लगे तो उसे चाहिए कि सो जाये. ४ ०४ जूही है ०७ 4४ *ी औपल 
यहाँ तक कि उसकी नींद पूरी हो जाये क्योंकि. ,५ ४ ४ ॥॥ " ॥)७ »... «७ 
जब कोई ऊंघते हृए नमाज़ पढ़े तो हो सकता. 4६ ५ (५ 4६६ << ९. 2५ ४५8 95. 

है कि वह इस्तेग़फ़ार करना चाहता हो मगर * हि 4 ५४४ ७|* + 203! 


22 दूुए ,क (22 है के कब 
हम दर 2५७ ८६ बट ल्‍+ 29 


अपने आपको गालियाँ देने लगे।' इन्‍ई ईर्न उझूएं न्‍5 अल ॥ हेड 
(१30) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 22, व " 48 (७ १६०८ 


मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 786 व 

मौता, हदीस: /8 

फ़वाइद व मसाइल : () जैसे 'अल्लाहुम्मग़ फ़िरली' की बजाये 'अल्लाहुम्मग़ फ़िरली' (ऐन के 
स्राथ) कह बैठे तो उसका मानी ये होगा 'ऐ अल्लाह! मुझे ख़ाक आलूद कर।' (2) नमाज़ में ख़ुशूअ 
ख़ुज़ूअ और दिल व दिमाग का हाजिर होना मतलूब है। (3) जिस शख्स पर नींद का बहुत ज़्यादा ग़ल्बा 
हो तो उसे चाहिए कि पहले अपनी नींद पूरी कर ले, फिर नमाज़ पढ़े, और बक़ौल इमाम नववी (रह. ) ये 
इरशाद दिन रात, फ़र्ज़ और नफ़ल तमाम नमाज़ों के लिए आम है, मगर मुसलमान को किसी तरह रवा 
नहीं कि अपनी नमाज़ को ज़ाया करे। चाहिए कि अपने मअमूलात (दिनभर के काम) को सही अन्दाज़ 
से तर्तीब दे ताकि उसकी नमाज़ मुतास्सिर न हो। 

(१34) हज़रत अबू हुरैरह (&) कहते हैं... 69 47 ७४ २७ 58 4७ ७४५ 
रसूलुल्लाह ($%६) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से (5७ 2६८ -६ .५५ ५६ ४७ एड 
कोई रात को उठकर नमाज़ पढ़े और फिर है 2 की हक हि हक 
कुआन को अपनी ज़ुबान पर भारी महसूस. 4 हज 50 २५०८ ४ ४४ 52४ 
करने लगे उसे मालूम न हो कि क्या कह रहा. #६६८७ (70 ७० #& 5७ 65] " ०.५ 
है तो चाहिए कि सो जाये।' है 


ह जित्द-28 ] 


नवाफ़िल और चुत्लतों के अहकाने-लहाइल.. 


(।3१) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 787 व मुसनद अहमद: 
2/38. 


१६ ५ ० द 


फ़ायदा : नींद के ग़ल्बे या मुसलसल नमाज़ व किराअत करने से थकावट के बाइस भी जुबान अटकने 
लगती है। ऐसी सूरत में इन्सान को आराम कर लेना चाहिए। 


(342) हज़रत अनस (#) ने कहा कि 
नबी(#$) मस्जिद में दाख़िल हुए और दो 
सुतूनों के दरम्यान एक रस्सी लटकी हूई थी। 
पूछा: “ये रस्सी कैसी है?” कहा गया: 'ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये हमना बिन्ते जहश 
नमाज़ पढ़ती है, जब थक जाती है तो इसके 
साथ लटक जाती है।' तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'जब तक ताक़त हो नमाज़ पढ़े और 
जब थक जाये तो बैठ जाये।' ज़ियाद ने 
रिवायत किया: “आपने पूछा ये क्‍या है?' वह 
(म़हाबा किराम) कहने लगे: ये ज़ैनब की हे, 
नमाज़ पढ़ती रहती है, जब सुस्त हो जाती है 
या थक जाती है तो इसे थाम लेती है। आपने 
फ़रमाया: 'इसे खोल दो। तुम्हें चाहिए कि 
जब तक चुस्ती से नमाज़ पढ़ी जाये पढ़ो, जब 
सुस्ती महसूस करो या थक जाओ तो बैठ 
जाओ।' 

(१32) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 784 व बुख़ारी, हदीस: 
१50. 


६ ७ छा अ>र्डी ७5७ ४४ 
किड बाड़ 5 4#पण| आई दुरओा 
$ऋ रेड र्ज ६ उ्थी 4५ ७89 
किया हा काम थ॥ जा थी २५८७ 
७ ७" 0६ .252,८ 5५ 3,455 (%5 
थक 2 २५० ४ (के . " /४४ 
" # ५७ *+ 4 /० 20 ४५०५ १४४ 
. " >#बी 3 895 55 ७ (2 
४४ 8 . "७ ७" ५.७ 5५३ ०७ 
; 2 सडजओ अ 45 ई 3.5 ॥89 
5 (०0) " 28 , " 75 " 28 

" ४४; & 3,398 ७५% 


फ़वाइद व मसाइल : () जब दीन की हलावत (लज्ज़त और मिठास) हासिल होती है तो इसका 
इज़हार इन्तेहाई बंदगी और कसरते नमाज़ की सूरत में होता है। हमारे सल्फ़ सालेहीन मर्द और औरतें सब 
ही इसी मैयार पर पूरे उतरते थे (4), (2) औरतों को भी मसाजिद में नवाफ़िल पढ़ने की रूख़सत है 


बशर्ते कि हिजाब का इस्तेज़ाम हो। (3) गलती और बुराई को हाथ से दूर करने की कोशिश करनी 
चाहिए। (4) इबादत में दरम्याना अमल ही अहसन अमल है। (5) इस हदीस में जैनब (:&) का ज़िक्र 
ही सही है न कि हमना बिन्ते जहश का। (शैख़ अलबानी (रह.). 


छ शख़्स अपने मअमूल के 
वज़ीफ़े से सो जाये 


(33) इब्मे वहब बिन अब्दुल क़ारी से 
रिवायत है कि उन्होंने कहा: मैंने हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (:&) को सुना, बयान करते थे 
कि सरसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
अपना विर्द वज़ीफ़ा न पढ़ सका हो और सो 
गया हो और फिर उसे फ़ज़ और ज़ोहर के 
दरम्यान पढ़ ले तो उसके लिए ऐसे ही लिखा 
जाता है गोया उसने उसको रात में पढ़ा हो।' 
(33) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 747. 


० 220८2 


3० ४ फं-७ 2०००७ ४ ७ ४०७ 
प्र बी अल प्र खेथाज 9 42 य+ 
4-5 535 ५ 5४८० ४७/४७5 ८ 35% 
- ५४५ &॥ 69 १७ .३)६॥ 4: 
5 कि अं करन +ंड २६ - अल 
आओ त 585 5.5 8 सजथा 
जब की कम 3४ 2 ७ 2+7 
बयती 6 5+ <७- ८७ ५,७)॥ 2५ 
०७ १० ०0 (0० 20॥ ५,०८५ ४७ १५६ 
ई56 28५ 4८5 &६ 3 49५ ३६४७ # " 
मं 2 पका ० आधी 20० 5५ ७ 
४ 20 ८७४ (5 


फ़ायदा : नवाफ़िल की क़ज़ाई देना, मनदूब व मुस्तहब है। 


जिसने रात को उठने की नियत 
की मगर उठ न सका हो 


(34) सय्यदा आयशा (#) ज़ोजाए 
नवी(%) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात को नमाज़ 
अदा करता हो मगर किसी रात उस पर नींद 
ग़ालिब आ जाये तो उसके लिए उसकी नमाज़ 
का अज्र लिख दिया जाता है और नींद उसके 
लिए स़दक़ा होती है।' 

(१34) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 785, मौता, हदीस: /47. 


हि हा 65) ४४८४५०९ 


जे अक्८े 4 90५७ 4 ८५.४० ७५५ 


25 9 रड 9 पल+ के उर्फ 
ज> हू! ह8 4४७ आ ५०६ ४५ 
5 0 ५५०५ ह 8: 00. ०0५ «0 
36 5.0 2 ७" ०४ ॥... ५४० ०॥| 
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फ़ायदा : इस हदीस से अल्लाह के फ़जल व करम की उस वुसअत का सुबूत मिलता है जो बह अपने 
नेक बंदों के साथ फरमाता है। 


छः :2॥ 
रात का कौन सा जज 
(इबादत के लिए) अफ़ज़ेल है? 


(१35) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 'हमारा 
रब अज़्ज़ व जल्‍ल हर रात जब रात का 
आख़री तीसरा हिस्सा बाक़ी होता है 
आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और 
फ़रमाता है: कौन है जो मुझसे दुआ करे और 
मैं क़बूल करूं। कौन है जो मुझसे माँगें और 
मैं उसे दूं। और कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे 


. ६29 | 


083 20 ४ ५. (५ 
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और मैं उसको बख़श दूं। 
(१35) तख़रीज : बुख़ारी, ह: 745, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, मौता: /24. 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हूआ कि रात का आख़री तीसरा पहर बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। 
(2) ऐसी आयाते कुरआन और अहादीसे सहीहा को जिनमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इस क़िस्म की 
स़्रिफ़ात (जैसे) उतरना, आना, कलाम करना, हँसना, तअज्जुब करना और अर्श पर बैठना वगैरह का 
ज़िक्र है, अहले सुन्नत वल जमाअत के मुहक्किक़ीन (यानी अहले हदीस) इनके ज़ाहिर पर महमूल करते 
हैं, वह किसी तावील, तशबीह या तअतील व तहरीफ़ के क़ायल नहीं और न इनकी हक़ीक़त और कुनह्‌ 
ही के दरपे होते हैं। ये सिफ़ात ऐसी ही हैं जेसा कि उसकी ज़ात मुक़दस के शयाने शान हैं। जिस तरह 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की 'ज़ात' दीगर ज़वात के मुशाबा नहीं, उसी तरह उसकी सिफ़ात भी किसी से 
मुशाबा नहीं। ५.५४ &.५-४। ५5१४ ५2/ (४ (अश्श्राअ: 4) जो लोग ऊपर दी गई हदीस की तावील 
यूँ कर देते हैं कि अल्लाह की रहमत उतरती है या उसका अम्न उतरता है वह ज़रा गौर करें कि ये जुम्ले: 
“कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं क़बूल करूं। कौन है जो मुझसे माँगे, मैं उसको दूं। कौन है जो मुझसे 
माफ़ी चाहे, मैं उसको माफ़ कर दूं।' किस तरह रहमत या अम्र पर फिट हो सकते हैं। ये बिलाशुब्हा रब्बे 
किबरिया ही से मुताल्लिक़ हैं, नीज़ रहमत का उतर कर आसमाने दुनिया तक रह जाना मख़लूक के लिए 
क्योंकर नफ़ावर है। हालांकि वह ख़ूद फ़रमाता है: 68 < <<.४ 755... (अल आराफ़: 52) 
अलागर्ज़ ज़ाहिरे कुर्भन व हदीस़ पर ईमान और उसके मुताबिक़ अमल और उस्ब-ए रसूल ($६) का 
इत्तेबाअ और सबीलुल मुमिनीन (सहाबा किराम) इख़ितियार करना ही एक मुसलमान के लिए बाइसे 
निजात व तकरूंब है। (फ़वाइद अज़ अल्लामा बहीदज्ज़मा) 


बाब : 22 जा का हा 
हा (३६8) रात को किस क्र 2५ 4५५ ई कै 
तब ५50 62 »५०५५७/० 4 (०० 


(।36). उस्मुल मोमिनीन सय्यदा ४७४ «6838 ४ 8 & ७-७ ७४७ 
आयशा(#) बयान करती है कि बिलाशुब्हा. (५६ .... ६७ 59 ८; »५५ ६ ,(& 
अल्लाह भजन व जल्ल नबी (8) को खें.. ० 7 2४ 2 20.2७ 
जगा देता था। चूनांचे सहर (सुबह) न हो ही ०20 4,2५ 3७ 8 2७ ६४ 
पाती थी कि आप अपने मअमूल की इबादत ४५ $& & 4॥ 4#&/ 3 08 
से फ़ारि हो चुके होते थे। 


4:55 ४४६०८ १: 
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(436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी 
3/3. 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि हर हर फ़र्द को नेकी की तौफ़ीक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही की तरफ़ से 
मिलती है। और उससे हमेशा यही दुआ करनी चाहिए जैसा कि मारूफ़ हदीस में है: 'ऐ अल्लाह! अपना 
ज़िक्र करने , शुक्र करते और उम्दा तौर से अपनी इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा। 
(437) मसरूक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल.. ५०&॥ 2 ७४५ ..» 5 ;२५ ४-७ 
मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) से 
रसूलुल्लाह($&) की नमाज़ के मुताल्लिक़ हर हर ५ 
पूछा कि आप किस वक़्त नमाज़ पढ़ा करते. ४ र्ड #* #डडी &# - बज सर 
थे? तो उन्होंने कहा: (आप जब मुर्ग की पुकार. ७४८५0 ,>) - 448७ < ५ ०७ 50१2० 
सुनते तो उठ खड़े होते और नमाज़ पढ़ते थे।' [॥ /,०५ ४५० १ 
(347) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, (2222 घ्ज प्र १025३ | 
हदीस: 32 व बुख़ारी, हदीस: 32, ॥| 5७ < /«८ 5४ ० हा ४ <& 
जी ४5 €:2)॥ ७० 
फ़ायदा : मुर्ग बिलड़मूम रात के आख़री पहर ही को पुकारता है और कभी आधी रात को भी आवाज़ दे 
देता है। 
(38). उम्मुल मोमिनीन सब्यदा &# ४८ ० नशा 4 64% है ७७ 
आयशा(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह., 38 ६७७ ४६ «८५ ... ६ «2 
(%६) जब भी मेरे यहां होते तो सहरी के वक़्त 4 50, 


७६५ (६४६ 
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सोए हूए होते थे। हल नप्ट0 2) छट्रट है अल | भा ४] 
(१38) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 32, व ह0०३ 4हम 4 (औ० 44 


मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़ : 742. 

तौज़ीह : नबी (%) का ये सोना क़यामुल लेल के बाद राहत के लिए होता था। कुछ औक़ात लेटना 
होता और कुछ ओऔक़ात हज़रत आयशा (#) से गुफ्तगू फ़रमाते। और मुमकिन है कि ये लम्बी रातों की 
बात हो न कि छोटी रातों की। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़रमाते हैं कि क्रयामुल लैल के बाद आराम 
करना, बदन को राहत देता और जागने की मशक़त दूर करता है इसके अलावा जिस्म को कमज़ोर भी 
नहीं होने देता। बख़िलाफ़ सुबह तक जागते रहने के, इससे कमज़ोरी हो जाती है। (औनुल माबूद) 


कि रसूलुल्लाह ($%8) को जब कोई ग़म 
लाहिक़ होता तो नमाज़ पढ़ने लगते थे। 
(१39) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/388. 
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फ़ायदा : इमाम साहब की तर्तीब से ये इशारा मिलता है कि इससे मुराद रात की नमाज़ का एहतमाम है, 
वैसे ये किसी भी वक़्त से ख़ास़ न होती थी, बशर्ते कि वक़्ते कराहत न होता। 


(१320) हज़रत रबीआ बिन कख़ब 
असलमी(&) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह 
($%) के साथ रात गुज़ारता था, आपको बुज़ू 
का पानी और दीगर ज़रूरियात पेश करता 
था। (एक बार) आपने फ़रमायाः 'माँगो 
...! मैंने अर्ज़ किया: जन्नत में आपकी 
रफ़ाक़त (का साइल हूँ) फ़रमाया: 'कोई 
दूसरी चीज़? मैंने अर्ज़ किया: पस यही है। 
आपने फ़रमाया: 'तो तू अपने इस मतलब के 
लिए कप्तरते सुजूद से मेरी मदद कर।' 
(320) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस; 489. 
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फ़ायदा : यानी मैं तेरी सिफ़ारिश करूंगा कि तू मेरे साथ जन्नत में रहे मगर कस़रते इबादत ज़रूरी है। 
सज्दे बहुत किया करो। हज़रत रबीआ (+#७) की पैनी नज़र पर ज़बान बेसाख़ता अश अश कर उठती है। 


(रज़ि अल्लाहु तआला अन्ह व अरज़ाहू) 

(१32) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
इस आयते करीमाः “इनके पहलू बिस्तरों से 
दूर रहते हैं, वह अपने रब को ख़ौफ़ और 
उम्मीद से पुकारते हैं और जो हमने उनको 


छठ ७ +# ४७ 58 ४ एंड 
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दिया उसमें से ख़र्च करते हैं।' की तफ़्सीर में 
फ़रमाते हैं कि ये लोग (सहाबा (.#&) मग़रिब 
और इशा के दरम्यान जागते थे, यानी नमाज़ 
पढ़ते थे। और जनाब हसन बस़री इससे रात 
का क़ैयाम (तहज्जूद) मुराद लेते हैं। 

(१324) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
3/49, तिर्मिज़ी, हदीस: 396 वगेरह. 
(१322) हज़रत अनस (#) ने आयते 
करीमा: 'ये लोग रात में बहुत कम सोते थे।' 
की तफ़्सीर में फ़ममाया कि स़हाबा किराम 
(#) मगरिब और इशा के बीच नमाज़ पढ़ा 
करते थे। और यहया की रिवायत में ये इज़ाफ़ा 
है कि आयते करीमा: 'इनके पहलू बिस्तरों से 
दूर रहते हैं।' से भी यही मुराद है। 

(322) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 
3/१9, 
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फ़ायदा : पिछली आयात में कयामुल लैल की तरगीब है और इसके वक़्त में तौसीअ है। अगर कोई 
शख़स़ मगरिब और इशा के दरम्यान नवाफ़िल पढ़े जैसा कि सहाबा से मनकूल है तो ये भी क़यामुल लैल 
में शामिल है। तरजीह और अफ़ज़लियत रात के आख़री हिस्से को है। 


बाब : 23 


के पर शूरू करते वक़्त पहले 
दो रकअतें पढ़ना 


(323) हज़रत अबू हुरैरह (&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
“जब तुममें से कोई रात को उठे तो चाहिए कि 
(पहले) दो हल्की रकज़तें पढ़े।' 


के (53 कई २(23क 
५४5०४ 
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मुसाफ़िरीन, हदीस: 768. 


(324) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया 
कि 'जब ...' और पिछली हदीस के हम मानी 
बयान किया और इसमें मज़ीद कहा: 'फिर 
इसके बाद जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को 
हम्माद बिन सलमा, जुहैर बिन मुआविया और एक 
जमाअत ने हिशाम बिन मुहम्मद से रिवायत किया 
है, तो उन्होंने इसको हज़रत अबू हुरैरह (:&) पर 
मौकूफ़ किया है। और इसी तरह इस (हदीस) को 
अय्यूब और इब्ने औन ने रिवायत किया है, तो 
उन्होंने भी इसको हज़रत अबू हुरैरह (:&) पर मौक़ूफ़ 
किया है। और इब्ने औन मुहम्मद बिन सीरीन से 
रिवायत करते हैं, तो इसमें है कि इन दोनों (पहली 
रक्त) को मुख्तसर रखे। 

(१324) तख़रीज : (सनद सही) 
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फ़ायदा : तहज्जूद शूरू करते हुए पहली दो रकअतें हल्की और मुख्तस़र पढ़ना मुस्तहब है और 
रसूलुल्लाह ($६) के मअमूलात से इसी तरह साबित है। इससे तबीअत में फुर्ती आ जाती है। और इसके 


बाद जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़ता रहे। 
(325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
ख़स़अमी (+&) से मरवी है कि नबी (%$) से 
पूछा गया: 'कौन सा अमल अफ़ज़ल है? 
आपने फ़रमाया: “(नमाज़ में) लम्बी क़याम' 
(325) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 2527, मुसनद अहमद: 3/44, 42, 


8४ ब् हंऊ था १४१७ हुई> 
- पदुल्‍थं दडछ 2 40 29 ६ रन 
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फ़ायदा : और इसका मसनून अदब ये है कि पहली दो रकअतें हल्की हों और ये हदीस बित तफ़्सील 


(विस्तार से) आगे आ रही है। (हदीस: 449) 


रात की नमाज़ ्् दो रकअत 
करके पढ़ना 


(326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (##) 
से मरवी है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ($) 
से रात की नमाज़ के बारे में पूछा, तो आपने 
फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकखत है। 
जब तुममें से किसी को सुबह हो जाने का 
अन्देशा हो तो एक रकअत पढ़ ले। ये इसकी 
पढ़ी हूई नमाज़ को वित्र बना देगी।' 

(१326) तख़रीज : बुख़ारी, ह:990, व मुस्लिम, 
सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 749, मौता: /423. 


घ्य्श्य 25 
रात की नमाज़ में ्ञु 
जहरी करना 


(327) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) से मरवी 
है कि (रात की नमाज़ में) रसूलुल्लाह (%) 
की क़िराअत इस क़द्र (बलन्द) होती थी कि 
सहन में बेठा आदमी सुन सकता था जबकि 
आप घर में (यानी कमरे में) होते थे। 

(१327) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: /72, तिर्मिज़ी. 
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(328) हज़रत अबू हुरैरर (#) बयान 
करते हैं कि नबी ($४) रात को कभी बलन्द 
आवाज़ से और कभी धीमी आवाज़ से 
क्रिराअत करते थे। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अबू ख़ालिद व 
अल्बी का नाम हुरमुज़ है। 

(१328) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 59, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 
657, व हाकिम: /30. 


(4329) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान 
करते हैं कि एक रात नबी ($#) निकले और 
अबूबक्र(#) के पास से गुज़रे, वह नमाज़ 
पढ़ रहे थे और उनकी आवाज़ धीमी थी। और 
मर बिन ख़त्ताब (:) के पास से गुज़रे, वह 
भी नमाज़ पढ़ रहे थे, इनकी आवाज़ बलन्द 
थी। जब वह दोनों नबी (%४) के पास आ 
खड़े हूए तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अबूबक्र! मैं 
तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम नमाज़ पढ़ रहे थे 
और तुम्हारी आवाज़ धीमी थी?' उन्होंने 
कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जिससे 
मुनाजात की उसे सुनाया।' फिर आपने उमर 
से कहा: 'में तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम बलन्द 
आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे?' उन्होंने कहा: 
'ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सोते को जगा रहा 
था और शैतान को भगा रहा था।' 

हसन ने अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि नबी 
(8) ने फ़रमाया: 'अबूबक्र! अपनी आवाज़ कुछ 
बलन्द किया करो।' और उमर से फ़रमाया: 'तुम 
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3$ . & 3723 9६०४ +5 
हन्स 4४० 4) (० दी ४४४ : 2५०० (० 
- "६8 ० ७ हैं #5 ४ ६४7 ५ 

" ७५ ८४)० ६५ .०४॥ " : ८४ ०७; 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ससूलुल्लाह ($#) मुअल्लिमे किताब व हिकमत और लोगों के दिलो 
दिमाग की गंदगियों को साफ़ करने वाले थे, इसलिए अपने अर्हाबे किराम के हवाले का जायज़ा लेते 
रहते थे, लिहाज़ा उस्तादों और और दावत देने वाले को अपने अन्डर में रहने वाले तलबा का हर हाल में 
ख़्याल रखना चाहिए। (2) हज़रात साहेबैन (:#) की हुस्ने नियत कमाल दर्जे की थी, मगर रसूलुल्लाह 
(३४) का अपना मअमूल इन दोनों का जामेअ था जिसका ज़िक्र कुर्जान में है। (अपनी नमाज़ की 
क़िराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की 
राह इख्तियार करें।' (अश्शूरा: 0) और बक़ौल अल्लामा तीबी रसूलुल्लाह (६) ने हज़रत सिद्दीक़े 
: अकबर (9) से फ़रमाया कि मुनाजाते रब्बानी के मक़ाम से ज़रा नीचे रह कर अपनी क़िराअत से 
मख़लूक को भी फ़ायदा दो। और हज़रत उमर (.$&) से फ़रमाया कि इफ़ाद-ए--मख़लूक़ के मक़ाम से 
क़द्रे बलन्द होकर मुनाजाते रब्बानी से भी हिस्सा हासिल करो। (3) अल्लाह की रहमतों के हुसूल और 
शैतान को भगाने और उसके शर से महफूज़ रहने का बेहतरीन नुस्ख़ा नमाज़ पढ़ना और कुर्आान करीम 
की तिलावत है। 


अपनी आवाज़ कुछ धीमी रखा करो। 

(329) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 447, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 6, व 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 656, व हाकिम: /30. 


(१330) हज़रत अबू हुरैरह (:#) नबी (%) 
से यही क़िस्सा बयान करते हैं मगर इस हदीस 
में ये नहीं है कि हज़रत अबूबक्र (#) से 


कहा: 'अपनी आवाज़ क़ढद्रे ऊंची करो।' और. 


हज़रत उमर (:&) से कहा: (अपनी आवाज़ 
कुछ धीमी रखो।' 

इस रिवायत में मज़ीद ये है कि आप ($%) ने हज़रत 
बिलाल (#) से फ़रमाया: 'मैंने सुना तुम कुछ इस 
सूरत से और कुछ उस सूरत से पढ़ रहे थे।' उन्होंने 
कहा: ये एक उम्दा कलाम है।-अल्लाह ने इसके 
कुछ को कुछ के साथ जमा फ़रमा दिया है तो नबी 


छ& 5959 ४ ७ >०८४ < ७४५ 
५ 3०० ० 2४८ ५ 2०० ४ ६४ 
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($8) ने फ़रमाया: 'तुम सब ने दुरूस्त किया। रथ 
(4330) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, "2 9 </ 

होल उठ, "० 5 268" ; ॥.., ०० ०0 (० 
(334) सय्यदा आयशा (#) से मरवी है. 5४६ ६४ .].०८० ७ ०८ ७५७ 
कि एक शख़्स़ रात को उठा और क्रिराअत 
करने लगा और अपनी आवाज़ बलन्द रखी। 
जब सुबह हुईं तो ससूलुल्लाह (%) ने. ४३ &£ 6४ 3६: 37 ॥# ०४ ० 
2088 लय पर रहम फ़रमाये! ४४ €. ४७ 9५ 5:> 8 7 
उसने आज रात मुझे कितनी ही आयतें याद... ७ 5 4] 

लिन 40 ४ 

दिला दी जिनमें मुझे ज़हूल हो रहा था।' हट 5 2 222 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको हारून नहवी.. + पड दे 88 55 ह03 #॥ 
ने हम्माद बिन सलमा से बयान किया तो सूरह 85 : $॥8 2 ०७ . " ६६७5 5 25 
आले इमरान की आयत “व कअयख्यिम मिन हे दि थ 2५७ ७६ $#दी 02७ 


2७ 6 ०५ ९० 53४ 5 6०७ ८८ 


नबिस्थिन' नक़ल की। कि | 

(4334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी,.. 2 &53) >५ ४४ (2 85% शी ४५० 
हदीस: 3/2, बुख़ारी, हदीस: 2655, व (6५ 
मुस्लिम, हदीस: 788. हु 


तौज़ीह : इमाम इस्माईल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) का कुरआन को भूलना दो तरह से हो सकता 
है। एक आरज़ी, दूसरा दायमी। आरज़ी निस्यान बनी आदम की तबीऊ़तों में फ़ितरतन रखा गया है, इसमें 
रसूलुल्लाह (#8) भी शामिल हैं। नमाज़ की रकआत भूल जाने पर आप फ़रमाते हैं: “में बशर हूँ, जेसे 
तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ।' (सही बुख़ारी, अस्सलात हदीस: 40 व सही मुस्लिम, 
अलमसाजिद, हदीस़: 572). और इस क़िस्म के निस्यान का इज़ाला हो जाता है, कभी अज़ ख़ूद और 
कभी दूसरे के याद दिलाने से और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हिफ़ाज़ते कुर्आन का ज़िम्मा लिया हूआ 
है। इरशादे रब्बानी है: हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं।' 
(अल हिज़:9) निस्‍्यान की दूसरी क़िस्म ये है कि आपके सीने से इन आयात का हिफ़्ज़ बिल्कुल ख़त्म 
कर दिया जाये। ये नस्ख्र की एक क़िस्म और सूरत है। इरशादे बारी तआला है: 'हम आपको पढ़ायेंगे, 
फिर आप भूलेंगे नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे।' (अलआला: 6,7) दूसरी जगह फ़रमाया: जब कोई 
आयत हम मन्सूख़ करें या भूलवा दें तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आयेंगे।' (अलबक़रः02) हदीस 
में जिस भूलने का ज़िक्र है वह पहली सूरत है जो कोई ऐब नहीं। (बज्लुल मज्हूद) 


(१332) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) (+#) 
बयान करते हैंकि रसूलुल्लाह (#) ने 
मस्जिद में एतकाफ़ फ़रमाया। आपने लोगों 
को सुना कि वह ऊंची आवाज़ से क़िराअत 
कर रहे हैं। आपने परदा उठाया और फ़रमाया: 
'ख़बरदार! तुम बिलाशुब्हा सब के सब अपने 
रब से मुनाजात कर रहे हो मगर कोई दूसरे को 
हरगिज़ तकलीफ़ न दे और क़िराअत में अपनी 
आवाज़ दूसरे पर बलन्द न करे।' या फ़रमाया: 
“नमाज़ में (अपनी आवाज़ बलन्द न करे) ' 

(१332) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 


अहमद: 3/94 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 62, व 
मुसनद अहमद: 3/94 
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फ़ायदा : नमाज़ी और गैर नमाज़ी को अपने इर्द गिर्द ओर माहौल का ख़याल रखते हूए क़िराअते कुर्आन 
में अपनी आवाज़ बलन्द करनी चाहिए। इसका क़तअन जवाज़ नहीं कि कोई शख्स दूसरे के लिए इबादत 
में अज़ीयत (तकलीफ़) का बाइस बने। इससे जिम्नन ये भी समझ में आता है कि मसाजिद में किसी 
मख़कूल वजह के बगैर लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। ऐसे ही घरों में रेडियो और टेप की 
आवाज़ से हमसायों को अज़ीयत देना भी जायज़ नहीं है। 
(१333) हज़रत ठक्बा बिन आमिर 
जोहनी(+#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
($%) ने फ़रमाया: 'क्रुर्णनन को ऊंची आवाज़ 


५७७ १७ ६० .। >< ७ , 5७७६ :९ 
5 


से पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई दिखाकर... * ८>*#थी $% 2४ ,४6 ५६ "3७ 
स्रदक़ा करे। और धीमी आवाज़ से कुन.. ५0 ०४५०५ ०४ १७ कं ,०७ ५7 4: 
पे काना ऐसे है जेसे कोई मख़फ़ी तौर पर गरद्री३ अछी " ५ 2५७ ०0५ 40.० 
(4333) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,.. >> ठ4%80 4,०5 55520 >एरंड 
हदीस़: 299, इब्ने हिब्बान, हदीसः 25520 


658, 797. 


फ़ायदा : यानी इन्सान की नियत के मुताबिक़ उसको अज्र मिलता है। अगर क़िराअत में आवाज़ बलन्द 
करने से दूसरों को तरगीब देना मकसद हो तो यक़ीनन मुबाह और मतलूब व माजूर है, वरना नहीं। 


रात की नमाज़ (तहज्जूद) 


का बयान 


(334). उम्मुल मोमिनीन सय्यदा. छ. (रा ७0 ४७ ७४४) || छू 
आयशा(#) फ़रमाती है कि रसूलुल्लाह ५ हि 
($६) रात में दस रकअतें पढ़ा करते, और एक 2 पड हट हि आजा *: बा 
रकअत वि पढ़ते। और (बादे अज़ान) दो. ४ नह **ं ४५८३ 5४ ; <७ 4६५७ 
रकअतें फ़ज़ की पढ़ते। इस तरह ये कुल तेरह. >४४ 55७ 02॥ &5 ्ड 0.५ १४५ 
रकआत हूई। है 
(१334) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:40, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़ : 738. 
फ़ायदा : फ़ज् की सुन्नतों को भी कुछ स्वायात में रात की नमाज़ में शुमार किया गया है। इसलिए कि ये 
अव्वल वक़्त में पढ़ी जाती थी और वित्रों के साथ गोया मिली हुई होती थी। इस तरह रात की नमाज़ की 
तज़दाद तेरह हो जाती है। ताहम ज़्यादा रिवायात में ये तअदाद ग्यारह ही बयान हूई है, यानी इनमें फ़ज् 
की दो सुन्नतें शामिल नहीं की गई। 


(4335) सय्यदा आयशा (#) ज़ोजा. ## कै ७ 47७ ७० 26४४ ४४५ 
नबी(%४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) 
रात को ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। इनमें से पर 
एक रकअत बिल होती। इनसे फ़ारि! होने के. 6?“ ८५४ 3 लैन्स बम को (/ 
बाद आप अपनी दायें करवट पर लेट जाते थे।.. 5५] (20 &५ «4 58 ७५ १०० 4४ 
(१335) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल ; है 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 736, मौता: /20. 
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हक 5 दाह ० 22% ४ 5० 


थी 48 न लए 


है कि रसूलुल्लाह (%) नमाज़े इशा से फ़ारिंग . 


होने के बाद से फ़ज् तुलूअ होने के दरम्यान में 
श्यारह रकअतें पढ़ा करते थे। हर दो रकजतों 
पर सलाम कहते और एक रकख़ञत विर पढ़ते। 
आप अपने सजू्दे में इतनी देर रहते कि जिसमें 
तुम पचास आयतें पढ़ लो। और मुअज़्ज़िन 
फ़जर की अज़ान कहता, आप उठकर हल्की 
हल्की दो रकअतें पढ़ते, फिर अपनी दायें 
करवट पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन 
आजाता। 

(336) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 4358. 


(337) इब्ने शिहाब ने अपनी साबक़ा 
सनद से, और पिछली हदीस़ के हम मानी 
बयान किया। इसमें है: आप एक रकअत 
बित्र पढ़ते और सज्दे में इतनी देर रहते कि 
तुममें से एक शख़्स पच्रास आयतें पढ़ ले। 
और मुअज़्ज़िन जब अज़ाने फ़ज्र से फ़ारिग 
होता और फ़ज् वाज़ेह तौर पर तुलूअ हो चुकी 
होती। और पिछली हदीस के हम मानी बयान 
किया, अलबत्ता रिवायत एक दूसरे से कुछ 
इज़ाफ़े से बयान करते हैं। 
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( 4337). 'तख़रीज पोज 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 736. 


मुस्लिम, हु सलातुल 


(१338) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा() बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 
(%8) रात में तेरह रकअत पढ़ते, उनमें से पाँच 
रकअत वित होतीं। आप इन पाँचों रकअत में 
किसी में भी (तशहहुद) न बैठते। बल्कि 
आखिर में बैठते और सलाम फेरते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने नुमैर ने हिशाम से पिछली हदीस़ 
की मानिन्द बयान किया है। 
(338) तख़रीज : 
मुसाफिरीन, हदीस: 737. 

(१339) उम्मुल मोमिनीन सख्यदा 
आयशा(#&) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह 
(%) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते, फिर 
जब पुबह की अज़ान सुनते तो हल्की सी दो 
रकअतें पढ़ते। 

(4339) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 70 

मौता: 4/24. 


मुस्लिम, सलातुल 
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फ़ायदा : ये तेरह रकअतें, उन मुछ्तसर दो रकअतों को मिलाकर होती हैं जो क़यामुलं लैल (नमाज़े तहज्जूद) 
के आग़ाज़ में कुछ दफा नबी (३8) पढ़ा करते थे। नीचे दी गई रिवायत में भी यही बयान किया गया है। 


(340) उम्मुल मोमिनीन . सख्यदा 
आयशा(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 
($६) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते। आप 
(पहली) आठ रक्त पढ़ते, फिर एक 
रकखत वित्र पढ़ते। इसके बाद बैठ कर दो 
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रकअतें पढ़ते। जज आपका इरादा होता कि 
रूकू करें तो खड़े होकर रूकू करते। फिर 
अज़ाने फ़ज़॒ और इक़ामत के बीच दो 
रकज़तें पढ़ते। 

(१340) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 738. 


(१34) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने 
हज़रत आयशा (#) से पूछा कि रमज़ान में 
नबी ($%) की नमाज़ केसे होती थी? तो 
उन्होंने कहा कि नबी ($) रमज़ान या गेर 
रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा न पढ़ा 
करते थे। आप चार रकअतें पढ़ते, मत पूछो कि 
बह कितनी उम्दा और कितनी तवील (लम्बी) 
होती थी! फिर चार रकअतें पढ़ते, मत पूछो कि 
वह कितनी ड्रम्दा और कितनी तबील होती 
थी! (यानी इतना ही ठहराव और इत्मिनान से 
पढ़ते और क्िराअत अज़ हद तबील होती थी) 
फिर तीन रकआत पढ़ते। हज़रत आयशा (+&) 
कहती हैं कि मैंने आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या आप वित्ोों से पहले सो जाते हैं? 
आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोती 
हैं, मगर दिल नहीं सोता।' 

(१34) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 47; व 
मुस्लिम स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 737, 
मौता: /20. 


मुस्लिम, सलातुल 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी (%8) का क़यामुल लैल दो दो रक॒आत और चार चार रकआत दोनों 
तरह स़नाबित है। ताहम आपका अक्सर मअमूल दो दो रकअत पढ़ने का था। (2) हज़रत आयशा(+$) 
का ख़ुसूसियत से ये बताना कि आप रमज़ान और गैर रमज़ान में कभी भी ग्यारह रकआत से ज्यादा न 


पढ़ते थे, उन लोगों पर वअरीज़ है, जिन्होंने रमज़ान में कयामुल लैल की रकज्ञात में इज़ाफ़ा करना शूरू 
कर दिया था, मगर उन्होंने ये भी बयान किया कि आपका क़याम, रूकू और सुजूद भी बहुत लम्बा होता 
था। इसलिए सुनते नबवी के आमेलीन पर लाज़िम है कि दोनों उमूर का एहतमाम किया करें, गिनती का 
भी और कैफ़ियत का भी। (3) रसूलुल्लाह ($8) की ख़ुसूसियत थी कि सोने से बेवुज़ू नहीं होते थे। 
और नबी का दिल किसी भी वक़्त गाफ़िल नहीं होता क्योंकि वह महबते बहय होता है। और ये सवाल 
कि आप और आपके स़हाबा सफ़र में फ़ज़ की नमाज़ के वक़्त सोते रह गये थे? तो उसका जवाब ये है 
कि तुलूओ फ़ज् का ताललुक आँख के देखने से है न कि दिल की मअरूफ़ियत से। (4) हज़रत आयशा 
(#) के सवाल जवाब से ये इशारा मिलता है कि आम लोगों को वित्रों से पहले नहीं सोना चाहिए कि 
कहीं रह न जायें और रसूलुल्लाह ($&) का मामला ख़ास़ है। 


(१342) सख़द बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने 
अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और मदीने 
चला आया ताकि यहां की अपनी जायदाद 
फ़रोख़त करके अस्लहा (हथियार) वगैरह 
ख़रीद लूं और जिहाद के लिए निकल जाऊं। 
चूनांचे में कुछ स़हाबा किराम से मिला तो 
उन्होंने बताया कि हममें से छः: आदमियों ने 
ऐसे ही करना चाहा था, मगर रसूलुल्लाह 
(%) ने उनको मना फ़रमा दिया था। और 
फ़रमाया: 'तुम्हीरे लिए अल्लाह के रसूल 
(88) में बेहतरीन नमूना है।' चूनांचे मैं हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) के पास आया। मैंने उनसे 
नबी($) के वित्रों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
किया तो उन्होंने कहा: में तुम्हें वह शख़स़ीयत 
बताता हूं जो रसूलुल्लाह ($४) के वित्रों के 
मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा बाख़बर है। सय्यदा 
आयशा (#) के पास चले जाओ। मैं हज़रत 
आयशा (#) के यहां आया और हकीम बिन 
अफ़लह को अपने साथ चलने को कहा, 
उन्होंने इन्कार किया। मैंने उनको क़सम दी तो 
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बह मेरे साथ चल पड़े। हमने हज़रत आयशा 
(#&) से मुलाक़ात की इजाज़त चाही तो 
उन्होंने पूछा: कौन हो? कहा: हकौम बिन 
अफ़लह। पूछा: तुम्हारे साथ और कौन है? 
कहा: सईद बिन हिशाम। कहने लगों: वही 
हिशाम बिन आमिर जो उहुद के रोज़ क़त्ल हो 
गये थे? मैंने कहा: हाँ। वह कहने लगीं: 
आमिर बहुत भले इन्सान थे। मैंने कहा: ऐ 
उम्पुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (%) के 
ख़ुलूक (अख़लाक़ व आदात) के मुताल्लिक़ 
इरशाद फ़रमायें। कहने लगीं: क्‍या तुम 
क़ुर्आन नहीं पढ़ते हो? रसूलुल्लाह (:%) का 
ख़ुलुक़ (सामाजिक जीवन) बस क़ुर्आन ही 
था। मैंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह (%) के 
क़यामुल लैल के मुताल्लिक़ इरशाद 
फ़रमायें। कहने लगीं: क्‍या तुम सूरह 'या 
अय्यूहल मुज्ज़म्मिल' नहीं पढ़ते हो? मैंने 
कहा: क्यों नहीं। उन्होंने कहा: इस सूरत का 
इब्तेदाई हिस्सा नाज़िल हूआ तो स़हाबा, 
रसूलुल्लाह ($%) ने क़याम करना शूरू 
किया, यहाँ तक कि उनके पाँव सूज जाते। 
और इस सूरत का आख़री हिस्सा बारह महीने 
आसमान पर रोके रखा गया। (यानी नाज़िल 
नहीं हूआ) फिर कहीं इसका आख़री हिस्सा 
नाज़िल हूआ तो रात का क़याम नफ़ल क़रार 
पाया जबकि पहले फ़र्ज़ था। मैंने कहा: मुझे 
नबी ($%) के वित्र के मुताल्लिक़ बयान 
फ़रमायें। वह कहने लगीं; आप आठ रकआत 
पढ़ते, इनमें आप स्रिरफ़ आठों रक॒अत पर 
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तशहहूद बैठते, फिर उठते और एक और / 


रकअत पढ़ते। आप आठवें और नवें रकअत 
ही पर बैठते और नौवें पर सलाम फेरते इसके 
बाद आप दो रकज़तें पढ़ते, बैठे हृए। बेटे! या 
ग्यारहवें। फिर जब आप बड़ी उम्र के हो गये 
और कुछ फ़रबा भी, तो सात रकआत वित्र 
पढ़ने लगे। आप छठी और सातवें रक॒अत पर 
बैठते और सातवें ही पर सलाम फेरते। फिर दो 
रकअतें पढ़ते जबकि आप बैठे हूए होते। बेटे! 
ये इस तरह नो रकआत होतीं। और 
रसूलुल्लाह (%) ने कभी भी सारी रात सुबह 
तक क़याम नहीं फ़रमाया। और आपने कभी 
भी एक रात में कुन ख़त्म नहीं किया। और 
रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के पूरे 
रोज़े नहीं रखे। और जब कोई नमाज़ (यानी 
नफ़ल) शूरू कर लेते तो उस पर हमेशगी 
फ़रमाते। अगर कभी किसी रात नींद का 
ग़ल्बा हो जाता तो दिन में बारह रकआत 
पढ़ते। (सईद कहते हैं) फिर में हज़रत इब्ने 
अब्बास (+&) के पास आया ओर उन्‍हें ये सब 
बताया तो उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह की! 
यही हदीस़ है (जो मैं चाहता था) अगर में 
उनसे बोलता होता तो मैं ख़ूद इनकी ख़िदमत 
में हाज़िर होता और बिलमुशाफ़ा सुनता। 
सईद ने कहा: अगर मुझे मालूम होता कि 
आप इनसे नहीं बोलते हैं तो में आपको ये 
हदीस़ न सुनाता। 
(१342) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 746. 


मुस्लिम, सलातुल 
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फ़वाइद व मसाइल : () जनाब सईद बिन हिशाम (रह.) जैसा अन्दाज़े फ़िक्र व अमल कि इन्सान 
नफ़्म व दुनिया की लज्ज़तों से बिल्कुल ही मुन्क्रतअ (अलग) हो जाये, उस्ब-ए-रसूल ($8) और 
अमले सहाबा के ख़िलाफ़ है। (2) तहक़ीक़ी मसाइल में साइल को अफ़ज़ल व आला इल्मी शख़्सीयत 
की तरफ़ तहवील (भेजना) करना आदाबे इल्मी का हिस्सा है। (3) रात की नमाज़ के कई नाम हैं। 
क़यामुल लैल, तहज्जूद और वित्र रमज़ान की मुनासिबत से 'तराबीह' का लफ़्ज़ बाद के ज़माने में 
मुरव्वज (प्रचलित) हूआ है। (4) रसूलुल्लाह ($६) का ख़ुलूक कुरआन था, यानी आप इसके 
अवामिरों नवाही और दीगर आदाब के मुजस्सम नमूना थे। (5) तहज्जूद और वित्र पढ़ने के तक़रीबन 
तेरह तरीके हैं। देखें: (महल्ली: 2/82-9 मसला: 29) और इनमें कोई तझ़ारूज़ नहीं। (6) नो 
रकअत मुसलसल की नियत बाँधना बिल्कुल जायज़ और सुन्नत हैं इस सूरत में आठवीं रकअत पर 
तशहहूद पढ़कर नोवें रक॒अत पढ़ी जायें और फिर सलाम फेरा जाये। सात रकअत की नियत हो तो छठी 
पर तशहहूद के लिए बैठे और सातवीं पर सलाम फेरे। तीन और पाँच रकअतों- में सिर्फ़ एक आख़री 
तशहहूद होता है। (7) वित्रों के बाद कभी कभी दो रकअत भी मुस्तहब हैं। (8) तहज्जूद क़ज़ा हो जाये 
तो फ़ज़ की नमाज़ से पहले या बादे वित्र अदा कर ले। या फिर दिन में बारह रकअत पढ़ ली जायें। (9) 
हज़रत इब्ने अब्बास (५) का हज़रत आयशा (;) से कलाम न करना या तो उनके यहां न जाने की 
बिना पर था या उन सियासी अहवाल की बिना पर जो हज़रत अली और हज़रत मुआविया (५) के 
बीच ज़ाहिर हूए थे। बल्‍लाहु आलम, ताहम इसके बावजूद एज़ाज़े शख़्स्नी और जलालते इल्मी का 
कामिल एतराफ़ व इक़रार मलहूज़ ख़ातिर थां। (;&) 
(१343) सईद ने क़तादा से अपनी सनद से. & «#४ ४-७ हि 5 ४5 ७४: 
इसी पिछली हदीस की मानिन्द रिवायत 
किया। कहा: आप (%) आठ रकआत पढ़ते, हर 37 ६28 23 
इनमें किसी में भी न बैठते, सिर्फ़ आठवें. #४ ८४६ 3 ४४५ 2७४ (/«< + ०७ 
रक्त पर बैठते, अल्लाह का ज़िक्र औ & ४0 57% _>.४< <2६०6॥ ४ )| 
दुआ करते फिर सलाम फेरते इस तरह कि हमें... ८.८६ 2 # 5५६ 8 3६ हि 
सुनवाते (यानी बलन्द आवाज़ से सलाम... हक 5 कक आपकी 
कहते) फिर सलाम के बाद बैठे बेठे दो. # 4 ७-४ 2२५ 5५ /४## ४: (८ £ 
रकज़तें पढ़ते, फिर एक रकअत पढ़ते। बैठे! ६६5 5:55 <७। 9 485 ८ ह 
ये कुल ग्यारह रकअतें होतीं। फिर जब ढ 7 वा हक ह 
रसूलुल्लाह ($%$) बड़ी ढ़मर के हो गये और 40 हज श्री ०८ ६ ४४ 5६ ६ 
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कुछ फ़रबा भी तो आप सात रकअत बिल. 3 ६3 ही #थ। 5 0... ५५ 


पढ़ने लगे और सलाम के बाद बेठे बैठे दो हि 
रकअतें पढ़ते। साबक़ा हदीस के हम मानी ख पड ५ ४४६ 22५ खडे 
“बिलपुशाफ़ा सुनता' तक बयान किया। *#५८ | 


(१343) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा : तहज्जूद में आठ रकअत इकट्ठी भी नियत की जा सकती है। और दरसम्यान में कोई तशहहूद 
नहीं होगा। और सलाम ऊंची आवाज़ से कहना भी मुबाह व मसनून है। 

(344) सईद ने यही हदीस बयान की।. ८४ ४5७० ७: ६:23 (७४ 0५४ ७४४७ 
उन्होंने कहा: सलाम कहते इस तरह कि हमें. ; 0६ «0 ।६, ८... ७४७ ..3. 
सुनवाते। जैसे कि यहया बिन सईद ने रिवायत हट मे ह प 20% 


दल 5 >६ 36 ८४ ७६५८४ ५.८४ #:2 
(१344) तख़रीज : (सनद सही) ४७०८८ ५ पे 


(१345) मुहम्मद बिन बशीर ने इब्ने अबी.. | ७ ७७ 2 ६ ७ ल्‍८ ७४४ 
खदी से, उन्होंने सईद से यही हदीस रिवायत 5॥ 3७ »,0४3 ॥5६ .2०६८ 8६ 6) 
की। इब्ने बशीर ने यहया बिन सईद की हदीस बा 
की मानिन्द बयान किया, मगर कहा: आप 
($४) सलाम कहते एक सलाम और हमें ७५८८ ६,523 : ४७ 
सुनाते। 

(१345) तख़रीज : (सनद स़ही) . 

फ़ायदा : नमाज़ को ख़त्म करने के लिए स़रिर्फ़ एक सलाम भी काफ़ी होता है। तहज्जूद में नबी (%&) 
इस पर अमल किया करते थे। 

(१346) बहज़ बिन हकीम ने कहा कि. &॥ ४७ ५०४४४॥ ००४ 5५8 &# ६४७ 
ज़ुरारह बिन औफ़ा बयान करते हैं कि हज़रत ;.।.: ७६६ ३७ ५ 3 $६ 5६ ड 
आयशा(#) से स्सूलुल्लाह (%) कौ रात. ० व हर ४ पर छह 
की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने. ## 4 ०० - ४७ ० ३ ७ 
कहा: आप इशा की जमाअत के बाद घर ॥॥ ० 4॥ 20,०5४ #9> ७ 4५६ - 
लौटते तो चार रकअत (सुन्नते इशा) पढ़ते। लि: आती ह 
फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और सो जाते।.. 2" + # 9४ -+% हट (००७ * 
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और आपके बुज़ू का पानी आपके सिरहाने 
ढॉप कर रखा होता, मिस्वाक भी रखी होती 
यहाँ तक कि अल्लाह आप को रात में आपके 
मुक़र्ररह वक़्त पर उठा देता। फिर आप 
(जागते) मिस्वाक और कामिल वुज़ू करते 
और अपने मुस्नल्ले पर तशरीफ़ ले आते। आप 
आठ रक्त पढ़ते, इनमें आप उम्मुल 
कुरआन (सूरह फ़ातिहा) ओर क़ुअन की कोई 
सूरत पढ़ते और जो अल्लाह चाहता। आप इन 
रकआत में (कोई तशहहूद) न बैठते, सिर्फ़ 
आठवें रकअत में बेठते मगर सलाम न फेरते, 
फिर नोवें में क्रियअत करते, फिर बैठते और 
दुआ करते जो अल्लाह चाहता। इन दुआओं 
में अल्लाह से सवाल करते और उसकी तरफ़ 
रूजूअ व राबत का इज़हार फ़रमाते, फिर 
सलाम कहते एक ही सलाम बड़ी ऊंची 
आवाज़ से, इस क़द्र ऊंची आवाज़ कि क़रीब 
होता कि घर वाले जाग जायें, फिर (बैठे बैठे 
दो रकज़तें पढ़ते) सूरह फ़ातिहा पढ़ते और 
रूकू करते बैठे हूए, फिर दूसरी रकअत पढ़ते 
और रूकू और सज्दा करते बैठे हुए, फिर ख़ूब 
दुआ करते जो अल्लाह चाहता, फिर सलाम 
फेरते और उठ जाते। रसूलुल्लाह (%) की 
नमाज़ इसी अन्दाज़ से रही, मगर जब आप 
फ़रबा हो गये तो आपने नो रकअतों में से दो 
रकअतें कम कर लीं, यानी वित्र के बगैर छः 
रकआत और वित्र के साथ सात रकआत 
पढ़ने लगे और इनके बाद दो रकअतें पढ़ते 
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जबकि आप बैठे हुए होते, यहाँ तक कि इसी 
आदत पर आपकी रूह क़ब्ज़ हूई। 

(१346) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद; 6/236. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुबह उठने के लिए रात ही को तैयारी करके सोना बहुत अहम मसला है। 
(2) पानी ओर दीगर रिज़ाओं और मशरूबात को हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए। 


(१347) बहज़ बिन हकीम ने अपनी पहली 
सनद से ये हदीस़ बयान की और कहा ... 
आप($%) इशा की नमाज़ पढ़कर अपने 
बिस्तर पर आ जाते। उसने चार रकअत पढ़ने 
का ज़िक्र नहीं किया ... और बयान किया 
कि आप ($%६) आठ रकआत पढ़ते, इनकी 
क़िराअत, रूकू और सुजूद में बराबरी होती 
और दरम्यान में कोई तशहहूद न बैठते सिवाए 
आठवें के। आप (%६) इस आठवें रकअत में 
बैठते मगर सलाम न फेरते, बल्कि खड़े होकर 
एक रकअञत वित्र पढ़ते। फिर सलाम कहते, 
एक सलाम, इसमें आपकी आवाज़ बहुत 
ऊंची होती यहाँ तक कि हमें जगा देते। फिर 
पिछली रिवायत के हम मानी बयान किया। 
(347) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/236. 

(348) बहज़ ने ज़ुरारह बिन औफ़ा से 
रिवायत किया वह कहते हैं कि उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत आयशा (#) से रसूलुल्लाह 
(%) की नमाज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया 
गया तो उन्होंने कहा: आप ($#६) लोगों को 
इशा की नमाज़ पढ़ाकर घर तशरीफ़ लाते और 
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चार रकअ़तें पढ़ते फिर अपने बिस्तर पर आ 
जाते ... और हदीस तफ़्सील के साथ बयान 
की ....मगर इसमें ये ज़िक्र नहीं किया कि 
आप (तहज्जूद की रकआत में) क़िराअत, 
रूकू और सुजूद बराबर रखते और न सलाम 
ही के बारे में ये कहा कि आप इससे हमें जगा 
देते। 

(१348) तख़रीज : (सनद स़ही) 
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फ़ायदा : इसमें भी चार रकआत की बजाये महफूज़ अलफ़ाज़ दो रकअत ही हैं, जैसा कि पहले गुज़रा। 


(शैख़् अलबानी (रह.). 

(१349) बहज़ बिन हकीम, ज़ुरारह बिन 
औफ़ा से, वह सईद बिन हिशाम से वह हज़रत 
आयशा(#) से यही हदीस़ रिवायत करते हैं 
मगर ये हदीस़ इनकी रिवायत के बराबर नहीं 
है। (रिवायत यज़ीद बिन हारून, इब्ने अबी 
अदी और मरवान बिन मुआविया) 

(१349) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
१342 में देखें। 

(350) अबू सलमा बिन अब्दुर्ररमान 
हज़रत आयशा (+) से रिवायत करते हैं कि 
नबी (%६) रात को तेरह रकआत पढ़ते। नो 
रकअतें वित्र होतीं ... या जेसे कि कहा ... 
और आप दो रकअतें पढ़ते बैठे हूए। और 
अज़ान और इक़्रामत के दरम्यान फ़ज् की 
सुन्नतें पढ़ते। 

(।350) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 
3/32, मुसनद अहमद: 6/55, 82. 
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(435) अलक़मा बिन वक़ास़ हज़रत 
आयशा() से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%8) (पहले) नो रकख़त वित्र 
पढ़ा करते थे, फिर सात रकअत पढ़ने लगे। 
आप बिर्रों के बाद बैठकर दो रकअत पढ़ा 
करते थे, आप इनमें क़िराअत भी किया करते 
थे। जब आप रूकू करना चाहते तो खड़े हो 
जाते और रूकू करते फिर सज्दा करते। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ख़ालिद बिन 
अब्दुल्लाह वास्ती ने ये दोनों हदीसें (यानी हदीसे 
अबी सलमा और अलक़मा) मुहम्मद बिन अग्र से 
इसी के मिस्ल रिवायत की हैं। इनमें है कि अलक़मा 
ब्रिन वक़ास़ ने कहा: ऐ अम्मा जान! आप (%) 
दो रकअ़तें कैसे पढ़ा करते थे? तो उन्होंने उसी के 
हम मानी बयान किया। 
(354) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 73. 


मुस्लिम, स़लातुल 


(352) सईद बिन हिशाम बयान करते हैं कि 
मैं मदीने आया और हज़रत आयशा (#) से 
मुलाक़ात की। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे 
रसूलुल्लाह (%४) की नमाज़ के मुताल्लिक़ 
इरशाद फ़रमायें। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह 
($#) लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर 
अपने बिस्तर पर आकर सो जाते, फिर रात के 
दरम्यानी हिस्से में उठते, ज़रूरियात से फ़ारिग 
होते और पानी लेकर वुज़ू करते, फिर अपने 
मुसलल्‍ले पर आ जाते ओर आठ रकअतें पढ़ते। 
मुझे महसूस होता कि उनकी क़िराअत रूकू 
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और सुजूद बराबर होते, फिर एक र्कअत वित्र 
पढ़ते, फिर बैठकर दो रकअ़तें पढ़ते, फिर 
अपना पहलू रखते, फिर बसाऔक़ात बिलाल 
आ जाते और आपको नमाज़ की ख़बर देते, 
फिर आप थोड़ा सा सो जाते, मुझे शक होता 
कि आप सोए भी हैं या नहीं यहाँ तक कि बह 
आपको नमाज़ की ख़बर देते आपकी नमाज़ 
ऐसे ही रही यहाँ तक कि आप बड़ी उमर के हो 
गये और कुछ भारी भी। और (हज़रत आयशा 
(+%) ने) आपके कुछ फ़रबा हो जाने का 
ज़िक्र किया। और हदीस़ बयान की। 

(4352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 652, बैहक़ी: 2/504, 502. 
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फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) लिखते हैं कि वित्रों के बाद दो रकअत पढ़ना नबी ($६) का कुछ औक़ात 
का मअमूल है जो बयाने जवाज़ के लिए है, हमेशा का अमल नहीं। और अहादीस़ में वारिद लफ़्ज़ (काना) 
हर जगह दवाम व इस्तेमरार का मानी नहीं देता। कई मशहूर सही अहादीस़ में आया है कि नबी ($) की 
नमाज़े तहज्जूद में बित्र आख़िर में हूआ करते थे जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने पेश आमद अहादीस 
में साबित किया है। इसके अलावा आपका इरशादे गिरामी भी है कि अपनी रात की नमाज़ का आख़िर 


बित्रों को बनाओ।' अलगर्ज़ वित्रों के बाद दो रकअत पढ़ना और तर्क करना दोनों साबित हैं। 


(१353) हज़रत इब्ने अब्बास () से 
रिवायत है कि वह (एक बार) रसूलुल्लाह 
(#) के यहां सोए थे। उन्होंने देखा कि आप 
जागे, मिस्वाक की और वुज़ू किया। इस 
दौरान में आप 'इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति 
वल्आर्ज़ से लेकर आख़िर सूरत तक 
तिलावत फ़रमा रहे थे। फिर आप नमाज़ 
पढ़ने के लिए खड़े हृूए। आपने दो रकअतें 
पढ़ीं, इनका क़याम, रूकू और सुजूद बहुत 
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लम्बा किया। फिर आप पलटे और सो गये 
यहाँ तक कि ख़राटे लेने लगे। आपने इस 
तरह तीन बार किया। छः रकअतें पढ़ीं। हर 
बार आप उठ कर मिस्वाक करते, बुज़ू करते 
और पिछली आयात की तिलाबत करते। 
फिर आपने वि पढ़ीं। उस्मान का बयान हे 
कि आपने तीन रकअतें पढ़ीं। फिर मुअज़्ज़िन 
आ गया तो आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले 
गये। मुहम्मद बिन ईसा ने बयान किया कि 
फिर आपने वित पढ़ीं, फिर बिलाल आ गये, 
उन्होंने आपको नमाज़ का वक़्त हो जाने की 
खबर दी जब कि फ़ज्ज तुलूअ हूई। फिर 
आपने फ़ज् की सुन्नतें पढ़ीं, फिर आप 
नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गये। इसके बाद 
दोनों रावियों (इब्ने ईसा और उस्मान) का 
मुत्तफ़क़ा बयान है कि नमाज़ के लिए जाते 
हूए आप पढ़ रहे थे। 'अल्लाहुम्मज़ अल फी 
लिसानी नूरव वज्जल फी समई नूरन वज्अल 
फी बस़्री नूरन वज्अल ख़ल्फ़ी नूरन व 
अमामी नूरन वज्झ्ञल मिन फ़ौक़ी नूरन व मिन 
तहती नूरन अल्लाहुम्मा व आज़िम ली नूरन' 
'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी 
ज़बान में नूर कर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, 
मेरी आँखों में नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, 
मेरे आगे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे 
नीचे नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे लिए नूर को 
बहुत अज़ीम कर दे।' 

(१353) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 58 में 
देखें, व सही मुस्लिम, हदीस: 763. 
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(354) ख़ालिद ने हुसेन से इसके मिस्ल 
बयान किया और कहा: “व आज़िम ली नूरन' "॥४ ० 
यानी 'अल्लाहुम्मा' के बग़ैर। ४ ४ क४5 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं : अबू ख़ालिद दालानी 


4७१५७ ..-5 
॥७ ४ व 285; : 88 # ७ 
ने हबीब से साबक़ा रिवायत में और इस रिवायत में. ४७ 20.8; ॥४& (७ >ब् कर टीन 


भी ऐसे ही कहा है। और सलमा बिन कुहैल ने 
बवास्ता अबू रिश्दीन, हज़रत इब्ने अब्बास (#) ््श 
से रिवायत की है। पर करी करी 0० का 
(354) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़बाइद व मसाइल : () सुबह बेदार होने पर मिस्वाक करना मसनून व मुस्तहब अमल है। (2) 
रात को जागने के विदों में से एक अहम विर्द सूरह आले इमरान की आख़री आयात की तिलावत भी है। 
(3) तहज्जूद की नमाज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में बाँटकर पढ़ना भी जायज़ है। (4) फ़ज़् की नमाज़ के 
लिए जाते हुए मसनून दुआ 'अल्लाहुम्मा इन्झ्ल फ़ी क़ल्बी नुरा ... अलख़' है। और इसका मफ़हूम या 
तो ज़ाहिरी और हक़ीक़ी नूर के हुसूल की दुआ है, जिससे क़यामत के अंधेरों में नबी(#8) ख़ूद और 
आपके मुत्तबेइन (पैरवी करने वाले) रोशनी हासिल करेंगे या इल्म व हिदायत और आमाले ताअत की 
तौफ़ीक़ और स़बात मुराद है या ये दोनों ही मुराद हैं। (5) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) का ततब्बोओ 
बसीरत का शौक़ क़ाबिले तअज्जुब है और इनके रूतब-ए:-आलिया की दलील भी। 

(१355) हज़रत फ़्ज़ल बिन ज्ब्बास (के). दल ४ ४७ 2६ ७ सब ४८७ 
बयान करते हैं कि मैंने एक रात नबी (४६) के... 
घर में गुज़ारी ताकि देखूं कि आप नमाज़ 0 ७ 28 ६ ...5 .. 42 
कैसे पढ़ते हैं। चूनांचे आप उठे, वुज़ू किया. # ४ न की +* पर्न का को 47! 
और दो रकज़ेतें पढ़ीं। आपका क़याम आपके. «0 /० ८४ 4५ 40 <. : २७ . ..९५ 
रूकू की मानिन्द था, और आपका रूकू . [६ (५.5 : ् तट <छ 
आपके सज्दे के मिसस्‍ल। फिर आप सो गये, री ि काह ल्ट 23 0० ++ 
फिर जागे, बुज़ू किया, मिस्वाक की, फिर. (ईज० ४ हे 2 हल 
सूरत आले इमरान की आख़री पाँच ऊ६55॥ & 58 & 2४४८ 049 42,57: 
आयतें तिलावत की, आप इसी अनन्‍्दाज़ में 
करते रहे यहाँ तक कि दस रकज़तें पढ़ीं, फिर 
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अपनी नमाज़ को वित्र बनाया। और इसी 
बीच में मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही, तो उसके 
ख़ामोश होने के बाद रसूलुल्लाह (#) ने 
हल्की सी दो रकअतें पढ़ीं फिर बैठे रहे यहाँ 
तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद कहते हें कि मैं इब्ने बशीर की 
हदीस का कुछ हिस्सा सुन नहीं सका (जिस तरह 
कि मैं चाहता था) 

(१355) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
48/296, 297, 
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फ़ायदा : ये रिवायत स़ही सनद से पहले गुज़र चुकी है, देखें हदीस: 353. 


(१356) हज़रत इब्ने अब्बास (:) बयान 
करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (५) 
के यहां रात गुज़ारी, रसूलुल्लाह (%) 
तशरीफ़ लाये जबकि रात हो चुकी थी। 
आपने पूछा: 'क्या लड़के ने नमाज़ पढ़ ली 
है?! उन्होंने कहा: हाँ। चूनांचे आप भी लेट 
गये यहाँ तक कि जब रात का कुछ हिस्सा 
गुज़र गया जो अल्लाह ने चाहा तो आप उठे 
और बुज़ू किया। फिर आपने सात या पाँच 
रकआत पढ़ीं और उन्हें वित्र बनाया। और इन 
रकआत में आपने (दरम्यान में) कोई 
तशहहुद नहीं किया। 

तख़रीज : बुख़ारी, मुसनद अहमद, हदीस: /354. 
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फ़ायदा : घर वालों की बिलख़ुसूस माँ की ज़िम्मेदारी है कि नोख़ेज़ बच्चों को नमाज़ और दीगर आमाले 
ख़ेर का आदी बनाये और वालिद या सरपरस्त का हक़ है कि उन उमूर के मुताल्लिक़ ख़बरदार रहे और 
बाज़पुरसी करता रहे। 


जित्कट हित 
(357) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) का 
बयान है कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते 
हारिसि (#) के यहां रात गुज़ारी। चूनांचे नबी 
($%) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में 
तशरीफ़ लाये और चार रकअ़तें पढ़ीं, फिर सो 
गये, फिर जागे और नमाज़ पढ़ने लगे। में भी 
उठा और आपकी बायें जानिब खड़ा हूआ, 
तो आपने मुझको अपनी दायें जानिब फेर 
लिया। फिर आपने पाँच रकअतें पढ़ीं। फिर 
सो गये यहाँ तक कि मैंने आपके ख़र्राटे सुने। 
फिर आप उठे और दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
नमाज़े फ़ज़् के लिए तशरीफ़ ले गये। 
(१357) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7. 


(358) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) ने इस 
क़िस्से में बयान किया कि आप उठे और दो 
दो रकअतें करके नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि 
आठ रकअतें पढ़ीं, फिर पाँच रकअतें वित्र 
पढ़े और इनके दरम्यान में तशहहूद के लिए 
नहीं बैठे। 

(358) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 344. 

(4359) सय्यदा आयशा (#) बयान 
करती हैंकि रसूलुल्लाह ($) फ़ज़ की 
सुन्नतों समेत तेरह रकअतें पढ़ा करते थे। छः 
रकअ़तें दो दो करके, फिर पाँच वित्र और 
इनमें सिर्फ़ आख़री ही में बैठते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/28. 
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(१360) सय्यदा आयशा (&) से रिवायत 
है कि नबी ($४) रात में फ़ज़ की सुन्नतों समेत 
तेरहं रकआत पढ़ा करते थे। 
(१360) तख़रीज 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 737. 


मुस्लिम, स़लातुल 


(364) सय्यदा आयशा (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($४) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, 
फिर खड़े होकर आठ रकजतें पढ़ीं। और दोनों 
अज़ानों (फ़ज़् की अज़ान और इक्रामत) के 
दरम्यान दो रकअतें पढ़ीं और आप उन्हें तर्क 
न किया करते थे। 

जाफ़र बिन मुसाफ़िर की रिवायत है कि दो अज़ानों 
के बीच दो रकअतें बैठकर पढ़ते। ये इज़ाफ़ा 
(बैठकर) जाफ़र बिन मुसाफ़िर का है। 

(१367) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 59. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में शैख्व॒ अलबानी (रह.) के नज़दीक (दोनों अज़ानों के दरम्यान' के अलफ़ाज़ 
साबित नहीं। बल्कि असल अलफ़ाज़ (जैसा कि सही बुख़ारी में है) 'बुअदल विल' हैं। यानी वित्रों के 


बाद नबी ($%) ने दो रकअतें पढ़ीं। 

(१362) अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस कहते 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (+#) से पूछा कि 
नबी($#४) कितनी रकआत वित्र पढ़ा करते 
थे? उन्होंने कहा; आप (कभी) चार और 


६५ ५ 45% २५०७ & +# ७५ 
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तीन, (कभी) छः और तीन (कभी) आठ 
और तीन और (कभी) दस और तीन रकआत 
पढ़ा करते थे। आप के वित्र सात से कम और 
तेरह रकअत से ज़्यादा न होते थे। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अहमद बिन स़ालेह ने 
मज़ीद रिवायत किया कि आप फ़ज्र से पहले दो 
रकअतें 'वितर' न करते थे। मैंने पूछा कि वित्र करने 
का कया मानी? हज़रत आयशा (#) ने कहा: कि 
आप ये रकअतें छोड़ा न करते थे। और अहमद ने 
छः और तीन रकझ्ात का ज़िक्र नहीं किया। 
(362) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद 
अहमद: 6/49. 


(१363) अस्वद बिन यज़ीद से रिवायत है 
कि वह हज़रत आयशा (/) के पास आये 
और उनसे रसूलुल्लाह (%) की रात की 
नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो 
उन्होंने कहा: आप रात में तेरह रकआत पढ़ा 
करते थे। फिर ग्यारह रकआत पढ़ने लगे और 
दो रकअतें छोड़ दीं। फिर जब आपकी वफ़ात 
हूई है तो आप रात को नो रकआत पढ़ते थे। 
और आपकी आख़री नमाज़ वित्र हूआ करती 
थी। 

(363) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 740. 


मुस्लिम, सलातुल 


 कवरिल और सुन्लतो के अहकानो-जताइल_ 
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फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में ये रिवायत सिर्फ़ इन 
अल्फाज़ के साथ है: 'रसूलुल्लाह ($&) रात को (नफ़ली) नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी 


आख़री नमाज़ वित्र होती थी।' (हदीस: 740) 


(१364) कुरैब मौला इब्ने अब्बास कहते हैं. # 0 ०: «5४६ 58 ४॥४॥ 4७ ७-७ 
कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
दरयाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह (#६) रात को नरक मद ३५३ हर 
कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहा: मैंनेएक. 9 “४ ४ ' 239 हर कर शकरथ 3 
रात आप (%) के यहां गुज़ारी जबकि आप. 5४5&| प्र क्री 5 ८08४ $ 5५४० 
हज़रत मैमूना (%) के घर में थे। आप सो. ६:६७ >#€ ५६ ७ दा: : 38 
गये, जब तिहाई रात गुज़र गई या आधी, तो है है | 
आप उठे, मशकीज़े की तरफ़ गये, उसमें पानी. 65 *#+ 40 0० %/॥ 2७४ ८ 
था, आपने वुज़ू किया, तब मैंने भी 038 ६ % 80 55% <. : ०७ १५ 
साथ वुज़ू किया। फिर आप खड़े हो गये, में. ,# 0 46 ८७४ ॥ ,& ४8 .8,::: 
भी आपके बायें पहलू में खड़ा हो गया, तो. 2 0 ४४ कक इज 
आपने मुझे दायें तरफ़ कर लिया। फिर आपने. ४5 7५ १४ ५४ ४] #४ #:| ४.० 
अपना हाथ मेरे सर पर रखा गोया आप मेरे. (5 ५.५ | <<6 ४७ 7] 5 
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आपने दो रकक़तें पढ़ीं हल्की हल्की, मैं. ८2 7 ४ द कि ५9७ 
समझता हूं कि आपने हर रक्त में सूरह. 58% 28७ (# “४ ४8 5 5 
फ़ातिहा पढ़ी, फिर सलाम फेरा। यहाँ तक कि... ; (8 : <6 ...:४,७ 
ग्यारह रकअतें वित्र समेत, फिर सो गये यहाँ जे 4५ 8785 (8 ५० उरी हा 
तक कि आपके पास हज़रत बिलाल (&).. ४7 7 // ##४५ # ७४ 2४/॥५ 
आये और कहा: नमाज़, ऐ अल्लाह के रसूल!..# ./)५ ४; 5: 3&| # ०७ & 
आप खड़े हुए, दो रकअतें पढ़ीं। फिर लोगों. .[॥ 3.5 ६४५५) : )& 40, 766 
को नमाज़ पढ़ाई। पर हक है 
(364) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 992, व 7५) ० # 94४५ &# 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 763. 

फ़ायदा : नमाज़ में हस्बे ज़रूरत कोई अमल जायज़ और मुबाह है, ख़वाह दूसरे की इस़्लाह ही करनी हो) 
(१365) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) बयान ७“ & 5 हक 5 है ६.+ 
करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला हज़रत मैमूना 
(#) के यहां रात गुज़ारी पस नबी ($#) रात 
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को उठे और नमाज़ पढ़ने लगे। आपने तेरह 
रकआत पढ़ीं, इनमें फ़ज् की सुन्नतें भी 
शामिल थी। मैंने हर रक्‌अत में आपके क़याम 
का अन्दाज़ा लगाया कि सूरह मुज्ज़म्मिल के 
बराबर था। नूह ने अपनी रिवायत में फ़ज़ की 
सुन्नतों का ज़िक्र नहीं किया। 

(१365) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /365 नसाई, हदीस: 425. 


(366) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी 
(#) कहते हैं कि मैंने कहा: आज रात में 
रसूलुल्लाह(%) की नमाज़ देखूंगा। चूनांचे 
मैंने आपके दरवाज़े या ख़ेमे की चौखट को 
अपना तकिया बना लिया, पस आपने दो 
रकअतें पढ़ीं हल्की हल्की, फिर दो रकअतें 
पढ़ीं लम्बी लम्बी, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो 
इनसे क़द्ने कम लम्बी थी, फिर दो रकअतें 
पढ़ीं जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं 
जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो 
इनसे कम थीं, फिर (एक) वित्र पढ़ा। ये 
(मुकम्मल) तेरह रकआत हूई। 

(।366) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 765, 
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(१367) कुरैब मौला इब्ने अब्बास का 
बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(&) ने उनको बताया कि मैंने उम्मूल 
मोमिनीन हज़रत मैमूना (&) के यहां रात 
गुज़ारी और वह इनकी ख़ाला थी। फ़रमाते हैं: 
मैं तकिये के अरज़ में लेट गया और 
रसूलुल्लाह ($&) और आपकी अहलिया 
उसके तबील में लेट गये। रसूलुल्लाह($%) सो 
गये, यहाँ तक कि जब आधी रात हूई या 
इससे कुछ पहले का वक़्त होगा या बाद का 
तो रसूलुल्लाह ($%) जाग गये। आप उठकर 
बैठ गये और अपने हाथ से अपना चेहरा 
मला, गोया नींद दूर करते हों। फिर आपने 
सूरह आले इमरान की आख़री दस आयतें 
पढ़ीं, फिर आप एक मशकोीज़े की तरफ़ गये 
जो लटक रहा था, इससे आपने वुज़ू किया 
और अच्छा वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने 
खड़े हो गये। हज़रत अब्दुल्लाह फ़रमाते हैं : 
फिर मैं भी उठ खड़ा हूआ और जैसे आपने 
किया था मैंने भी किया और आपके ( बायें) 
पहलू में जा खड़ा हूआ। रसूलुल्लाह (5) ने 
अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा, मेरा कान 
पकड़ा और उसे कुछ मरोड़ा। आपने दो 
रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें, फिर दो 
रकअतें, फिर दो रकअतें, फिर दो रकअतें, 
फिर दो रकअतें। क़अनबी ने कहा कि छः बार 
(दो दो रकअ़तें पढ़ीं) फिर (एक) वित्र पढ़ा। 
इसके बाद लेट गये, यहाँ तक कि आपके 
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वात और तुला के अहका गताईल 


पास मुअज़्ज़िन आया तो आपने उठकर हल्की 
सी दो रकऊ़तें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले गये और 
फ़ज् की नमाज़ पढी। 

(367) तख़रीज : मुत्तफक अलैहि, हदीस: 
१364 में देखें, मौता: /24, 22. 


&522 : 27 नमाज़ (ओर दीगर 
इबादात) में म्याना रवी 
इख़ितयार करने का हुक्म 


(१368) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा 
आयशा(&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 
($%४) ने फ़रमाया: 'अमल इसी क़द्र इख़ितयार 
करो जिसकी तुममें ताक़त हो क्‍योंकि 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल (तुम्हें स्वाब देने से) 
नहीं उकताता, यहाँ तक कि तुम ही (अमल 
से) उकता जाओ। बिलाशुब्हा अल्लाह 
अज़्ज व जल्‍ल को वही अमल महबूब 
(प्यारा) है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा ही 
हो।' और नबी($8) जब कोई अमल 
इड़ितयार करते तो उस पर हमेशगी करते थे। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 586, व मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 782, नसाई, हदीस: 763. 

(१369) - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#») से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
(%) ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊंन (#) को 
अपने पास बुलाया। वह आपके पास आये तो 
आप (#$$) ने फ़रमाया: 'ऐ उस्मान! क्‍या 
तुमने मेरी सुन्‍्नत (तौर तरीक़े) से एराज़ कर 
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लिया है?! उन्होंने कहा: नहीं, क़सम अल्लाह 
की! ऐ अल्लाह के रसूल! बल्कि मैं तो 
आपकी सुन्नत ही का मुतलाशी हूँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर मैं तो सोता भी हूँ और नमाज़ 
भी पढ़ता हूँ। रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता 
भी हूँ। औरतों से निकाह भी किया है। पस 
अल्लाह से डरो, ऐ उस्मान! यक़ीनन तुम्हारे 
घर वालों का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारे 
मेहमान का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारी जान 
का भी तुम पर हक़ है। लिहाज़ा रोज़े रखो और 
छोड़ भी दिया करो। नमाज़ पढ़ा करो और 
सोया भी करो।' 

(१369) तख़रीज : 
अहमद: 6/268. 


(सनद हसन) मुसनद 
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फ़ायदा : अल्लाह की इबादत और रियाज़त में अपनी जान को घुला देना और मशरूअ दुनियाबी 
मामलात से मुँह मोड़ लेना दीन नहीं, बल्कि बेदीनी है। अहले किताब में ये कैफ़ियत 'रूहबानियत' 


कहलाती थी जिसका इस्लाम में कोई तसव्वूर नहीं। 
(370) जनाब अलक़मा बयान करते हें, 
मैंने हज़रत आयशा (#) से पूछा कि 
रसूलुल्लाह($#) के आमाल का क्या अन्दाज़ 
था, क्‍या आपने कोई दिन ख़ास़ कर रखे थे? 
उन्होंने कहा: नहीं, आपके हर अमल में 
हमेशगी होती थी और तुममें वह इस्तेताअत 
कहां जो रसूलुल्लाह (%) को हासिल थी। 
(१370) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6466, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 783. 
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फ़ायदा : हमेशगी उस अमल पर हो सकती है जो इफ़रात व तफ़रीत से हट कर ऐतदाल (बीच) पर 
मबनी हो, और हमेशगी इड़ितयार करना ही सबसे बड़ी रियाज़त है। 


०५००) >#ह री 
माहे रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


। बाब : । 
| रमज़ान में क़यामुल लैल के 
अहकाम व मसाइल 


(437) सब्यदना अबूहुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (॥-) क़यामे रमज़ान 
की तरग़ीब दिया करते थे बग़ेर इसके कि आप 
वाजिबी तौर पर उनको हुक्म दें। फिर फ़रमाते 
थे; 'जिसने ईमान की बिना पर और तक़रूब व 
स़बाब की गर्ज़ से रमज़ान का क़याम किया, 
उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
फिर रसूलुल्लाह (६8) की रहलत हो गई और 
मामला ऐसे ही रहा। उसके बाद ख़िलाफ़ते 
अबूबक्र (#) और हज़रत उमर (.&) के 
इब्तेदाई दौर में भी यही सूरत रही। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उक़ैल, 
यूनुस और अबू उवैस ने ऐसे ही रिवायत किया है: 
“यानी जिसने रमज़ान का क़याम किया।' और 
जक़ैल की रिवायत है: 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे 
और उसका क़याम किया।' 

तख़रीज ; मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 
759 व मौता, हदीस: /3, 44. 
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जाहे रमज़ानूल मुबारक के अहकानो-जलाइल 


फ़ायदा : रमज़ान की रातों का क़याम मसनून व मुस्तहब अमल है और इन्तेहाई फ़जीलत का हामिल, 
मगर वाजिब नहीं है। और इसमें गफ़लत करना बहुत बड़ी महरूमी है। 


(7372) सस्यदना अबूहरेरह (#) 
नबी (&/) से मरफ़ूअन बयान करते हैं: 
“जिसने ईमान और तक़रूब व स़वाब की 
नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले 
गुनाह बख़श दिए जाते हैं। और जिसने ईमान 
और तक़रूंब व स़वाब के लिए लेलतुल कद्र 
का क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ 
कर दिए जाते हैं।' 

इमाम अबू दाऊद कहतें हैं कि यहया बिन अबी 
कप्ीर और मुहम्मद बिन अम्र ने अबू सलमा से 
ऐसे ही रिवायत किया है। 

(१372) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 204. 


(।373) सय्यदा आयशा (#) ज़ोजा 
नबी(सअवब) से मरवी है कि नबी (&> ने 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ी (यानी रमज़ान की रात 
में क्रयाम फ़रमाया) तो लोगों ने भी आपके 
साथ नमाज़ पढ़ी। आपने अगली रात फिर 
नमाज़ पढ़ी तो लोग भी बहुत हो गये। फिर 
जब वह तीसरी रात जमा हुए तो 
रसूलुल्लाह (& घर से निकले ही नहीं। जब 
सुबह हूई तो फ़रमाया: 'तुमने जो किया वह 
मैंने देखा है और मुझे तुम्हारी तरफ़ निकलने 
से पस यही मानेअ (रूकावट) रहा कि मुझे 
अन्देशा हूआ कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न 
कर दी जाये।' और ये रमज़ान की बात है। 
तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 
767 वबुख़ारी, हदीस: 202. 
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फ़ायदा : सही बुख़ारी में तीसरी रात भी नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र है । देखिए: (स़ही बुख़ारी, अलजुमज्, 
हदीस:924) 


(१374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हैं कि लोग 
मस्जिद में टुकड़ियों में बंट कर नमाज़ पढ़ते 
थे। रसूलुल्लाह (६) ने मुझे हुक्म दिया तो 
मैंने आपके लिए चटाई बिछा दी। आपने 
नमाज़ पढ़ी ... और ये क़िस्सा बयान किया 
. और आपने फ़रमाया: लोगों! मैंने 
अल्लाह के फ़ज़ल से रात ग़फ़लत में नहीं 
गुज़ारी और न तुम्हारा यहाँ जमा होना मुझ पर 
मछ़फ़ी रहा है।' 
(4374) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
१368 में देखें। 


(375) हज़रत अबूज़र (+) बयान करते 
हैं कि हमने रसूलुल्लाह (8४) के साथ रमज़ान 
के रोज़े रखे, आपने हमारे साथ कोई क़याम 
न किया, यहाँ लक कि महीने में एक हफ़्ता 
बाक़ी रह गया, तो आपने हमें क़याम 
करवाया, यहाँ तक कि तिहाई रात हो गई। 
जब (आख़िर से) छठी रात आई तो आपने 
क़याम न कराया। जब पाँचवीं आई तो हमें 
क़याम करवाया, यहाँ तक कि आधी रात 
गुज़र गई। मैंने कहा: ऐ. अल्लाह के रसूल! 
काश आप हमें बक़िया रात भी इसका 
क़याम करवा देते? तो आपने फ़रमाया: 
“इन्सान जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है 
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और उसके फ़ारिग होने तक उसके साथ रहता 
है तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार 
किया जाता है।' जब चौथी रात आई तो 
आपने क़याम न कराया। जब तीसरी रात 
आई तो आपने अपने अक़ारिब, बीवियों 
और दूसरे लोगों को जमा फ़रमाया और हमें 
क़याम कराया, यहां तक कि हमें फ़िक्र हूई 
कि कहीं हमारी 'फ़लाह' ही न रह जाये। 
(जुबेर ने कहा) मैंने पूछा कि 'फ़लाह' से 
क्या मुराद है? उन्होंने कहा 'सहरी'। फिर 
बक्रिया रातों में आपने हमको क़याम नहीं 
कराया। 

(375) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 806, व नसाई, हदीस: 365, व इब्ने 
माजा, हदीस: 327, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2206, 
इब्मे हिब्बान, हदीस: 99. 
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फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&0.) ने इन तीन रातों में मस्जिद में इज्तेमाई तौर पर ये कयाम 
कराके साबित फ़रमा दिया कि ये नमाज़ (अलमअरूफ़ ब तरावीह) जमाअत और इज्तेमाइयत के साथ 
मुस्तहब व मसनून है, मगर फर्ज़ होने के अन्देशे से आपने इस तसलसुल को क़ायम न रखा। (2) इमाम 
के साथ क़याम मुकम्मल कर लेने में पूरी रात का क़याम लिखा जाता है। वल्लाहु जुलफ़ज़लिल अज़ीम। 
(3) इस रिवायत में क़याम की रकझात का ज़िक्र नहीं ताहम हज़रत जाबिर (##) की सराहत बारिद है 
कि 'रसूलुल्लाह (&9.) ने हमको माहे रमज़ान में आठ रकआत पढ़ाईं और वित्र पढ़ाया।' ये रिवायत 
तबरानी सरग्ीर, मुसनद अबी यअला क़यामुल लैल मरवज़ी, सही इब्ने ख़ुज़ेमह और सही इब्ने हिब्बान में 
आई है। और अल्लामा ज़हबी ने अलमीज़ान, जि. 2 सर: 3 में इसकी सनद को 'वसत' कहा है। 


(376) उम्मुल मोमिनीन सख्यदा 
आयशा९(#) से मरवी है कि जब रमज़ान का 
(आख़री) अशरह शुरू होता, तो 
रसूलुल्लाह (७0) रातों को जागते, अपनी 
कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी 


9 ६ ७ 53355 ८७ & १० ए:& 
हु 
४७५ - +#४ | ६ #:#| 3४८ 


4 - ०2 3 2८ 3 55 55 


जगाते। 
इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि अबू यअफूर 
का नाम अब्दुर्रहमान बिन जबेद बिन निस्तास है। 
(4376) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2024, व 
मुस्लिम, हदीस: 74. 


(१377) हज़रत अबूहरैरह (&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&8) तशरीफ़ लाये 
और देखा कि लोग रमज़ान में मस्जिद की 
एक जानिब में नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने पूछा: 
“इनको क्या है?' कहा गया कि इन लोगों 
को कुर्आन याद नहीं है और उबय बिन 
कज़ब (#) नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो ये लोग भी 
उनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो 
नबी(सअव) ने फ़रमाया: “उन्होंने दुरूस्त 
किया और बहुत ख़ूब किया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 
क़वी नहीं है। मुस्लिम बिन ख़ालिद ज़ईफ है। 
(१377) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 
2/495 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2208 व इब्ने 
हिब्बान, नं. 92. 
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फ़ायदा : इस र्वायत को शैख़ अलबानी (रह.) ने सुनन अबू दाऊद में जईफ क़रार दिया है। लेकिन 
अपनी ही किताब 'सलातुत तरावीह' में इसे बतौर मुताबेअ और शाहिद के क़ाबिले क़बूल क़रार दिया 
है और एक हसन दरजे की मुरसल रिवायत की बुनियाद पर इस वाक़ये की अस़नलियत को तसलीम 
किया है जिससे स़लातुत तरावीह का तक़रीरी सबूत नबी (&9 से मुहैया होता है। (देखिए: सलातुत 


तरावीह, अल अलबानी, स॒ः 9). 


लेलतुल क़द्र के अहकाम व 
| मसाइल 


(378) ज़िर बिन हुबैश कहते हैं कि मैंने हज़रत 
उबई बिन कअब (#) से कहा: ऐ अबू 
अलमुन्ज़िर! मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बताइये 
क्योंकि हमारे स्राहब (हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (#) से इसके बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा: जो शख़्स़ सारा साल क़याम करता 
रहे, बह उसे पा लेगा। तो उन्होंने कहा: अल्लाह 
अबू अब्दुरहमान (यानी इब्ने मसऊ़द () पर 
रहम फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! उन्हें ख़ूब 
मालूम है कि ये रमज़ान में होती है। (मुसद्दद ने 
इज़ाफ़ा किया) लेकिन उन्होंने नापसन्द किया 
कि लोग (स्रिर्फ़ रमज़ान ही पर) तकिया कर लें 
या उन्होंने चाहा है कि लोग इसी पर तकिया न 
कर लें। (फिर सुलेमान और मुसद्दद दोनों ने 
कहा) क़सम अल्लाह की! ये रमज़ान की 
सत्ताईसवीं शब को होती है, इंशाअल्लाह न 
कहा: मैंने कहा: ऐ अबू अलमुन्ज़िर आपको 
इसका कैसे इल्म हूआ? उन्होंने कहा: उस 
अलामत से, जो रसूलुल्लाह (&-) ने हमें बताई 
है। (आप्लिम ने कहा) मैंने जनाब ज़िर से पूछा: 
वह अलामत क्या है? उन्होंने कहा: उस रात की 
सुबह को सूरज तशत (ताबने की बड़ी प्लेट) की 
तरह निकलता है और ऊंचा होने तक उसमें 
किरणें (और हिद्दत) नहीं होती। 

(१378) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 762. 
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इबादत से अफ़ज़ल है। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) लैलतुल क़द्र की इबादत दीगर रातों 
5295 ,5॥॥ ४2 (अलक़द्र: 3) और ये मुद्दत तेरासी साल चार महीने 


मुक़ाबले बले में हजार महीने की 


बनती है। (2) ये दावा बिज्ज़अम (मनसे) तो क़तअन सही नहीं कि ये रात सताइसबीं समज़ान ही को 
होती है, बल्कि इम्कान होता है। इसी तरह दीगर ताक़ रातों में भी मुमकिन है। (3) बताई गई अलामत 
अगरखे रात गुज़र जाने के बाद की है, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर इस रात से इस्तेफ़ादा किया हो तो 
इन्सान शुक्र करे। अगर महरूम रहा हो तो आइन्दा के लिए शौक़ करे। (4) ये अलामत हज़रत उबय 
बिन कअब (+%) को किसी साल सत्ताईसबीं की सुबह नज़र आई होगी तो उसी से उन्होंने यक्रीन कर 
लिया कि हर साल यही रात लैलतुल क़द्र होती है, मगर सही ये है कि ये लैलतुल क़द्र आख़री अशरह 


की ताक़ रातों में मुन्तक़िल होती रहती है। 

(१379) ज़मरह बिन अब्दुल्लाह बिन उनैस 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
कहा कि मैं बनी सलमा की एक मजलिस में 
था और मैं उन सबसे छोटा था, उन्होंने कहा: 
कौन है जो रसूलुल्लाह (&8.) से हमारे लिए 
लैलतुलक़द्र के मुताल्लिक़ पूछ आये? और 
ये रमज़ान की इक्कीसवीं तारीख़ की सुबह 
थी। पस में निकला और मग़रिब की नमाज़ 
नबी (६४) के साथ पढ़ी। फिर में आपके घर 
के दरवाज़े पर खड़ा हो गया। आप मेरे पास 
से गुज़रे तो फ़रमाया: 'अंदर आ जाओ' में 
अंदर चला गया, आपको इशाइया (डिनर) 
पेश किया गया। मुझे याद है कि मैं खाना 
कम होने की वजह से झुक रहा था (यानी 
बहुत कम खा रहा था) जब फ़ारिग हो गये 
तो फ़रमाया: 'मुझे मेरे जूते दो।' चूनांचे आप 
खड़े हो गये और में भी आपके साथ उठ 
खड़ा हूआ। आपने फ़रमाया: 'शायद तुम 
किसी काम से आये थे?' मैंने अर्ज़ किया: 
हाँ! बनी सलमा की एक जमाअत ने मुझे 


थम 9 -न्‍5 ७ रत ४५ 
& #हड ७७ .. ४४ 2. 
ख्+५८ ५5 3७०॥ 2४ 2६६ ५६ 5५४ 
40 2४५ ७2 55% ७ ४४ ०0० ५४ 
जज हे <8 ५४ 0 ७ की ॥5 
“५४ & / 8 8#&2» ४५ 40: (2 
है #०७ *ह+ %॥ ० 40 २५०५ ४ 
35 उ3] 3००७ <05 ,0ी 
2५५ & <#% <<#5 . 5७५5 ७ 
ब>ध् #७ ०५३ बहन «0 (न्‍० 2 

58 " 0७ व्ूव 3० कक प्र ८5 
ह४ <ह ७5 . 
- " तर (200 " ७६५ ५७ 45 &# 
. " &७ ४858 " 08 4७ <.5: :& 


4६ ी 295 ४५६६ 


आपकी ख़िदमत में भेजा है, वह लोग 
लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करना 
चाहते हैं। आपने फ़रमाया: “आज कौन सी 
रात है? मैंने कहा: आज बाईसवीं है। आपने 


हीं. 48 49 थी! र्ट हर्ड डा 
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फ़रमाया: 'यही रात है।' फिर आपने अपनी. [७ + " 3६ &5 ह : " 85॥ 
बात दोहराई और फ़रमाया: 'अगली रात है।' 2 ३५; ७१४ 875 
यानी तेईसवीं रात। ७०४3 ४१% ४ +५ 
(379) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 

ह॒दीस़: 3404. 


फ़वाइद व मसाइल : () बाइसवीं की रात इस एतबार से लैलतुलक़द्गर हो सकती है जैसे कि आइन्दा 
हदीस़ हज़रत इब्ने अब्बास (38१) में है कि 'उसे आख़री दस रातों में तलाश करो। आख़री नवीं, सातवीं 
और पाँचवीं रात में तलाश करो।' लिहाज़ा अगर महीना तीस रातों का हो तो आख़री नवीं रात बाइसवीं 


तारीख़ बनती है। वल्‍लाहू आलम (2) उस्ताद, मुअल्लिम व मुरब्बी से मसाइल दरयाफ़्त करने का अदब. 


(१380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस 
जोहनी(/8) का बयान है कि मैंने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! मैं दिहात में रहता हूँ. और 
बिहम्दिल्लाह वहीं नमाज़ पढ़ता हूं। तो आप 
मुझे किसी रात (लैलतुलक़द्र) के 
मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें कि उस रात में 
यहां इस मस्जिद में आ जाऊं। आपने 
फ़रमाया: 'तेईसवबीं की रात को आ जाना।' 

(मुहम्मद बिन इब्नाहीम ने कहा:) मैंने उनके 
बेटे (ज़मरह बिन अब्दुल्लाह) से कहा: तो 
तुम्हारे वालिद कैसे किया करते थे? उन्होंने 
कहा: वह अम्ल पढ़कर मस्जिद में दाख़िल हो 
जाया करते थे और किसी हाजत के लिए 
बाहर न निकलते थे, यहाँ तक कि सुबह की 
नमाज़ पढ़ते। पस नमाज़े सुबह के बाद अपनी 
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सवारी मस्जिद के दरवाज़े पर पाते थे, उस पर 
बैठते और अपनी मन्ज़िल पर (दिहात में) 
चले आते। 

(१380) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, 

हदीस: 4/309, 30, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 

2200, मुस्लिम. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) इबादत के ख़ास अज् के लिए दुनिया की तीन मसाजिद ख़ास़ हैं और इस 
मक़स़द से उनका सफ़र करना मशरूझ है। मस्जिदुल हराम, मस्जिदे नबवी और बैतुल मक्दिस। और 
बगज़ें फ़ज़ीलते इबादत किसी और मक़ाम का सफ़र करना नाजायज़ है, नीज़ औक़ाते फ़ज़ीलत में 
इबादत का ख़ास़ एहतमाम करना मरगूब है। (2) ख़याल रहे कि औक़ाते फ़ज़ीलत भी शरीअत ने 
बयान कर दिए हैं। ये कयासी मसला नहीं है जेसे कि आज कल लोगों ने मिलादुन्नबी या मेअराज की 
रात और दिन को अपनी तरफ़ से ख़ास़ फ़ज़ीलत का हामिल तस़व्वूर कर लिया है। 

(१384) हज़रत इब्ने अब्बास (&). ४ ४४७ .5५८]| ७ «४ ४४७ 
नबी (७) से रिवायत करते हैं कि आपने 
* फ़रमाया: “लैलतुलक़द्र को रमज़ान की हे 5 
आख़री दस (रातों) में तलाश करो। आख़री..... ५ ह-० + 4 (हन ही 9० 
नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में।' 9७5 ७४ 259 +5आ 3 ७५,००४ 
(38व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2024. ५; 
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फ़ायदा ; अरब का तारीख़ शुमार करने में एक दस्तूर ये भी है कि जब महीना निरफ़ से आगे बढ़ जाता 
है तो वह इसके बक़िया दिनों से तारीख़ बताते हैं। और क़मरी महीना कभी तीस दिन का होता है और 
कभी उन्तीस का। इस तरह आख़री नर्वी, सातवीं और पाँचवीं रात के दो एहतमाम होते हैं। अगर महीना 
तीस दिनों का हो तो ये रातें बो सवीं, चौबीसवीं और छब्बीसवीं बनती हैं। और आख़िर की जानिब से 
ताक़ रातें बनती हैं। और अगर उन्तीस दिनों का हो तो ये रातें इक्कीसवीं, तईसवीं और पच्चीसवीं होती 
हैं ... इस दो मानी वाले इरशाद से रमज़ान के आख़री पूरे अशरे बिलख़ुसूस इन तीन रातों की फ़ज़ीलत 
स़ाबित होती है। और इस लैलतुलक़द्र को मख़फ़ी रखने की हिकमत ये है कि बन्दे ज़्यादा से ज़्यादा 
इबादत का एहतमाम करके अल्लाह का तक़रूंब हासिल करें। 


(१382) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४0) रमज़ान 
के दरम्यानी अशरे में एतकाफ़ किया करते 
थे। आपने एक साल एतकाफ़ किया, यहाँ 
तक कि जब इक्कीसवों रात आ गई और 
(इससे पहले) आप इस रात को अपने 


एतकाफ़ से निकल आया करते थे, तो. 


आपने फ़रमाया: 'जिसने मेरे साथ एतकाफ़ 
किया है तो वह आख़री अशरह एतकाफ़ 
करे। मैंने इस रात (लैलतुल क़द्गर) को देखा 
है, मगर भूला दिया गया हूँ। और मैंने अपने 
आपको देखा है कि इसकी घुबह को पानी 
और मिट्टी (कीचड़) में सज्दा कर रहा हूँ। 
चूनांचे तुम उसे आखरी अशरे में तलाश करो 
और उसे हर ताक़ रात में तलाश करी।' 
हज़रत अबू सईद (#) फ़रमाते हैं: चूनांचे 
इस रात बारिश हो गई और मस्जिद की छत, 
जो झाड़ियों की बनी हूई (छप्परनुमा) थी, 
टपक पड़ी। मेरी आँखों ने देखा कि 
रसूलुल्लांह (६४) की पेशानी और नाक पर 
पानी और मिट्टी (कीचड़) का निशान था 
और ये इक्कीसवीं रात की सुबह थी। 
(१382) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2027, व 
मुस्लिम, हदीस: 67, मौता, हदीस्त: /39, 
हदीस: 794, 795, 97॥ में देखें। 
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(4383) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) ने 
बयान किया कि स्सूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'डसे रमज़ान के आख़री अशरे में 
तलाश करो। नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात 
में तलाश करो।' (यानी आख़िर महीना से) 

मैंने कहा: ऐ अबू सईद! आप गिनती हमसे 
बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा: हाँ। मैंने कहाः 
नवीं, सातवीं और पाँचवीं से क्या मुराद है? 
उन्होंने कहा: जब इक्कीसवों गुज़र जाये तो 
डसके बाद वाली नवीं है और जब तेईसबीं 


गुज़र जाये तो उसके बाद वाली सातवीं है - 


और जब पच्चीसवीं गुज़र जाये तो उसके बाद 
वाली पांचवीं है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मुझे नहीं 
मालूम कि इस हदीस़ में मुझ पर कोई अम्र मख़फ़ी 
रहा है या नहीं। (क्योंकि हतमी तारीख़ के ताय्युन 
में शुब्हा सा रहता है) 

(383) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 67. 


बाब : 4 


सतरहवीं रात के लैलतुल क़द्र 
होने की रिवायत 


(१384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(+%) ने कहा कि रसूलुल्लाह (६0) ने हमसे 
फ़रमाया: 'इसे यानी लैलतुल क़द्र को) 
रमज़ान की सतरहवीं, इकक्‍कीसवीं और 
तेईसवीं रात में तलाश करो।' फिर ख़ामोश 
हो रहे। 
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(१384) तख़रीज गम (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, 
हदीस: 4/30 


आख़री सात रातों में 
लैलतुल क़द्र का होना | 


(१385) हज़रत इब्ने उमर (,) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमायाः 
“आख़री सात रातों में शब्रे क़द्र तलाश करो।' 
(१385) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 65, 
मौता, हदीस: /320. 
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फ़ायदा : इसमें भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। आख़री सात रातों में ताक़ और जुफ़्त दोनों ही शामिल 


हैं। अगर सिर्फ ताक रातें 
बाब लता 6 
सत्ताईसवीं रात के लैलतुल क़द्र 


होने का बयान 


(386) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान(#) रसूलुल्लाह (&0.) से रिवायत 
करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'सत्ताईसवीं 
की रात शबे क़द्र है।' 

(१386) तख़रीज ; (सनद हसन) बैहक़ी, 
हदीस: 4/32, इब्ने हिब्बान, हदीस: 925. 


करना होगा। 
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फ़ायदा : इमाम शाफ़ेई वगैरह कहते हैं कि जिन मुख़्तलिफ़ रातों में लैलतुल क़द्र होने का ज़िक्र है, वह 

हमेशा के लिए नहीं है बल्कि ये हस्बे हाल सवालों के जवाबात थे। जैसे वह कहते कि क्या हम इसे फ़लां 
रात में तलाश करें? आप फ़रमाते: हाँ! फलां रात में तलाश करो। वल्‍्लाहू आलम और जिसने जो सुना 
उसी का क़ायल रहा। और सत्ताईसवीं रात के शबे क़द्ग होने के कायलीन की तादाद बहत ज्यादा है। 


बाब : 7 


पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र 
होने का बयान 


(4387) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&. से लैलतुल 
: क्रद्ग के बारे में पूछा गया जबकि में सुन रहा 
था, आपने फ़रमायाः “ये सारे रमज़ान में 
होती है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको 
सुफ़ियान और शौबा ने अबू इस्हाक़ से, इब्ने उमर 
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से मौक़ूफन रिवायत किया है और नबी (&-) तक 
मरफ़ूअ बयान नहीं किया है। 

(१387) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, 
हदीस: 4/307, मुसनद अहमद, हदीस: 
5/38, 36, 364 वगैरह, 


7 ग्र 35 डा ७५ 0७ १० «0 
अधि , "5७७० 8 +७ " ०७ 
उण्थ। (0 &# 445 8६: ॥55 558 


हनी ही फंड ई ॥र दा 5 ५४% 


(७ 4 4 (दल 
फ़ायदा : लैलतुल क़द्र के रमज़ानुल मुबारक में होने में तो कोई इड़ितलाफ नहीं। इसके अलावा 
दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि ये आख़री अशरे की ताक़ रातों में से कोई एक रात होती है और 
इनमें से भी कुछ के नज़दीक 27वीं शब का इम्कान ज़्यादा है। वललाहू आलम, बाक़ी रही ये रिवायत 
जिसमें सारे रमज़ान में होने की स़राहत है, इसके मरफूअ होने में इड़ितलाफ़ है, जैसा कि ख़ूद इमाम 
अबू दाऊद ने भी वज़ाहत की है। शैद्र अलबानी (रह.) ने भी इसको मौकूफ़ ही सही तस्लीम किया है। 
इसी तरह हदीस: 384 भी ज़ईफ़ है जिसमें सतरहवीं रात में भी होने के इम्कान का ज़िक्र है। 


कह इसके जुज़ मुक़रर करने ओर. 
तरतील से पढ़ने के मसाइल 


बाब : 8 
कुरआन करीम कम से कम 
कितने दिनों में ख़त्म किया 


(388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
से रिवायत है कि नबी (69. ने उनसे फ़रमाया 
था: 'कुर्आान करीम को एक महीने में ख़त्म 
किया करो।' उन्होंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'बीस दिनों 
में ख़त्म किया करो।' कहा: मुझे इससे 
ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया: 'पन्द्रह दिनों 
में ख़त्म किया करो।' उन्होंने कहा: मैं इससे 
भी ज़्यादा की ताक़त पाता हूँ। आपने 
फ़रमाया: 'दस दिनों में ख़त्म किया करो।' 
कहा: मुझे इससे भी ज़्यादा की हिम्मत है। 
फ़रमाया: 'सात दिन में ख़त्म किया करो और 
इससे कम हरगिज़ न करना।' 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि मुस्लिम बिन 
इब्नाहीम की रिवायत ज्यादा कामिल है। 

(4388) -तख़रीज : (सनद स़रही) मुत्तफक़ 
अलेहि, बुख़ारी, हदीस: 5054, व मुस्लिम, 
हदीस: 59. 
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फ़ायदा : कुरआन मजीद को कम अज़ कम एक हफ्ते में ख़त्म करना चाहिए और ये अफज़ल है। ताहम 
तीन दिन से कम में कुरआन मजीद ख़त्म करना अज़ हद मकरूह है जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा 
है। इसी मुनासिबत से कुरआन मजीद के तीस पारे और सात मनाज़िल बनाई गई हैं, मगर ये 
रसूलुल्लाह (&-, या सहाबा किराम (#») की तक़सीम नहीं है बल्कि बाद की है। 


(389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन भग्र (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8- ने मुझसे 
फ़रमाया: 'हर महीने तीन दिन रोज़े रखो और 
एक महीने में क़ुर्आभान पढ़ो।' आप मुझसे कमी 
करवाते रहे और मैं कमी करता रहा। 
बिलआख़िर आपने फ़रमाया: 'एक दिन 
रोज़ा रखो और एक दिन इफ़्तार करो।' 

अता कहते हैं कि मैंने और मेरे साथियों ने मेरे 
वालिद (सायब) से रिवायत करने में 
इड़ितलाफ़ किया। हममें से कुछ सात दिन 
रिवायत करते हैं और कुछ पाँच (यानी 
क्रिराअते कुरआन में) 

(१389) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद, हदीस: 2/62, 26, 

(१390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूलुल्लाह(सअब)! मैं कितने दिनों में 
क़ुआन पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 'एक महीने 
में' उन्होंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त 
रखता हूं। अबू मूसा (इब्ने पुस्तन्ना) ने ये 
जुमला बार बार दोहराया। यानी उन्होंने इस 
मुदत में कमी चाही। बिलआख़िर आपने 
फ़रमाया: 'सात दिनों में पढ़ो।' उन्होंने कहा: 
मैं इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने 
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फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तीन दिन से कम में 
क्रुन पढ़ा, उसने उसे समझा ही नहीं। 
(१390) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/495, व इब्ने माजा, हदीस: 347, 
व तिर्मिज़ी, हदीस: 2949. 
फ़ायदा : कुरआन मजीद की त्तिलावत फ़हम पर मबनी होनी चाहिए ख़वाह थोड़ी हो या ज़्यादा। आमी 
और अजमी लोगों के लिए बगैर समझे तिलावत भी यक्ीनन बाइसे अज़ व सवाब है और मतलूब भी, 
मगर इल्म व फ़््म की अहमियत और फजीलत मुसल्लम है। ज़ाती अमल की इस़्लाह और अम्न 
बिलमअरूफ व नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा इसी पर मबनी है। 
(१397) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (के). मी 2 दी कब ७ छठ ७5 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझ से. ७:3 58७ .; .,-.६ २७ .8४8 
फ़रमाया: 'क्ुन एक महीने में पढ़ा करो।' ४४ ६८ 2० न्क्ि । &0॥ ७; ४ 
उन्होंने कहा: मुझमें (इससे ज़्यादा की) रथ ९ कफ हि ४५ «535 
ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'इसे तीन रोज़ में. >5 20 /:७ ६७ «६55 5६ ४१०८ .2 
मुकम्मल पढ़ा करो 20 /० 50 २,०८ 0 ५७ 0७ ...:६ 
अबू अली लूलूई (रावी सुनन अबी दाऊद) कहते... ५ हआ 2 हु 
हैं; मेने इमाम अबू दाऊद को ये कहते हुए सुना कि. "० + " हम कहें 2 [8 " ०७ 
इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे कि ईसा. ४७ . " »% 359" ७ 595 , 3| 
बिन शाज़ान दाना आदमी है। 
(१394) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद, हदीस: 2/88. & ज+् ६ - कर ७ (हाड - “ही 
<46 85५ 
फ़ायदा : इन अहादीस़ से मालूम हूआ कि एक रात मैं कुर्आन ख़त्म करना मकरूह और ग़लत है। और 
कुछ लोग जो अपने इमामों की शान में ये बयान करते हैं कि वह रात के वुज़ू से फ़ज़ की नमाज़ अदा करते 
थे, रात को हज़ार रकअत पढ़ते और कुर्मान मजीद ख़त्म करते थे, तो ये सब बातें नादान लोगों की ख़ूद 
साख़ता हैं। इनमें उन बुजुर्गों की तरफ गलती और मुख़लिफ़ते सुन्नत की निस्बत है। हालांकि अइम्म-ए्‌ 
किराम सुन्नते रसूल पे अमल करने वाले और इसी के कायल व फ़ाइल थे। ऐसी बेसरो पा बातों से उनका 
मक़ाम व मर्तबा किसी तौर बढ़ता नहीं है। (देखिए: मैयारूल हक़ अज़ शैख़ुल कुल सईद नज़ीर हुसैन 
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खुनन अब दाऊद है ४] 
मोहद्दिस देहलवी (रह.) गौर करने की बात है कि बीच दर्जे के दिनों की रातें बारह घंटे की होती हैं। इसमें से 
इशा और फज्र के औकात जो कम व बेश चार घंटे होते हैं इन्हें अलग कर दें तो सिर्फ़ आठ घंटे यानी 480 
मिनट बाक़ी बचते हैं। अगर इतनी देर में एक हज़ार रकअतें पढ़ी जायें तो एक रकअत के लिए बमुश्किल 
बीस पच्चीस सैकण्ड मिलेंगे। आख़िर इतने वक़्त में जिस रफ़्तार से नमाज़ पढ़ी जायेगी वह इबादत होगी या 
खेल? बल्कि मशीन बनकर रह जायेगी इसलिए ये यक़ीनी है कि इस तरह की बातें अक़ीदतमंदों ने गढ़कर 
इमाम की तरफ़ मन्सूब कर दी है वरना हाल ये कि ख़ूद इमाम ने ये काम नहीं किया है। 


बाब : 9 
| कम मजीद के पारे और 
हिस्से करना 


(392) इब्ने अलहाद कहते हैं कि जनाब 
नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम (ताब़ेई) ने 
मुझसे पूछा कि तुम कितने दिलों में कुर्जन 
पढ़ते हो? मैंने कहा कि मैं इसके (लाज़मी) 
हिस्से नहीं करता हूँ (बल्कि जो तोफ़ीक़ 
होती है पढ़ लेता हूँ) इस पर जनाब नाफ़ेअ ने 
कहा कि इस तरह मत कहो कि में इसके 
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हिस्से नहीं करता क्योंकि रसूलुल्लाह (&) 
फ़रमाया करते थे: 'मैंने क़ुईन का एक जुज़ 
(हिस्सा) पढ़ा।' (इब्ने अलहाद ने) कहा: 
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मेरा ख़याल है कि शैख़ ने इसको मुग़ीरह बिन 


शौबा () से रिवायत किया है। 
(392) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू 
दाऊद. 


फ़ायदा : 'हिज़्ब' (हिस्सा) का मतलब है “बतौर विर्द और वज़ीफ़े के कोई हिस्सा मुक़र्रर कर लेना' 
बुज़ूर्ग मोसूफ़ ने ऐसा करने का इन्कार किया, जिस पर नाफ़ेझ (रह.) ने कहा, उसके इन्कार की ज़रूरत 
नहीं है, इसलिए कि हिस्से हिस्से करके कुर्आन पढ़ना ख़ूद नबी (&-) से साबित है। चूनांचे कुनन 
करीम के जो हिस्से (रूबअ, निरफ़, सुलुस और जुज़ (पारह वगैरह) बने हूए हैं , इस तरह रूकूअ भी, 


सिलल अब दऊद  जित्द-2) 


महे एमज़ानुल मुब्बरक के अहकामो-मसाइल 


ये अगरचे रसूलुल्लाह (&#) के मुक़रर करदा नहीं हैं लेकिन ये अवाम की आसानी के लिए बनाये गये 
हैं। और इसकी बुनियाद यही हदीस ओर इस क़रिस्म की दीगर अहादीस हैं। 


(१393) हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा (#) 
बयान करते हैं कि हम स्क़ीफ़ के वफ़द के 
साथ रससूलुल्लाह (&!) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूए। (इस वफ़द में से) हलीफ़ लोग 
हज़रत मुगीरह बिन शौबा (&) के मेहमान 
बन गये और (दूसरे) बनी मालिक को 
रसूलुल्लाह (६) ने अपने एक ख़ेमे में 
इक्रामत दी। मुसहद ने कहा कि औस बिन 
हनीफ़ा इस वफ़द में शामिल थे जो स्क़ीफ़ 
की तरफ़ से रसूलुल्लाह (&-) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ था। औस बिन हनीफ़ा (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (६8) इशा के 
बाद हमारे यहां रोज़ाना तशरीफ़ लाते और 
बातचीत करते थे। अबू सईद ने कहा: आप 
अपने पाँव पर खड़े खड़े बातें करते और 
ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से कभी एक 
पाँव पर ज़ोर देकर खड़े होते कभी दूसरे पर। 
और आप (9) बिलड़मूम अपनी क़ौम कुरैश 
के साथ बीते हालात बयान फ़रमाया करते। 
फ़रमाते; 'हम बराबर न थे, बल्कि कमज़ोर 
व नातवां थे ... मुसहृद के अलफ़ाज़ हैं: 
'म्रक्के में ... जब हम मदीने आ गये तो हममें 
और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। कभी हम उन 
पर ग़ालिब आते कभी बह। 'एक रात 
आप (७) ने अपने मुक़र्र वक़्त पर आने में 
ताख़ीर कर दी तो हमने कहा आज रात आप 
ताख़ीर से तशरीफ़ लाये हैं? फ़रमाया: 'मेरा 
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एक जुज़ कुरआन का रह गया था, मैंने उसकी 
तिलावत मुकम्मल किये बगेर आना पसन्द न 
किया।' 

औस कहते हैं; मैंने अस्हाबे रसूलुल्लाह (६8) 
से मालूम किया कि आप लोग कुर्आन के 
हिस्से किस तरह करते हैं? तो उन्होंने कहा 
कि पहला हिस्सा तीन सूरतों का (बक़रः, 
आले इमरान और निसा) दूसरा हिस्सा पाँच 
सूरतों का (मायदा से बराअत तक) तीसरा 
हिस्सा सात सूरतों का (यूनुस से नहल तक) 
चौथा हिस्सा नो सूरतों का (बनी इस्राईल से 
फुरक़ान तक) पांचवाँ हिस्सा ग्यारह सूरतों 
का (शूअरा से यासीन तक) छठा हिस्सा 
तेरह सूरतों का (स़राफ़्फात से हुजूरात तक) 
और सातवां हिस्सा मुफ़्स्सल का (क़ाफ से 
आख़िर तक) . 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू सईद की हदीस़ 
सही है। 

(4393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 345, इब्ने हिब्बान. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इशारा है कि मौजूदा मारूफ़ मनाज़िले कुरआन, करने अव्वल में मअमूल बिहा थीं। 


(१394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने तीन दिन से कम में 
कुरआन पढ़ा उसने उसे समझा ही नहीं।' 
(394) तख़रीज : (सनद सही ) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 2949, व इब्ने माजा, हदीस: 347. 
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(395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
से रिवायत है कि उन्होंने नबी (&. से पूछा 
कि कितने दिनों में क़ुआओन पढ़ा जाये? आपने 
फ़रमाया: 'चालीस दिनों में' फिर फ़रमाया: 
*एक महीने में' फिर कहा: “बीस दिलों में' 
फिर कहा: 'पन्द्रह दिनों में' फिर कहा: 'दस 
दिनों में' फिर कहा: 'सात दिनों में' और सात 
से कम नहीं किया। 
(१395) तख़रीज : 
हदीस: 2947. 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
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फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें (लम यन्ज़िल मिन सबइन) के अलफ़ाज़ स़ही 
नहीं, क्योंकि सही रिवायत (39) में 'तीन दिन में पढ़' का हुक्म है। 


(१396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#) के पास एक शख़स़ आया और कहने 
लगा कि मैं एक रकअत में पूरा जुज़्बे 
मुफ़्स्सल (आख़री मन्ज़िल) पढ़ लेता हूँ। 
उन्होंने कहा: क्या तुम शेअरों की तरह जल्दी 
. जल्दी पढ़ते हो? या सूखी रद्दी खजूरों को 
तरह बिखेरते हो? हालांकि नबी(सअब) 
यकसां क़िस्म की दो दो सूरतें एक रकखत में 
पढ़ा करते थे। 'अन्नज़्म और अर्रहमान' एक 
रकअत में। 'इक़तरबत ओर अलहाक़्का' 
एक रकअत में। 'अत्तूर और अज़ ज़ारियात' 
एक रकअ़त में। 'इज़ा वक़अत और नुन' एक 
रक॒अत में। 'सअला साइल और 
अन्नाज़ियात' एक रकअत में। 'बैलुल लिल 
मुतफ़्फ़िफ़ीोन और अबस' एक रक्त में। 
'अलमुहस्सिर और अलमुज़्ज़म्मिल' एक 
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र्कअत में। 'हल अता और ला उक़सिमू 
बियौमिल क्रियामति' एक रकअत में। 
'अम्मा यतसाअलून और अलमुरसलात' एक 
रकअत में। 'अहुखान और इजश्शम्सु 
कुव्विरत' एक रकअत में।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सूरतों की ये 
मज़कूरह तर्तीब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(+&) की तालीफ़ है। (यानी इनके मुसहफ़ की 
तर्तीब इस तरह थी) 

(१396) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, हदीस: /48, बुख़ारी, हदीस: 4993, व 
मुस्लि, हदीस: 822. 
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फ़बाइद व मसाइल : (4) शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें सूरतों की तफ़्सील स़ही नहीं है। 
(2) क़ुर्मन मजीद को तरतील और फ़हम के बगैर पढ़ना मकरूह व मअयूब है। अलबत्ता आमी और 
सादा लोह लोग अलग हैं। (3) रसूलुल्लाह (७2) का नमाज़े तहज्जूद में सूरह बकरः, निसा और 
आले इमरान वगैरह पढ़ना कुछ औक़ात पर महमूल है, वरना आपकी क़िराअत मुतवस्सित हूआ करती 
थी। (4) स्सूलुल्लाह (४8 ने अपनी ज़िन्दगी ही में कुरआन मजीद मुदग्वन व मुरत्तब करवा दिया था, 
मगर वह मुख़तलिफ़ औराक़, तख़तीयों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया था। हज़रत अबूबक़ 
स्िद्दीक़ और बाद अज़ां हज़रत उस्मान (:%) ने: एक मुसहफ़ और एक क़िराअत पर जमा फ़रमाया। 
मुख़्तलिफ़ सहाबा किराम(#) के पास जो अपने अपने नुस्ख़े थे उनकी तर्तीब मुख़्तलिफ थी। 


(१397) अब्दुररहमान बिन यज़ीद बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत अबू मसक़द (.#) से 
पूछा जबकि वह बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे 
थे, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (४0) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ रात को सूरह बक़र: की 
आख़री दो आयतें पढ़ ले, ये उसको काफ़ी 
हो जाती हैं।' 

(१397) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5008, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 807. 
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फ़ायदा : सूरह बक़रः की आख़री आयात का 'काफ़ी' होना, या किफ़ायत करना, कई मानी का 
मुहतमिल है। जैसे क़यामुल लैल से काफ़ी हैं। या शैतान और दीगर आफ़ात वगैरह से तहफ़्फुज़ 
(सुरक्षा) का बाइस हैं। ये सभी मुराद हैं। ये भी हो सकता है कि कम से कम ये क़िराअत लम्बी 
क़िराअत से किफ़ायत करती हैं। 


(398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न बिन 
अलआस़॒ (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह(सअब) ने फ़रमाया: “जिस 
शख़्स ने दस आयतों से क़याम किया वह 
ग़ाफ़िलों में शुमार नहीं होता। और जो सो 
आयतों से क़याम करे वह 'क़ानितीन' 
(आबिदीन) में लिखा जाता है। और जो 
हज़ार आयतों से क़याम करे वह 'मुक़ंतरीन' 
(बेइन्तेहा सवाब जमा करने वालों) में लिखा 
जाता है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने हुजेरह 
अलअसगर से मुराद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान 
बिन हुजेरह है। 

(398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजैमह, 
ह॒दीस़: 44, इब्ने हिब्बान, हदीस: 662. 


(399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
बयान करते हैं कि एक शख़्स़ 
रसूलुल्लाह (६9.) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
कुछ क़ुअन पढ़ायें। आपने फ़रमाया: 'तीन 
सूरतें पड़ो जिनकी इब्तेदा में अलिफ लाम 
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रा' है। (यूनुस, हूद और यूसुफ़) उसने कहाः 


मेरी उ़मर बड़ी हो गई है। दिल सख़त हो गया 
है (निस्यान ग़ालिब है) और ज़बान मोटी हो 
गईं है (इस वजह से ये बड़ी बड़ी सूरतें याद 
नहीं कर सकता) आपने फ़रमाया: तो हा 
मीम' वाली तीन सूरतें पढ़ लो। उस पर भी 
उसने अपनी पहली बात ही कही। आपने 
फ़रमाया: तो 'घुसब्बिहात वाली तीन सूरतें 
याद कर लो' (जिनके शुरू में सब्बह या 
युसब्बिहु आता है) उस पर भी उसने अपनी 
वही बात दोहराई और कहने लगा। ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे कोई जामेअ सूरत 
पढ़ा दिजिए। तो रसूलुल्लाह (७४) ने उसको 
सूरह 'इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु' पढ़ाई, 
आख़िर तक। तब वह शख़्स़ कहने लगा 
क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा है! मैं इससे कभी ज़्यादा न 
करूंगा। फिर वह पीठ फेरकर चला गया तो 
नबी (&/>) ने दो मर्तब्रा फ़रमाया: 'इस छोटे से 
मर्द ने निजात पाई।' 

(१399) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 


अहमद, हदीस: 2/69, नसाई हदीस: 8027, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 472, हाकिम, हदीस: 2/532. 
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(7400) सब्यदना अब्हरह (+) . #४ ७.४ कर्क & 2४ ४५ 
नबी (७४) से बयान करते हैं कि आपने 8७ 6० 2.६६ ६ 5७ एटा 
फ़रमाया: 'क़ुर्नन करीम की एक सूरत तीस ह हु ध्छ ७ व 
आयवतों वाली, अपने पढ़ने वाले के लिए... *#* *ं ज+ हीं कमी हडत रख 
सिफ़ारिश करेगी, यहाँ तक कि उसे बड़श & 5 अ्चयी 55 5» " ४७ ..., 
दिया जायेगा।' (मुराद है) 7 ढ़ # फाप्थ 8 


2७०० (209७ >7 ऊछ ) 
(400) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ह 

ह॒दीस्त: 3786, तिर्मिज़ी, हदीस: 289 इब्मे हिब्बान, 

हदीस: 766, हाकिम, हदीस: 2/497, 498. 

फ़ायदा : इस हदीस़ में सूरह मुल्क को बतौरे विर्द बज़ीफ़ा इड़ितयार करने की फ़ज़ीलत का बयान है, 
नीज़ ये भी है कि बिस्मिल्लाह सूरत की आयात का जुज़ (हिस्सा) नहीं है। 


अप ० 


७ 8) 3.०. रण 
सज्द-ए-तिलावत के अहकाम व मसाइल 


९५ सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है, लिहाज़ा इसे बिला वजह तर्क नहीं करना चाहिए, अलबत्ता ये सज्दा 


वाजिब नहीं है कि इन्सान के तर्क करने पर वह गुनाहगार हो क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन साबित (+#) ने 
नबी करीम(%४) के सामने सूरह अन नज्म की आयत तिलांवत की और सज्दा न किया। (सही 
अलबुख़ारी, सुजूदुल कुर्आन व सुननुहा, हदीस: 072, 073) इसी तरह अमीरूल मोमिनीन हज़रत 
उमर (#») से साबित है कि उन्होंने मिम्बर पर सूरह नहल की आयते सज्दा पढ़ी और मिम्बर से 
उतरकर सज्दा किया और फिर उन्होंने दूसरे जुमा में इस आयत की तिलावत की और सज्दा न किया 
और फ़रमाया कि अल्लाह तञ्ाला ने हम पर सज्द-ए-तिलावत फर्ज़ नहीं किया। मगर ये कि हम 
ख़ूद सज्दा करना चाहें और आपने ये काम कई बार सहाबा कौ मौजूदगी में किया। (सही अल बुख़ारी; 
, सुजूदुल कुरआन, हदीस: 077) 

९५ नबी करीम (9) और हज़रत उमर (##) के अमल से वाज़ेह होता है कि सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब 
है और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न किया जाये, ख़्वाह फ़ज़ के बाद का वक़्त ही क्यों न हो, जिसमें 
नमाज़ पढ़ने की मुमानिखत है। 

(9 सज्द-ए-तिलावत भी सज्द-ए-नमाज़ की तरह है। अफ़ज़ल ये है कि आदमी सीधा खड़ा होकर फिर 
सज्दे के लिए झुके, सात आज़ा (पार्ट) पर सज्दा करे। सज्दे को जाते और सज्दे से सर उठाते हृ्‌ए 
अल्लाहु अकबर कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (&9.) से ये साबित है कि आप नमाज़ में हर बार नीचे 
झुकते और ऊपर उठते वक़्त अल्लाहू अक़बर कहते थे, जब सज्दे से सर उठाते तो भी अल्लाहू 
अकबर कहते। (सुनन नसाई, अत़्त्बीक, हदीस: 50, 54) हज़रत अबू हुरैरह और कई दीगर 
सहाबा किराम (.&) से मरवी अहादीस़ में इसी तरह बयान किया गया है। सज्द ए-तिलावत भी 
चूंकि सज्द-ए-नमाज़ ही है और दलाइल से यही ज़ाहिर होता है, लिहाज़ा इसके लिए भी अल्लाहू 
अकबर कहा जाये लेकिन नमाज़ से बाहर सज्दे की सूरत में सिर्फ सज्दे के आगाज़ में अल्लाहू 
अकबर कहना मरवी है और यही तरीक़ा मज़रूफ़ है जैसा कि इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद 
(रह.) ने रिवायत किया है। (सुनन अबी दाऊद, सुजूदुल कुर्मन, हदीस: 43 व मुसनद अहमदः 

2/7) नमाज़ के अलावा सज्दे से सर उठाते वक़्त अल्लाहू अकबर या सलाम कहना मरी नहीं । 
कुछ अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि सज्दे को जाते वक़्त अल्लाहू अकबर कहे और फ़ारिग होकर 
सलाम भी फेरे लेकिन ये किसी हदीस से साबित नहीं, लिहाज़ा नमाज़ के अलावा सज्दे की सूरत में 


इतर हटके, 


(9 सज्द-ए-तिलावत क़ारी और सामेअ (पढ़ने और सुनने वाले) के लिए सुन्नत है। अगर क़ारी सज्दा 
करे तो सामेअ को भी क़ारी की इत्तेबाअ की वजह से सज्दा करना चाहिए। 

७) जहरी नमाज़ों में ऐसी सूरतों की क्रिरअत भी जायज़ है जिसकी आख़री या दरम्यानी या कोई भी 
आयंत सज्दे वाली हो। 

७) अफ़ज़ल और औला यही है कि सज्द-ए-तिलावत बावुज़ू ओर क़िब्ला रू होकर किया जाये। 

(9 कुर्आान मजीद में कुल 5 सज्दे हैं। अहनाफ़ और शवाफ़ेअ 4 सज्दों के क़ायल हैं। अहनाफ़ सूरह 
हज में एक सज्दे के कायल हैं जबकि सूरह हज में दो सज्दों का सुबूत अहादीस से मिलता है, ये 
अहादीस़ अगरचे सनदन ज़ईफ़ हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कस्तीर (रह.) फ़रमाते हैं कि इनके कुछ 
शवाहिद भी हैं जो एक दूसरे की तक़वीयत का बाइस हैं (तफ़्सीर इब्ने कसीर, सूरह अल अंबिया, 
आयत: १8) नीज़ मुहक्किक़े असर शैख् अलबानी (रह.) ने भी इसे सहीह क़रार दिया हे। 
(तज़लीकातुल मिश्कात, बाब सुजूदुल कुर्जान, हदीस: 030) नीज़ अबू दाऊद की हदीस को, जिसमें 
सूरह हज के दो सज्दों का ज़िक्र है, श्र जुबैर अली ज़ई (रह.) ने हसन क़रार दिया है। मुलाहिज़ा हो 
हदीस: 402 की तरूरीज व तहक़ीक़। शवाफ़ेअ सूरह सॉद के सज्दे के क़ायल नहीं हैं जबकि सहीह 
बुख़ारी में रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (.#) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम (&) को सूरह 
सॉाँद का सज्दा करते हूए देखा है। (सही अलबुख़ारी, सुजूदुल कुर्जान, हदीस: 069) अहादीस़ से 
कुरआन पाक में 5 सुजूदे तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा कुरआन मजीद की तिलावत करते 
हुए 5 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है। 

(७ सज्द-ए-तिलावत की मअरूफ़ दुआ ' सजदा वज्हिया लिल्लज़ी खलक़हू व सव्वरहू व शक्का 
सम्भहू व बसरहू तबारकललाहु अहसनुल खालिकीन' (स्रहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, 
हदीस: 77) का सज्द-ए-नमाज़ में पढ़ना तो स़ही साबित है मगर सज्द-ए-कुर्जान में इसका पढ़ना 
सही सनद से साबित नहीं। ताहम एक दूसरी दुआ हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है, और वह ये 
है: (अल्लाहुम्मा उक्तुब ली बिहा इन्दका अज्रन व ज़ञ्ज अन्नी विज़्रन ली इन्दका जुख्रन व 
तक़ब्बलहा मिन्‍नी कमा तकब्बलता मिन अब्दिका दाऊद) (जामेज़ तिर्मिज़ी, अल्जुमुआ, बाब मा 
जाआ मा यकूलु फ़ी सुजूदिल कुर्आान, हदीस: 579 व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 053 व स़रहीह इब्ने 
ख़ुजैमा हदीस: 562, 563) हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। फुतूहाते रब्बानिया: 
2/276 नीज़ इमाम इब्ने ख़ुजैमा, 'हाकिम' इब्ने हिब्बान और शैद्ध अहमद शाकिर (रह.) ने भी इसे 
सही क़रार दिया है, लिहाज़ा इस दुआ को सज्द-ए तिलावत में पढ़ना चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखें, हदीस: 44 के फ़वाइद) 


७ ४०:०० 
सुजूदे कुर्ना के अहकाम व मसाइल 


श्ण्ण भ। 
इक तिलावत का बयान और 
ये कि कुर्आान मजीद में कितने 

सज्दे हैं? 
(440) हज़रत अग्न बिन अलआस (#) 
बयान करते हैं कि नबी (७9) ने मुझे कुरान 
में पन्द्रह सज्दे पढ़ाये, उनमें से तीन जुज़ 
मुफ़्स्सल (आख़री मंज़िल) में (सूरह अन 
नज्म, सूरह अल इंशिक्राक़्, और सूरह 
अलअलक़ में) और दो सूरह हज में है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू 
अददरदा(#&) के वास्ते से नबी (&0.) से ग्यारह 
सज्दे मनकूल हैं, अलबत्ता इसकी सनद कमज़ोर है। 
(404) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 057, तिर्मिज़ी, हदीस: 568, 569, व 
इब्ने माजा, हदीस: 055. 


(१402) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (.&) 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&)) से कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या सूरह अल हज्ज में 
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ये न करना चाहे वह इनकी तिलावत ही न का < ७ 5६ 
करे।' «0 (0० 4 ४५०2 ८४ ४७ 2.५ ,। 
(१402) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,." ४७ ५७:४८ ह॥आ 95.2. (४ 3 ५०५ 

४ हर, हा] दर (4, अंक आप क ह 
हदीस: 578. "७६६ १४ ५५४४-५८ (0 45 ४ 
फ़ायदा : इस हदीस से सूरह अलहज में दो सज्दों का सुबूत मिलता है। 


बाब : 2 
उन हज़रात की दलील जो 


मुफ़स्सल (आख़री मंज़िल) में 
सज्दे के क़्ायल नहीं 


(१403) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से & $%॥ छ& 80 ॥ ई# एड 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने मदीना (८६ _&: (४ 3६ - ....&)। 
तशरीफ़ लाने के बाद जुज़बे मुफ़्स्सल में. ३ हट 
किसी मक़ाम पर सज्दा नहीं किया। &“/+ ७6 डी 2 £«3 ५5 4४-४5 
(१403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने. «0 /.० 4 ४५८८ $ ७००५ 2॥ ५ 


ख़ुज़ैमा, हदीस: 560, मुस्लिम. > 25. ४8७७४ ४६ 
पर ड़ के ही. औ॑2 की ०० $+ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है ताहम सहीह हदीस आगे आ रही है। (हदीस: 407) 

(१404) हज़रत ज़ैद बिन साबित (के). <# ४35 ४ 5» ७४ 35% ७५५ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) के. .& 20 / ०3 5.४ $& «59 (७8 
सामने सूरह अन नज्म की तिलावत की, मगर > 8 हि ५) 4५६ 3० .2४<८ 


आपने इसमें सज्दा नहीं किया। | ही ूँ 
(१404) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 073, व रह 4९ पड 2 प्र 
मुस्लिम. प पर 3 ही ०७ 4०५ *॥ 


फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं है, इसलिए छोड़ा जा सकता है-मगर इससे सुस्ती और 
गफ़लत को अपनी आदत बना लेना किसी तरह दुरूंस्त नहीं। 

(१7405) ख़ारजा बिन ज़ैद बिन स़ाबित 
अपने वालिद से वह नबी (&).) से ऊपर दर्ज 


७४७ ...५ &॥ 05७ ८:८० &॥ (४ & 


5.७ ८ ०25 रू 4 जज 
७5 4%)४ 64 एज 32 ७ ५२-०७ 
५ ् प ४08 ८ । 


की गई हदीस़ के हम मअनी रिवायत करते है हा ; 

हैं। जज दूत परम लर्डा जी परदे थ्रर 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ज़ैद.. ५७ 8 24७ , ६६, ०3 4० + %। 
इमाम थे और उन्होंने सज्दा नहीं किया। 


(१405) तख़रीज : (सनद स़ही) दारक़ुतनी, पड ८ #5 6०३] “४ 
हदीस: /409, 40, हदीस: ॥52, इब्ने 

ख़ुज़ैमा, हदीस: 566. 

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मफ़हूम ये है कि चूंकि हज़रत ज़ैद (:&) क़िराअत कर 
रहे थे और साथ ही वह भी इमाम थे, जब इमाम ने सज्दा छोड़ दिया तो नबी (४४) ने भी बहैसियते 
सामेज़ छोड़ दिया। वल्‍लाहू आलम (औनुल माबूद) 


बाब : 3 
आखरी मंज़िल में 


सज्द-ए-तिलावत 
के क्ायेलीन का सबूत 


(406) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसआूद 
(+&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (६9) ने 
सूरह अन्नज्म की तिलावत की और इसमें 
सज्दा किया ओर हाज़िरीन में से सबने सज्दा 
किया, सिवाए एक आदमी के। उसने 
कंकरियों की या मिट्ठी की एक मुट्ठी ली और 
अपने चेहरे की तरफ़ उठाई और कहा: मुझे 
यही काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह(+#) 


के 2 6 जहा, (६४५ >>, 3० 2९१. ७४४५ 
री ्ई ४७ + ० «४ ४४.७ 
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बयान करते हैं कि बाद में मैंने उसे देखा कि 
हालते कुफ़ में क़त्ल कर दिया गया। 
(406) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 070. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) सूरह अन्नज्म में सज्द-ए-तिलावत है। (2) पढ़ने और सुनने वाले सब 
ही सज्दा करें। (3) तकब्बुर से ख़ैर की तौफ़ीक छीन ली जाती है और ये शख़स़ जिसने सज्दा नहीं 
किया था, उमैया बिन ख़ल्फ़ था जो कुफ्फ़ारे मक्का के सरदारों में से था। 


बाब : 4 
सूरह (इजस्समाउन शक्कत) 


और (इक़रा) में सज्द-ए- 
तिलावत का बयान 


(407) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (४0) के साथ 
सूरह (इजस्समाउन शक्कत) और (इक्तरा 
बिस्मिरब्बिकल्लज़ी ख़लक़) में सज्दे किये। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत 
अबू हुरैरह(%) फंतहे ख़ैबर के मौक़े पर सन छः 
हिजरी में मुसलमान हुए हैं। और ये सज्दे करना 
स्सूलुल्लाह($६) का आख़री अमल है। 
(१407) तख़रीज : मुस्लिम. 

(१408) अबू राफ़ेअ (#) बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (#) के साथ इशा 
की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने नमाज़ में सूरह 
(इजस्समाउन शक्कत) तिलावत की और 


् ३० ७६७ ३६:52 8६ 
से कड़ी # 9५६४८ ५५७ 37०० ४४ 
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सज्दा भी किया। मैंने पूछा कि ये कैसा सज्दा 
है? उन्होंने कहा: मैंने हज़रत अबु 
अलक़ासिम (8) के पीछे ये सज्दा किया है। 
और में इसे नहीं छोडूंगा यहां तक कि आपसे 
जा मिलूं। 

(408) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 078. 


बाब : 5 


सूरह साँद में सज्द-ए-तिलावत 
का बयान 


(409) इकरिमा से रिवायत है कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (.#) ने बयान किया कि सूरह 
सॉद का सज्दा वाजबी सज्दों में से नहीं है, 
जबकि मैंने रसूलुल्लाह (8) को देखा है कि 
आप इसमें सज्दा करते थे। 

(409) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 069. 


(१40) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(%) ने मिम्बर पर सूरह साद की 
तिलावत की। जब सज्दे की आयत पर पहुँचे 
तो आप मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाये और 
सज्दा किया और आपके साथ लोगों ने भी 
सज्दा किया। फिर एक दूसरा मौक़ा आया 
और आपने उसकी तिलावत फ़रमाई। जब 
आप सज्दे की आयत पर पहुँचे तो लोग सज्दे 


पी | ८ ५५ < ४-० ०७ ४2-22 

डर्ज जे. 39७ ०.५ बव+ 40 ६, 
. ५ 

फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत नमाज़ के दौरान में भी किया जाता है, नमाज़ ख़बाह फ़र्ज़ हो या नफला 


<<53 ७४५ ५०] 52 ० ४४५ 


जा 0 9 0 4६ ० 6५ 
58 2४६४ 5 55 ( ०० ) ठर्दा 7७ 
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के लिए तैयार हो गये। तो रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'ये एक नबी (हज़रत दाऊद 
(अलैहि.) की तौबा का ज़िक़ है लेकिन मैंने 
तुम्हें देखा है कि तुम सज्दा करना चाहते हो।' 
चूनांचे आप उतरे और सज्दा किया और 
लोगों ने भी सज्दा किया। 

(१40) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, 
हदीस: 474, 562, व इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 
१455, ॥795, इब्में ख़ुज़ेमा, इब्ने हिब्बान, 
हदीस़: 689, 690, हाकिम, हदीस: /284, 
285, बेहक़ी, हदीस: 2/349 वगैरह. 


पी 


4-0 ६६ ८७ ४५ # 5४ 5७ ५६ 
जज | २७४ 2६८ (0 55४ 


44% ० ५॥" ४७७ ०५ ०0 
०५ . " 2४४० &£9 85 (85 


किन +ईणर् 


फ़ायदा : ख़तीब दौराने ख़ुत्बा में अगर सज्दा की आयत तिलावत करे, तो मिम्बर से उतरकर सज्दा 


कर सकता है और सामेईन भी उसकी इक़तदा करें। 


बाब : 6 
जब कोई सज्दे की आयत सुने 


और सवारी पर हो या नमाज़ में 
नहोतो...? 


(१44) हज़रत इब्ने उमर (##) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (६४) ने फ़तहे मक्का के 
मौक़े पर सज्दे की आयत तिलावत फ़रमाई 
तो सब लोगों ने सज्दा किया। इनमें से कुछ 
सवारियों पर सवार थे और कुछ ज़मीन पर 
सज्दा करने वाले थे। सवार लोगों ने अपने 
अपने हाथ पर सज्दा किया। 

(44) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 


जय 4 ४४७ 2५८४ 
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हाकिम, हदीस: / 


ख़ुज़ैमा, हदीस: 556 
29... 


5 आज ७ 5५०5 साठ 
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फ़ायदा : बसूरते उज़्र इशारे से झुककर भी सज्दा करना जायज़ है। 


(१42) हज़रत इब्ने उमर (.%) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (४0) हम पर कोई सूरत 
तिलाबत फ़रमाते... इब्ने नुमैर ने कहा: 
नमाज़ के अलावा, आम हालत में, फिर 
दोनों का बयान है ... कि आप सज्दा करते 
और हम भी आपके साथ सज्दा करते, यहाँ 
तक कि हममें से कुछ लोगों को पेशानी रखने 
के लिए जगह न मिलती थी। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 075, व मुस्लिम, 
हदीस: 575, मुसनद अहमद, हदीस: 2/7. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुलबारी में तबरानी के हवाले से ज़िक्र 
किया है कि इज़्दहाम (भीड़) की बजह से अगर किसी को सज्दा करने की जगह न मिलती तो वह 
अपने साथी की कमर ही पर सज्दा कर लेता। (फ़तहुलबारी : 2/723) (2) इमाम नववी (रह.) 
फ़रमाते हैं जब क़ारी और सामेअ नमाज़ में न हों तो उन दोनों का आपस में रब्त ज़रूरी नहीं। ख़वाह 
कोई लम्बा सज्दा करे और दूसरा मुख्तसर। एक पहले उठ जाये और दूसरा बाद में। इसी तरह अगर 
पढ़ने वाला सज्दा न भी करे तो सुनने वाला कर सकता है। बावुज़ू हो या बेबुज़ू मर्द हो या औरत या 
बच्चा। 


(43) हज़रत इब्ने उमर (७) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (६0) हम पर कुर्आन पढ़ा 
करते थे। जब सज्दे की आयत से गुज़रते 
अल्लाहू अकबर कहते और सज्दे में चले 
जाते ओर हम भी आपके सांथ सज्दा करते। 

जनाब अब्दुरज्जाक ने बयान किया कि इमाम 


हु 2-० 2 ५ 58 4५ ६४५ 
23 4॥ 49 ७:७४ 369 ४१5 ७:७४ 
3७ ४७ ८८ .॥ ०« ९ ५६ ++ 
७५ (६ ५... ००० ५0 (० 50 ४५५५ 


 खिलत अब ऊँ! 


सौरी को ये हदीस़ बहुत पसन्द थी। 5 28 | ७ ॥8७ उड्न 
इमाम अबू दाऊद ने बयान किया ... क्योंकि इसमें. ५ 8 5७; 399 5: 36 ह ७६ 

तकबीर का ज़िक्र है। जज 565 जग 4 ४४. एड 
(१4१3) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, .. 2-४ 56 ०७ , <..«] ।& (००८ 
हदीस़: 2/325, हदीस: 56 में देखें। ] 


फ़ायदा : इससे मअलूम हूआ कि सजद-ए-तिलावत के लिए जाते और उठते वक़्त तकबीर कहनी 
चाहिए। लेकिन शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें 'तकबीर' का ज़िक्र मुन्कर है, तकबीर के 
बगैर सही है। 


बाब : 7 


सज्द-ए-तिलावत की दुआ 


(44). उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 5७ ७४७ .७५८०॥ ७४ 3८० ७४७ 
आयशा(#) बयान करती हैं .कि कि त 
रसूलुल्लाह (४४) रात को सज्द-ए क़ुर्अन में 8 रे 
ये ठुआ तकरार से पढ़ा करते थे: 'सजदा. ४४ ४ - फ+ 40 ७०० - “४७ 
वज़्हिया 30% 5 ख़लक़हू व शक्रा कर : जे १३६ ॥५५ *॥+ १0 (०-० 50 ५५०५ 
व बस़रहू बिहोलिही व कुब्वतिहीं' मेरा (.2॥ 3 ६ ॥४॥॥ - दी , «० 
चेहरा उस ज़ात के लिए सज्दा रेज़ है जिसने डक जा ४४४५ 90 2४ 
इसको पैदा किया और अपनी ताक़त और ७४ && 3; («#3  #८ " धर 
क़ूव्बत से इसके कान और आँख बनाये।' " 29 2५५ 5०3 ४८ 
(१444) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, ह 

हदीस: 580, हदीस़: 760 में देखें। 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम शैख्ध अलबानी (रह.) ने इसे सही क़रार दिया है लेकिन 
हमारे मुहक़िक़ (रह.) फरमाते हैं कि इसमें एक रावी मजहूल है, जैसे इमाम अबू दाऊद ने 'अन रजुल' 
कहा है, इसलिए ये रिवायत ज़ईफ है। जबकि यही दुआ सही मुस्लिम में भी है लेकिन वहां इसे सुजूदे 
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नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र है न कि सुजूदे कुर्जान में (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़ 
774) नीज़ इमाम नसाई (रह.) भी इस दुआ को अपनी सुनन में लाये हैं लेकिन उन्होंने भी इसे सज्दे 
की दुआओं में मुख्तलिफ़ अलफ़ाज़ सें. ज़िक्र किया है। (देखें: सुनन अन्नसाई, अहुआ फिस सुजूद) 
अलबत्ता इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा और इमाम इब्ने माजा (रह.) ने इसे 
सज्द-ए-तिलावत॑ के बाब में ज़िक्र किया है। अबू दाऊद की रिवायत की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें 
एक रावी है, जिसे इमाम अबू दाऊद ने 'अन रजुल'-कहा है। इसी इल्लंत की बिना पर इमाम इब्ने 
ख़ुज़ैमा ने भी इसे ज़ईफ़ कहा है। (देखें: सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: /283, 284) सुनन तिर्मिज़ी की 
रिवायत भी ज़ईफ़ है क्योंकि ख़ालिद अलहज्ज़ाअ का अबू अलझआलिया से सिमाअ स़ाबित नहीं। 
(देखें: सुनन अत्तिमिज़ी 'अस्सलात' हदीस: 580) और सुनन इब्ने माजा की रिवायत सही तो है 
लेकिन वह भी मुतलक़ सज्दे की दुआ है, हदीस़ में सराहत नहीं है कि इसे सज्द-ए-तिलावत में पढ़ा 
जाये लेकिन इमाम इब्ने माजा ने इसे सज्द-ए-तिलावत की दुआ के बाब में दर्ज किया है। इसके 
अलावा ये र्वायत भी हज़रत अली (#) से मरवी है और सही मुस्लिम की रिवायत मुतलक़ सज्दे 
वाली भी हज़रत अली (:#) से मरवी है इससे मअलूम होता है कि ये भी मुतलक़ सज्दे के बारे में 
मरवी है। (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 77 और सुनन इब्ने माजा, 
इक़ामतुस्सलात, हदीस: 054) सज्द-ए-तिलावत की स़ही दुआ जो इब्ने अब्बास (.) से मरवी है 
इसे इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नववी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने हसन कहा है। (फुतूहाते रब्बानिया: 
2/276) इमाम इब्ने ख़ुजैमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम ज़हबी और शैख़ध अहमद शाकिर (रह.) ने सही 
क़रार दिया है और शेख़ अलबानी (रह.) ने भी हसन कहा है। ये दुआ इब्तेदाअ में सज्द-ए-तिलाबत 
के अहकाम व मसाइल में दर्ज है। इन दलाइल की रोशनी में दूसरी दुआ ही पढ़ना बेहतर है। हाज़ा 
माइन्दी वल्‍लाहू आलम बिलस्सवाब. 


जो शख़्स सुबह के बाद 


|. “जठ को की की तिलावत करे 


(१45) अबू तमीमा हुजैमी कहते हैं कि 
जब हम क़ाफ़िले वालों के साथ मदीना आये 
तो मैं नमाज़े फ़ज़ के बाद बअज़ किया करता 
था और इसमें सज्द ए-तिलावत किया करता 
था। पस हज़रत इब्ने उमर (॥७) ने मुझ को 
रोका, तीन बार। मगर मैं न रूका। फिर पलट 
कर उन्होंने कहा कि मैंने नबी (७0) के पीछे 
और हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर और हज़रत 
ड्स़्मान (औ७) के साथ ममाज़ें पढ़ी हैं। ये 
हज़रात सज्दा न करते थे, यहाँ तक कि सूरज 
तुलूअ हो जाता। 

(१45) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, 
हदीस: 2/326, मुसनद अहमद, हदीस: 2/24, 
१06. ' 
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फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए मकरूह वक़्त में नमाज़ तो यक़ौन॑न नाजायज़ है। मगर सज्द-ए 
तिलावत नमाज़ नहीं है। इस वजह से औक़ाते मकरूहा में सज्द-ए-तिलावत जायज़ है। 


गआ० 


>> ्फकनण 
वित्र के अहकाम व मसाइल 


बाब :॥ 


बिल के इस्तेहबाब के । बयान | | 22 फल ई कि 


(१46) सय्यदना अली (+#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'ऐ कुरनन 
बालो! वित्र पढ़ा करो। बिलाशुब्हा अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्ल वित्र (अकेला) है, बित्र को 
पसन्द करता है।' 

(446) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
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४३ ना 4६ श्र पद 
हदीस: 453, 454, नसाई, हदीस़: 676, हे आडट8 270) ०४५७; 
१677, व इब्ने माजा, हदीसः 69 मुसनद 
अहमद: /407 वगैरह, 
फ़बाइद व मसाइल : (4) (वित्र) का इतलाक़ दो मानी पर होता है। एक नमाज़े वित्र जिसकी तादाद 
एक, तीन और पाँच है। ये नमाज़ अगरचे नफ़ल है मगर बहुत अहम और ताकीदी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (&8.) सफ़र में भी इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे। इस बिना पर कुछ अइम्मा इसे 
“वाजिब' कहते हैं। और दूसरा मानी 'क़यामुल लैल और विर' है। चूंकि वित्र का असल वक़्त और 
मौक़ा यही है। इसलिए इसे 'वित्र' से ताबीर किया जाता है। ऊपर वाली हदीस में यही दूसरा मफ़हूम 
मुतबादिर (ज़्यादा करीब) है। स्वियत में इसका इशारा मौजूद है। (2) ये इरशाद 'अहले कुर्आन' को है 
और तमाम ही मुसलमान 'अहले क़ुर्ान' हैं मगर हाफ़िज़ और उलमा इसके बिलख़ुसूस मुखातंब हैं। 
(47) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(+) ने नबी (७8) से इसके हम मानी 
रिवायत की है और मज़ीद ये इज़ाफ़ा किया है 
कि एक देहाती बोला, आप क्या कहते हैं? 
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(हज़रत अब्दुल्लाह(#) ने) कहाः ये हुक्म 
तुम्हें और तुम्हारे साधियों के लिए नहीं है। 
(१47) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 70, हदीस़: 995 में देखें। 


(48) ख़ारजा बिन हुज़ैफ़ा अदवी (+) 
से मरबी है कि रसूलुल्लाह (&8-) हमारे पास 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तखला ने एक (मज़ीद इज़ाफ़ी) 
नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई है और ये 
तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से भी बढ़कर है। ये 
नमाज़े वित्र है और इसका वक़्त इशा से 
तुलूओ फ़ज्न के दरम्यान मुक़रर फ़रमाया है।' 
(१448) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
ह॒दीस़: 452, इब्ने माजा, हदीस़: 68, मुसनद 
अहमद: 2/7. 
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फ़ायदा : इस हदीस में शैख़् अल्बानी (रह.) के नज़दीक स्रिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ 'और ये तुम्हारे लिए सुर्ख 


ऊँटों से भी बढ़कर है' ज़ईफ़ हैं। 


| बाब :2 
। 
। शख़्स़ वित्र न पढ़े? _] 


(49) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, उनका बयान है 
कि मैंने रसूलुल्लाह($%) को सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'वित्र हक़ है” जो वित्र न पढ़े वह 
हममें से नहीं।' 'वित्र हक़ है' जो वित्र न पढ़े 
वह हममें से नहीं।' 'वित्र हक़ है' जो वित्र न 
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पढ़े वह हममें से नहीं।' 
(१49) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/357, हाकिम: /305, 306. 
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फ़ायदा : 'हममें से नहीं! का मतलब है, हमारी सुन्‍्नत और तरीके पर नहीं। 


(420) इब्ने मुहैरीज़ से मरवी है कि बनु 
किनाना के एक शख़स़ मुछ़्दजी नामी ने शाम 
में एक शख़्स को सुना जिसे अबू मुहम्मद 
कहा जाता था, वह कहता था कि वित्र 
वाजिब है। मुख़दजी ने कहा कि मैं हज़रत 
ड्बादा बिन सामित(:&) के पास गया और 
उन्होंने अबू मुहम्मद की बात बतायी। तो 
हज़रत उबादा ने कहा: अबू मुहम्मद ने ग़लत 
कहा। मैंने रसूलुल्लाह (&.) को सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह 
ने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। जिसने उन्हें अदा 
किया और उनका हक़ हल्का समझते हूए 
उनमें से कुछ ज़ाया न किया तो ऐसे शख़्स़ के 
लिए अल्लाह के ज़िम्मे ये अहद है कि वह 
उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसने 
उनको अदा न किया तो ऐसे शख़्स़ के लिए 
अल्लाह के यहां कोई अहद नहीं, चाहे तो 
उसे अज़ाब दे और चाहे तो जन्नत में दाख़िल 
कर दे।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 462, 
मालिक, इब्ने माजा, हदीस: 40, मौता: /23, 
इब्ने हिब्बान: 252, 253, हदीस: 425 में देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हूआ कि 'विर' फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह वाजिब नहीं हैं और यही 


हाल दीगर सुनन का है। जैसे तहियतुल मस्जिद वगैरह। (2) तकके नमाज़ कुफ़ है। ऐसे शख़्स़ का 
मामला भी अल्लाह की मशियत में है, चाहे तो अज़ाब दे या चाहे तो बख़श दे। "अल्लाह जो करे 
उसका सवाल नहीं हो सकता, पूछ गछ बंदों से होगी।' (अल अंबिया: 23) 


बाब हक! 3 


हे में कितनी रकआआत हैं? 


(१42) हज़रत इब्ने उमर (&) से मरवी है 
कि एक देहाती आदमी ने नबी (७) से रात 
की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने अपनी 
ऊंगलियों से इशारा करते हूए फ़रमाया: 'इस 
तरह' दो दो रकअत। और वित्र एक रकअत 
है रात के आख़िर में।' 
(१42) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस : 749. 
(१422) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ६४.) ने 
फ़रमाया: 'वित्र नमाज़ हर मुसलमान पर हक़ 
है' चूनांचे जो पाँच पढ़ना चाहे, पढ़ ले। और 
जो तीन पढ़ना चाहे, पढ़ ले। ओर जो एक 
पढ़ना चाहे, वह एक पढ़ ले।' 

(4422) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 72, व इब्ने माजा, हदीस: 90, 
हाकिम, हदीस: /302. 


मुस्लिम, स़लातुल 
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फ़ायदा : ऊपर वाली रिवायत में वित्र की तादाद एक, तीन पाँच का ज़िक्र है, जबकि सही मुस्लिम, 
सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाई में सात, नौ और ग्यारह रकअत का ज़िक्र भी है। तफ़्सील के लिए 


देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 736, 737, 738 व सुनन नसाई, क़यामुल 
लैल, हदीस: 697, 698, 705, 707, 7१0 व सुनन इब्ने माजा, इक़ामते सलवात, हदीस: 

90, 9, 92) हमारे यहां अक्स़र लोग तीन विर पढ़ते हैं और वह भी सुन्नत के ख़िलाफ़ 
और एक रकअ्त वित्र को सही नहीं समझते ओर एक वित पढ़ने वाले को भी अच्छा ख़्याल नहीं 
करते, हालांकि एक रकअत विर हदीसे रसूल (&8- से साबित है। तीन रकअत वित् पढ़ने का सही 
तरीक़ा ये है कि दो रकअत पढ़ कर सलाम फ़ेर दिया जाये और फिर एक रकखत वित्र अलग पढ़ा 
जाये। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस:77) ताहम एक सलाम के साथ दरम्यान में तशहहुद के 
बगैर भी जायज़ है। दरम्यान में तशहहुद बैठने से नमाज़े मगरिब से मुशाबिहत हो जाती है और नबी 
करीम (&४) ने नमाज़े मग़रिब की मुशाबिहत से मना फ़रमाया है। देखिए (सुनन दारकुतनी: 2/25, 

27 व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 680) 


बाब : 4 


नमाज़े विर में क़िराअत 


(१423) हज़रत उबय बिन कब (#). # ७४७ .६5 छ & 3५५ ७४७ 


बयान करते हैं कि ससूलुल्लाह (8) नमाज़े.. ५ ६ ८०४] ७४४ ( 36) ०४ 


बिल में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कुल हा 
या अय्यूहल काफ़िरून और कुल हुबललाहु . ४ खा  - कर्त ह जल एड़ी 
अहद) पढ़ा करते थे। कर 22४० ६ ०2220 4४% 5० ५ ४६८)॥ 
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हदीस: 7, इब्ने हिब्बान, हदीस: 676, 
677, हाकिम: /305, 2/520 वगैरह. 


(424) अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज कहते 
हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) से सवाल किया कि ससूलुल्लाह (७४) 
वित्रों में क्या पढ़ा करते थे? तो पिछली 
ह॒दीस़ के हम मानी बयान किया और कहा: 
“तीसरी रकखत में (कुल हूबललाहू अहद) 
और 'मुअव्विज़तैेन' (सूरह अलफ़लक़ और 
सूरह अन्नास) पढ़ा करते थे।' 

(424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 463, व इब्ने माजा, हदीस: 73. 


(425) अबू इस्हाक़ ने बुरेद बिन अबू 
मरयम से उन्होंने अबू अलहोराअ से रिवायत 
की कि जनाब हसन बिन अली (#») ने 
बयान किया कि स्सूलुल्लाह (&>) ने मुझे 
कुछ कलिमा तालीम फ़रमाये जिन्हें मैं बिल में 
कहा करूं। (उस्ताद) इब्मे हव्वास के 
लफ़्ज़ हैं: “मैं उन्हें वित्र के कुनूत में पढ़ा 
करूं।' और वह ये हैं: 'ऐ अल्लाह! जिन 
लोगों को तूने हिदायत दी है मुझे भी उनके 
साथ हिदायत दे। और जिनको तूने आफ़ियत 
दी है मुझे भी उनके साथ आफ़ियत दे (यानी 
हर क़िस्म की बुराइयों और परेशानियों वगैरह 
से) और जिनका तू वाली (दोस्त और 
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उनमें मुझे बरकत दे। और जो फ़ैसले तूने मा कद 
फ़रमाये हैं उनके शर से मुझे महफ़ूज़ रख) 
बिलाशुब्हा फ़ैस़ले तू ही करता है, तेरे 
मुक़ाबले में कोई फ़ेस़ला नहीं होता। और 
जिसका तू वाली और मुहाफ़िज़ हो वह कहीं 
ज़लील नहीं हो सकता! और जिसका तृ 
मुख़ालिफ़ हो वह कभी इज्ज़त नहीं पा 
सकता, बड़ी बरकतों (और अज़मतों वाला है 
तू) ऐ हमारे रब! और बहुत बलन्द व बाला है। 
(7425) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 746 तिर्मिज़ी, हदीस: 464, इब्ने 
ख़ुजैमह, हदीस: 095, 096. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) कुनूत के कई मानी हैं यानी इताअत, ख़ुशू, नमाज़, दुआ, इबादत, 
क़याम, तवील क़याम और सुकूत और नमाज़े वितर में बमानी दुआ है। (2) इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं 
कि कुनूत की दुआओं में इससे बढ़कर उम्दा दुआ नबी (&8-) से मरवी नहीं है। (3) इस दुआ के पाँचवें 
जुमले “वक़िनी शर्रमा कज़ैत' की तफ़्सील ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल के तमामतर फ़ेस़ले हक़ 
और ख़ैर ही होते हैं। मगर इन्सानों या मख़लूक़ के अपने तास़ीर या एतबार से, उनके अपने हक़ में बुरे 
या शर समझे जाते हैं, वरना उनका अन्जाम आखिर में ख़ैर ही पर मबनी (मुसललम) होता है। (4) 
दुआ के आख़िर में 'रब्बना व तआलैत' के बाद 'नस्तगफिरूका व नतूबु इलैक़' के अल्फ़ाज़ किसी 
स़ही हदीस से साबित नहीं हैं, लिहाज़ा इन्हें दौराने दुआ में नहीं पढ़ना चाहिए। (5) दुआ के आख़ुर में 
(स़ल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद) के अल्फ़ाज़ सुनन नसाई की रिवायत में हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने 
हजर, इमाम क़सतलानी और इमाम ज़रक़ानी (रह.) ने इन अल्फाज़ को ज़ईफ़ क़रार दिया है। ताहम 
इन अल्फ़ाज़ को दुआ के आखिर में पढ़ लेने में कुछ क़बाहत नहीं क्योंकि अबू हलीमा मुआज़ अंसारी 
के बारे में हे कि वह कुनूते वित्र में रसूलुल्लाह (६8) पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। देखिए: 
(फ़ज़्लुस सलात अन्नबी (&. अज़ इस्माईल अलक़ाज़ी, रकम: 07) स़लातुन नबी: 80, इसी 
तरह हज़रत उबय बिन कअब (.#) के बारे में है कि वह भी कुनूते वित्र में नबी करीम (8॥.) पर दरूद 


व स़लात पढ़ा करते थे। इस अस़र की सनद भी सही है, इसे इमाम इब्ने ख़ुज़ेमह (रह.) ने सहीह करार 
दिया है। तफ़्सील के लिए देखिए: (सिफ़तु सलातुन नबी (8) सफ़ा: 80) (6) 'वला यइज़्ज़ु मन 
आदैत' के अल्फ़ाज़ की बाबत कुछ उल्मा-ए मुहक़िक़ीन ने लिखा है कि ये अल्फाज़ सिर्फ़ सुनन 
बैहक़ी में हैं। इसकी असल वजह ये है कि ये अल्फाज़ सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं हैं। 
ताहम सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में मौजूद हैं। मुलाहिज़ा हो: सुनन अबू दाऊद मतबूअ 
दारूस्सलाम और मतबूअ दारूल कुतुब इल्मिया बैरूत, वगैरह। 


(१426) अबू इस्हाक़ ने अपनी सनद से 
पिछली हदीस के हम मानी बयान किया। इस 
रिवायत के आख़िर में है कि इसे वित्र के 
कुनूत में कहे और ये जुमला नहीं कहा कि मैं 
इन्हें बिल में कहूं। 

अबू अलहवराअ का नाम रबीआ बिन शैबान है। 
(426) तख़रीज : (सनद सही) 

(१427) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(#) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७0) 
अपने वित्र के आख़िर में ये कहा करते थे। 
'ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से बचते हूए तेरी 
रज़ा की पनाह में आता हूँ। तेरे मुवाख़िज़े से 
बचते हूए तेरे अफ़्वो करम की पनाह लेता हूँ। 
मैं तुझसे (यानी तेरे ग़ैज़ व ग़ज़ब से) तेरी 
(रहमत की) अमान चाहता हूँ। मैं तेरी 
तक़रीफ़ें शुमार नहीं कर सकता। तू वैसा ही है 
जैसे कि तूने ख़्द अपनी प्लिफ़ात बयान 
फ़रमाई हैं।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिशाम, हम्माद के 
क़दीम तरीन उस्ताद हैं। और यहया बिन मईन से 
मरवी है कि इन (हिशाम) से सिवाए हम्माद बिन 
सलमा के और किसी ने रिबायत नहीं की। 
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इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने सईद 
बिन अरूबा अख्ूबा से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने 
सईद बिन अब्दुर्हहमान बिन अबज़ा से, उन्होंने 
अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत उबय बिन कअब 
(#५) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (७9 ने 
रूकू से पहले कुनूत पढ़ी। यानी विर में। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने ये 
हदीस़ भी फ़ितर बिन ख़लीफ़ा से, उन्होंने जुबेद 
से, उन्होंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, 
वह अपने वालिद से, बह हज़रत उबय बिन कअब 
(#») से, उन्होंने नबी (&) से पिछली रिवायत 
के मिसल (जैसी) रिवायत की है। 

और हफ़्स बिन गियास से मरवी है, वह मिसअर 
से वह जुबैद से, वह सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन 
अन्ज़ा से, वह अपने वालिद से, वह हज़रत उबय 
बिन कखब(औ) से रिवायत करते हैंकि 
रसूलुल्लाह (#9 ने वितर में रूकू से पहले कुनूत 
पढ़ी। 

इमाम अबू द्वाऊद कहते हैं कि सईद बिन अबी 
अरूबा की (ऊपर वाली) रिवायत जो उन्होंने 
क़तादा से रिवायत की है उसको यज़ीद बिन जुरैअ 
ने सईद से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने अज़रह से, 
उन्होंने सईद बिन अब्दुररहमान बिन अब्ज़ा से, 
उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी (&9.) से 
रिवायत की है, मगर इसमें कुनूत का ज़िक्र किया न 
उबय बिन कअब का (यानी मुरसल है) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको अब्दुल 
अला और मुहम्मद बिन बिश् अब्दी ने भी ऐसे ही 
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रिवायत किया है। और इन (मुहम्मद बिन बिश्र) 
का सिमाअ ईसा बिन यूनुस के साथ कूफ़ा 
में साबित है। उन्होंने कुनूत का ज़िक्र नहीं किया 
है। और इसको हिशाम दस्तवाई और शोबा ने भी 
क़तादा से रिवायत किया है और इन दोनों ने कुनूत 
का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: और हदीसे जुबेद को 
सुलेमान आमश शोबा, अब्दुल मलिक बिन उबय 
सुलेमान और जरीर बिन हाज़िम सभा ने जुबेद से 
रिवायत किया है, मगर इनमें से किसी ने भी कुनूत 
का ज़िक्र नहीं किया सिवाए हफ़्स बिन गियास के 
जिसे उन्होंने बवास्त मिसअर, जुबैद से रिवायत 
किया है कि 'आपने रूकू से पहले कुनूत पढ़ी।' 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हफ़्स की ये हदीस़ 
मशहूर नहीं है, अंदेशा है कि मिसअर के अलावा 
किसी और से रिवायत होगी। 

अबू दाऊद कहते हैं: रिवायत है कि हज़रत उबय 
(#) निस्फ़ रमज़ान में कुनूत पढ़ा करते थे। 
(१427) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस़: 3566 नसाई, हदीस: 738, व इब्ने 
माजा, हदीस: 79. 
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फ़वाइद व मसाइल : () दुआ-ए-क्ुनूते वित्र की बाबत हज़रत उबय बिन कअब से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (&8.) तीन वित्र पढ़ते और दुआए कुनूत रूकू से पहले पढ़ते। देखिए: (सुनन नसाई 
क़यामुल लेल, हदीस: 700 व सुनन इब्ने माजा, इक़ामते सलात, हदीस़: 82) नीज़ मुसनन्‍नफ़ 
इब्ने अबी शैबा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द और दीगर सहाबा किराम (#2) का अमल मज़कूर 
है कि ये कुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ते थे। देखिए: (मुसननफ़ इब्ने अबी शैबा: 2/97) वाज़ेह रहे कि 
मसनून तरीक़ा तो यही है कि वित्रों में दुआए कुनूत से पहले रूकू हो, अलबत्ता कुनूते नाज़ला 
बिलख़ुसूस रूकू के बाद ही साबित है। ताहम कुछ उलमा दुआए कुनूते वित्र रूकू के बाद पढ़ने के 


क़ायल हैं और वह भी जायज़ है। लेकिन उलमा-ए- मुहक्रिक़ीन हाफ़िज़ इब्ने हजर, शैख्ध अल्बानी 
(रह.) स्राहिबे मिरआत मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी (रह.), हाफ़िज़ जुबैर अली ज़ई (रह.) और 
दीगर उलमा ने कुनूते वित्र रूकू से पहले वाली रिवायत को ज़्यादा सहीह कहा है और उन्हें बाद अज़ 
रूकू वाली रिवायत पर तरजीह दी है। जिससे ये बात समझ में आती है कि अफ़ज़ल और अव्वल यही 
है कि कुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ी जाये। (बल्लाहू आलम) (2) दुआए कुनूते बिल में हाथ उठाने 
के बारे में कोई मरफूअ रिवायत नहीं है। ताहम मुसन्‍नफ़ इब्मे अबी शैबा में कुछ आस़ार मिलते हैं, 
जिनमें सिर्फ हाथ उठाने का तज़्किरा है। देखिए: (मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा: 2/0) कुछ उलमा के 
नज़दीक हाथ उठा कर या हाथ उठाए बगैर, दोनों तरीक़ों से कुनूते वित्र पढ़ना सही है। ताहम हाथ 
उठाकर दुआए कुनूत पढ़ना इंसलिए राजेह है कि एक तो कुनूते नाजला में नबी (&.) से हाथ उठाना 
साबित है, तो उस पर क़यास करते हूए कुनूते बिल में भी हाथ उठाने सही होंगे। दूसरे कुछ सहाबा से 
कुनूते बितर में हाथ उठाने का सुबूत मिलता है। (3) आम दुआ के इख़्तेताम पर हाथों को मुँह पर 
फेरना भले किसी स़ही हदीस़ से साबित नहीं। मगर कुछ स़हाबा, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (#) से ये अमल साबित है। देखिए: (अल अदबुल मुफ़रद, 
हदीस: 609) इसलिए इसका जवाज़ है। ताहम अगर कोई शख़्स दुआए कुनूत के बाद अपने हाथ मुँह 
पर नहीं फेरता तो उसका ये अमल स़॒ही है, क्योंकि उसका स़बूत सहाबा (.#) से भी नहीं मिलता। 
(१428) मुहम्मद बिन सीरीन अपने कुछ... ४४ «७ 5 5 & 4७ ७४५ 
अएू्हाब से रिवायत करते हैं कि हज़रत उबय 


(६७ ४:४| 42 2४ 
बिन कअब (#) ने उनकी रमज़ान में पट लि हलक मनी र 


इमामत कराई और वह रमज़ान के निःुफ़ 
आख़िर में क़ुनूत पढ़ा करते थे। 

(१428) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 
2/498. 

(429) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) ने 
लोगों को हज़रत उबय बिन कअब (:$) पर 
जमा फ़रमा दिया। वह उन्हें बीस रात नमाज़ 
पढ़ाते थे और कुनूत न करते थे, मगर नि:फ़ 
आख़िर में कुनूत करते थे। और जब आख़िरी 
अशरह आ जाता तो जमाखत कराना छोड़ 
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देते और अपने घर में पढ़ते थे तो लोग कहते 
कि उबय भाग गये। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ये दलील है कि कुनूत 
के बारे में जो ज़िक्र हुवा वह सही नहीं है! और ये 
दोनों हदीसें हज़रत उबय से मरवी इस हदीस के 
ज़ईफ़ होने की दलील हैं जिसमें है कि नबी (&>) 
विर में कुनूत पढ़ा करते थे। 

तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/498 


पल 


| बाब : 6 
|... वित्रों के बाद की दुआ , 


(१430) हज़रत उबय बिन कअब (.#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (६७8) जब वित्र से 
सलाम फेरते तो कहते 'सुब्हानल मलिकिल 
कुद्दूस' 'पाक है वह ज़ात जो हाकिमे मुतलक़ 
है और हर एतबार से पाक है।' 

(१430) तख़रीज : (सनद स्रही) नसाई, 
हदीस: 735. 
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फ़ायदा : सुनन नसाई (बाब ज़िक्लुल इड़ितलाफ़ अला शौबा फ़ीह, हदीस: 733) में है कि नबी (&.) 
मज़कूरह अल्फाज़ तीन बार कहते और आख़री बार आवाज़ बलन्द करते। नीज़ सुनन दारकुतनी की सही 
रिवायत में है कि नबी करीम (४9) हदीस़ में मज़कूर अल्फ़ाज़ तीन मर्तबा पढ़ने के बाद बा'वाज़े बलन्द 
ये अल्फ़ाज़ भी पढ़ते रब्बुल मलाइकति वर्रूह' (सुनन दारकुतनी: 2/30, हदीस़: 644) 

(१43) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) . 9 3 # ए& ++ ७ +#< ४२ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&> ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अपने बित्र पढ़ने से सो 
जाये (और न पढ़ सके) या भूल जाये तो जब 
याद आये पढ़ ले।' 
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(434) लक (सनद सही) तिमिज़ी,. 20 3,25 2७ ०७ ८ .. # ८८ 
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फ़ायदा : ये हदीस़ इस बाब से मुताल्लिक़ नहीं है। शायद यहां बाब और इसका उनवान सवारा गया 
है। (औनुल माबूद) बहरहाल इस हदीस़ में वित्र की अहमियत का सुबूत मिलता है कि अगर बह सोते 
रह जाने से या भूल जाने की वजह से रह जाये, तो याद आने और जागने के बाद उसे पढ़ ले। इससे ये 
मालूम होता है कि वित्र की क़ज़ा भी ज़रूरी है और इस हदीस़ की रू से इसे फ़ज़ की नमाज़ से पहले, 
या नमाज़े फ़ज़् के बाद पढ़ लिया जाये, क्योंकि मकरूह ओक़ात में क़॒ज़ा शुदा नमाज़ की क़ज़ा जायज़ 
है। एक दूसरी राय इस सिलसिले में ये है कि वित्र अपने वक़्त में न पढ़े जा सकें तो फिर उन्हें पढ़ने की 
ज़रूरत ही नहीं है इस मौक़िफ की ताईद में भी कुछ रिवायात आती हैं। लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक 
ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो जान बुझकर विर छोड़ दें। देखिए: (हाशिया तिर्मिज़ी, अहमद 
मुहम्मद शाकिर, ज़ि: 2, स़: 333) और कुछ रिवायात में नबी (&8-) का ये अमल बयान हूआ है कि 
अगर कभी नींद या बीमारी की वजह से आपका क़यामुल लैल रह जाता, तो आप सूरज निकलने के 
बाद बारह रकंअत पढ़ते। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब: 8, हदीस: 746) इस 
हदीस़ से इस्तेदलाल करते हूए अक्सर उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज 
निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ्त की शक्ल में दे, यानी एक वित्र की जगह दो रकअत, तीन वित 
की जगह चार रकआत पढ़े। लेकिन हमारे ख़्याल में ऐसा उस शख़स़ के लिए ज़रूरी होगा जो क़यामुल 
लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी होगा, आम शख़्स के लिए वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में 
मुनासिब मालूम होती है। वललाहू आलम! 


बाब : 7 


5 


ह् 05 5,83५. ६7% 


सोने से पहले वित्र पढ़ना 


(१432) हज़रत अबूहरैरह (#) का बयान &# 5538 # ७५ «धो ७॥ 
है कि मेरे ख़लील (&0-) ने मुझे तीन बातों की 
बस्लीयत फ़रमाई थी, में उन्हें सफ़र व हज़र में 
नहीं छोड़ता, चाएत की दो रकअतें, हर महीने ४४ 62७ ( क## + ##४ री &# ? 
में तीन रोज़े और ये कि वितर पढ़े बग़ैर न ५3 बढ+ «गो ० ५४ ०५०३ 
सोऊँ। ड 


न (4 ००७ 5 ५7 5 3४ 


(432) तख़रीज शा (सनद सही) बुख़ारी, 
हदीस: 78, 98, व मुस्लिम. 


95 है 2०४ ण्ा ट्र्ड 9४ 772 पी 
2 है 3४४ 9 


फ़ायदा : जिस शख़्स को सो जाने के बाद फ़ज् तक सोए रह जाने का अन्देशा हो, उसे सोने से पहले 


विट पढ़ लेने चाहिए। 

(433) हज़रत अबू अद्दरदा (#) बयान 
करते हैं कि मेरे ख़लील (69) ने मुझे तीन 
बातों की वस्ीयत फ़रमाई थी, में इन्हें किसी 
सूरत में नहीं छोड़ता। मुझे वस्लीयत फ़रमाई 
कि हर महीने तीन दिन के रोज़े रखूं, वित्र 
पढ़कर सोया करूं और ज़ुहा के नफ़्ल पढ़ूँ 
सफ़र और हज़र में । 

(4433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद; 6/45, मुस्लिम. 


4६ जग+ ज् 3० + वध 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इस रिवायत में सफ़र और हज़र में' 
के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। (2) ये हज़रात यक़ौनन तहज्जुद गुज़ार थे मगर बमोजिबे वस़ीयते 
ससूलुल्लाह (६9) सोने से पहले वित्र पढ़ा करते थे। (3) इन अहादीस़ में कामकाज वाले और तालिबे 
इल्मों के लिए तसहील व तरगीब है कि रात के पहले हिस्से में क़यामुल लैल कर लिया करें। 


(434) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&- ने हज़रत 
अबूबक्र (#) से पूछा: 'तूम वित्र किस 
वक़्त पढ़ते हो?' उन्होंने कहा: में रात के 
अव्वल हिस्से में पढ़ता हूं। हज़रत उमर (#) 
से पूछा कि तुम वित्र किस वक़्त पढ़ते हो?' 
उन्होंने कहा: में रात के आख़री हिस्से में 


क्लिग उ्य। ७ उलद ६853 
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मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'उसने एहतियात को 
इख़ितयार किया है।' और हज़रत उमर (#) 


२. 5. ४८ 


जे हर 


के बारे में फ़रमाया: 'उसने अज़्म व क़ूबव्वव #" ४ ०४; ", 7५ ।& ४ #4 
को इख़ितियार किया है।' , "५80 [५ 
(१434) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: ० 
१329 में देखें, व इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 084,. 

फ़ायदा : इंसान को हमेशा एतमाद वाला अमल इज्ितयार करना चाहिए। अगर आख़िर रात में उठना 
मुश्किल महसूस होता हो, तो सोने से पहले वित्र पढ़ लेने चाहिए और सुबह को उठ कर तहज्जुद पढ़ 
ले, बितर दोहराने की ज़रूरत नहीं। 


(१435) मस्रूक़ बयान करते हैं कि मैंने. ६ 3५ ४ ७४ ,:5५ 8 45 ७४ 
: हज़रत आयशा (#) से दरयाफ़्त किया कि. :; , न 8६ ये) ५ ४५६ 
नबी (&8.) किस वक़्त वित्र पढ़ा करते थे? था है हे हक रे ही रे 
उन्होंने कहा: आपने सब ही औक़ात में बिल. 25 2४ ०«* 0४ <४ ४४ 3.८५ 
पढ़े हैं। रात के शूरू में, दरम्यान में और (5 <0 ,.., «८६ «0 (५० ४0 ०५०५ 
आख़िर में भी। लेकिन आख़री ज़िन्दगी में 
आपके वबित्र सहर (फ़ज्र से पहले) के वक़्त हे की 
होने लगे थे। टी है ४3५ ७४ ० जूही री 
(4435) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 745, 
फ़ायदा : नमाज़े इशा का वक़्त आधी रात तक है। और वित्रों का सहर (सुबह स़ादिक़ से पहले) तक। 
(१436) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है. (6 &॥ ७४ ५५:४७ ७ 52७ ७४ 
कि रसूलुल्लाह (&/.) ने फ़रमाया: 'सुबह होने 
से पहले पहले वित्र पढ़ लो।' 


है.४ 5 कक अर 


गे हम र्ई ० है. 4 (६ दरजदाट 
कर ++ ७ 50 १७ ४7० ४७ 695 


(436) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 467, मुस्लिम, हदीस: 750. 


40 _# ० लत है 5++ 9/॥ 2# ४५४ 
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फ़ायदा : रात को विर रह जायें तो फ़ज्न स़ादिक़ के बाद पढ़े जा सकते हैं। 


(१437) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (#) 
से रसूलुल्लाह (88. के वित्रों के मुताल्लिक़ 
पूछा, तो उन्होंने कहा: कभी तो आप रात के 
पहले हिस्से में पढ़ लेते थे और कभी रात के 
आख़िर में। मैंने आपकी क़िराअत के बारे में 
पूछा कि क्या आप ख़ामोशी से पढ़ते थे या 
बलन्द आवाज़ से? उन्होंने कहा: आप हर 
तरह कर लेते थे, कभी ख़ामोशी से पढ़ते 
और कभी बलन्द आवाज़ से। और कभी 
गुस्ल करके सो जाते और कभी वबुज़ू करके 
सोये रहते। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा, कुतैबा के अलावा दूसरे 
राबियों ने कहा कि हज़रत आयशा (#) का 
इशारा गुस्ले जनाबत की तरफ़ था। 

(437) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 449, मुस्लिम: 307. 

(438) हज़रत इब्ले उमर (७) से मरवी हे 
कि स्सूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'अपनी 
रात की आख़री नमाज़ वित्र को बनाओ।' 
(१438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 998, व 
मुस्लिम, हदीस: 75, मुसनद अहमद: 2/20. 
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फ़वाइदं व मसाइल : () जिसे यक़ीन हो कि वह सुबह से पहले उठ सकता है तो वह इस इरशाद 
पर अमल करके फ़ज़ीलत का स़वाब हास्निल-करे। वरना सोने से पहले वितर पढ़ने की रूछ्सत मालूम 


है, जैसे कि पीछे गुज़रा। 


नफ़ली नमाज़ पढ़नी जायज़ नहीं। लेकिन दूसरे उलमा ने इस अग्र को इस्तेहबाब पर महमूल किया है, 
क्योंकि ख़ूद नबी (&.) से भी वित्र के बाद दो रकअत नफल पढ़ना साबित है। 


॥ रब लक | 59 


'विर तोड़ने का मसला 


(439) क़ैस बिन तलक़ बयान करते हैं कि 
हज़रत तलक़ बिन अली (#) रमज़ान में 
एक दिन हमारे यहां आये और हमारे ही यहां 
शाम की और इफ़्तार किया, और फिर हमें 
इस रात नमाज़ पढ़ाई और वित्र भी पढ़ाये, 
फिर अपनी मस्जिद की तरफ़ चले गये और 
वहां अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई और 
जब वित्र बाक़ी रहे तो एक शख़्स़ को आगे 
कर दिया और कहा: अपने साथियों को वित्र 
पढ़ाओ बेशक मैंने रसूलुल्लाह(%) से सुना 
है, आप फ़रमाते थे 'एक रात में दो वित्र 
नहीं' (यानी दोबार वित्र नहीं) 

(१439) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 470, नसाई, हदीस़: 680, इब्ने ख़ुज़ेमह, 
हदीस: 07, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 674. 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात इस बात के क़ायल हैं कि अगर इन्सान ने इशा के वक़्त वित्र पढ़ लिए हों और 
फिर जब वह तहज्जुद के लिए उठे तो पहले एक रकअत पढ़े ताकि पहले की पढ़ी हूई नमाज़े विर जुफ़्त 
बन जाये। बाद अज़ां अपनी नमाज़ पढ़ता रहे और फिर आख़िर में एक रकअत पढ़ ले, ताकि इस 
इरशाद पर अमल हो जाये जिसमें है कि "अपनी रात की नमाज़ का आख़री हिस्सा वित्र को बनाओ।' 
मगर राजेह यही है कि वित्र को न तोड़ा जाये क्योंकि इस बारे में मरवी रिवायत ज़ईफ है। (गोया पढ़े 
हूए बिल को तोड़ कर जुफ्त बनाना नबी (&9- से साबित नहीं । इसलिए जो शख़्स वहज्जुद का आदी 
न हो, उसके लिए यही बेहतर है कि वह वित्र इशा के साथ ही पढ़ ले। फिर अगर उसे तहज्जुद के वक़्त 


पढ़ने की ज़रूरत नहीं है) - 


| #लनगजलत नमाज़ों में कुनूत पढ़ना 


फ्छ (9.2) 3५9 दी गज 


फ़ायदा : इससे मुराद ऐसी दुआ है जो मुसलमानों और उम्मत से मुताल्लिक़ हो, जैसे इस्लाम और 
मुसलमानों के लिए नुस़रत मुजाहिदीन के लिए साबित क़दमी और कामयाबी, या किसी वबा और 
मुसीबते आम्मा से निजात की दुआ, या ज़ालिमों के लिए बहुआ। इसे इस्तेलाहन 'दुआए कुनूते 
नाज़ला' कहते हैं। इसे पाँच फर्ज़ नमाज़ों में हस्बे ज़रूरत आख़री रकअत में रूकू के बाद पढ़ा जा 
सकता है। इमाम जहरी (बलन्द) आवाज़ में दुआ पढ़े और मुक़तदी आमीन कहें। इमाम हस्बे 
अहवाल दुआ कराये। जहां नाम लेने की ज़रूरत हो नाम भी ले सकता है। इस दुआए कुनूते नाज़ला में 


दवाम नहीं है। 

(7440) जनाब अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान कहते हैं कि हज़रत अबूहुरेरह 
(#) ने कहा: क़सम अल्लाह को! में तुम्हें 
रसूलुल्लाह (६॥) की सी नमाज़ पढ़ाऊंगा। 
चूनांचे वह नमाज़े ज़ोहर, इशा और फ़ज् की 
आख़री रक्त में कुनूत पढ़ते थे, मोमिन के 
लिए दुआ करते और कुफ़्फार (जालिमों) पर 
लानत। 

(१440) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 676. 


(१444) हज़रत बराअ (#) से मनक़ूल है 
कि नबी (७0) सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा 
करते थे। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने मुआज़ ने 
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मज़ीद कहा कि भी। 
(१44) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 678. 


(442) जनाब अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत अबूहुरैरह 
(+) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (68) ने 
इशा की नमाज़ में एक महीने तक क्ुनूत 
पढ़ी। आप अपने क़ुनूत में ये दुआ करते थे। 
'ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलोीद को निजात 
दे। ऐ अल्लाह! सलमा बिन हिशाम को 
निजात दे। ऐ अल्लाह ज़ईफ़ मोमिन को 
निजात दे। ऐ अल्लाह! क़बीला, मुज़र पर 
अपनी सज़ा सख़्त कर दे। ऐ अल्लाह! इन पर 
क़हत॑ मुसल्लत कर दे जैसा कि क़ौमे युसूफ़ 
पर आया था। 'हज़रत अबूहरेरह (#) ने 
बयान किया कि एक दिन आपने दुआ न की 
तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने फ़रमायाः 
“क्या देखते नहीं कि वह आ गये हैं।' 
(|442) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 675. 


(443) जनाब इक्सरिमा से हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) का ये बयान मनक़ूल है कि 
रसूलुल्लाह (७) ने एक महीना मुतवातिर 
(लगातार) ज़ोहर, असर, मग़रिब्र, इशा और 
फ़ज्न की नमाज़ों में कुनूत पढ़ी। हर नमाज़ की 
आख़री रक्त में रूकू से 'समिअल्लाहु 
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लिमन हमिदा' कहने के बाद बनू सुलेम में से 
रिअल, ज़कवान और उम़नय्या के क़बाइल 


पर बहुआ करते थे और आपके पीछे वाले - 


आमीन कहते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 
/307, इब्मे ख़ुज़ैमह, हदीस: 68, हाकिमः 
१/225, दारकुतनी: 2/37, हदीस: 67 वगैरह, 
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फ़वाइद व मसाइल : () सिर्री नमाज़ों में भी कुनूत, जहरी (बलन्द आवाज़ से) पढ़ा जायेगा और 
मुक़तदी आमीन कहेंगे। (2) रिअल, ज़कवान और उस्नय्या वह क़बीले हैं जिन्होंने अस्हाबे बीरे 


मज़ूना पर हमला करके उन्हें शहीद कर डाला था। 
(444) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से पूछा गया: कया नबी (४9) ने नमाज़े फ़ज़ 
में कुनूत पढ़ी थी? उन्होंने कहा: हाँ पूछा 
गया: रूकू से पहले या बाद? कहा: रूकू के 
बाद 

मुसद्दद की रिवायत में है कि ... थोड़ी मुद्दत तक। 
(१444) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 00, 
मुस्लिम, हदीस: 677. 


(।445) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मरवी है कि नबी (६४. ने एक महीने तक 
कुनूत पढ़ी, फिर छोड़ दी। 

(१445) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 677. 


(१446) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन कहते 
हैं मुझे उस शख़स ने बयान किया जिसने 


नबी (&॥) के साथ फ़ज़ की नमाज़ पढ़ी थी' 
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कि जब आपने दूसरी रकअत से सर उठाया 
तो थोड़ी देर खड़े रहे। (कुनूत के लिए) 
(१446) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 073. 


क्प्ग्ा ४ ॥4 
घर में नफ़ल पढ़ने की हा 


(7447) हज़रत ज़ेद बिन प्ाबित (#) 
खयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने 
मस्जिद में हुजता बना लिया, आप रात को 
घर से तशरीफ़ लाते और उस हुजरे में नमाज़ 
पढ़ते। कहा कि लोगों ने भी आपकी नमाज़ 
के साथ नमाज़ पढ़ी और वह हर रात आपके 
पास आते, यहाँ तक कि एक रात आप 
तशरीफ़ न लाये तो वह खांसने लगे। (ताकि 
आप (६४४. को ख़बर मिल जाये) कुछ ने 
अपनी आवबाज़ें बलन्द किये और (कुछ ने) 
आपके दरवाज़े पर कंकरियाँ भी मारीं। बिल 
आख़िर आप तशरीफ़ लाये तो गुस्से में थे 
और फ़रमाया: लोगो! तुम्हारा बराबर यही 
हाल रहा, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हुआ कि 
तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये। सो अपने घरों में 
नमाज़ पढ़ो। बिलाशुब्हा फ़र्ज़ के अलावा मर्द 
की बेहतरीन नमाज़ वही है जो वह अपने घर 
में पढ़े।' 

(447) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 643, 
मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 787. 
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मिड 3 के कं हनी 7७ 
फ़वाइद व मसाइल : () ये नमाज़ें रमज़ान के क़यामुल लैल के सिलसिले की हैं जिनकी तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। (2) मर्दों के लिए नवाफ़िल घर में पढ़ना अफ़ज़ल हैं, मगर औरतों के लिए . 
फर्ज़ भी घरों में अफज़ल हैं। 

(4448) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान... ० 79 ७ ५ ४५ उ-जठ ७७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया:..॥,.; )७ 0७ ,;25 .३॥ -« 680 ४;४ 
'अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा घरों में भी ही | बह ह ह 
पढ़ा करो और उन्हें कब्रिस्तान मत बना. ४ डी हि बे 4 आन ही 
डालो।' " (५5 ७,-०८ १; 820. ६० 0५2 
(१448) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 432, 

मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 777. 

फ़ायदा : इससे मुराद सुनन और नवाफ़िल हैं। और 'क़ब्रिस्तान' का ज़िक्र इसलिए फ़रमाया कि वहां 
नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया गया है, गोया कब्रिस्तान नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, पस तुम घरों में 
नफ़ली नमाज़ें और सुन्ततें नहीं पढ़ोगे, तो घर भी क़ब्रिस्तान बन जायेंगे। ये हदीस़ पहले भी गुज़र चुकी 
है। (हदीस: 043) 


हक णा 2 
लम्बे क़याम की फ़ज़ीलत | 


(449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी. ४४ ६४७ ७४५ ७ & ४ ७४५ 
अलख़समी (#) से स्वायत है कि. 8 8८७ «6 ह# &॥ 46 
नबी (७8) से पूछा गया। कौन सा अमल .,.. , & ही यम 
अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: लम्बे. ४ सैनी ह* 'छोआं कई ७ जप 

् >>४३४ ड़ य 4] ् ०2 ०८ श््ल्ट्‌ 
क़याम' कहा गया: कौन सा स्दक़ा अफ़ज़ल. (४ ४ > 45॥ :४ ६ ५६ "८ 


द्र्ण 


है? फ़रमाया: 'जो क़लील (थोड़ा) माल 
वाला मेहनत करके स़दका दे।' कहा गया: 
कौन सी हिजरत अफ़ज़ल है? फ़रमाया: 'जो 
शख़्स अल्लाह के हराम करदा उमूर को छोड़ 
दे।' कहा गया: कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है? 
फ़रमाया: “जो शख़्स मुशरिकीन से अपने 
माल और अपनी जान के साथ जिहाद करे।' 
पूछा गया: कौन सा क़त्ल शर्फ़ वाला है? 
आपने फ़रमाया: 'जिसका ख़ून बहा दिया 
गया और उसके धोड़े को भी काट दिया 
गया।' 

(१449) तख़रीज 
हृदीस़:325 में देखें। 


(सनद हसन) 
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फ़ायदा : अल्लाहु अकबर स़हाबा किराम (:&) को दीन व ईमान की समझ आ जाने के बाद गोया 
दुनियावी ख़बाहिशात उनके दिलों से उतर ही गई थी। रोटी, कपड़े और मकान के बारे में न उन हज़रात ने 
पूछा न आपने फ़रमाया। दर हक़ीक़त ये चीज़ें दुनिया के सफ़र में रात गुज़ारी के लिए हैं, मगर अफ़सोस 
कि अब लोगों के ज़हमों पर ये माद्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा गालिब आ गई हैं। वलिल्लाहिल मुश्तकी. 


बाब ; व3 


क़यामुल लैल की तरगीब 
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(१450) हज़रत अबूहरेरह (%) ने बयान ० «४४ ८6७ ६८ 8 व ७४५ 
किया कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: ८८ हज ले ६४थीी ४४ 3१४७ ५2 
'रहम करे अल्लाह उस शख़्स पर जो रातको. » , “+. .. पु ढः 
उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को. "2: ४४ ४ 54% (रद ७5 (९५० (ढ 
जगाता है और वह भी नमाज़ पढ़ती है। अगर 5 (2 50558: 20 5 " ४0 
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इन्कार करती है, तो उसके चेहरे पर पानी के 
छींटे मारता है। ओर रहम करे अल्लाह 


ताला उस औरत पर जो रात को उठती और 
नमाज़ पढ़ती और अपने शौहर को भी 
जगाती है। और अगर बह इन्कार करता है, 
तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है।' 
(450) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
4308 में देखें। 

फ़ायदा : ये हदीस पीछे भी गुज़री है। (308) 
(१45) हज़रत अबू सईद ख़ुदगी और 
हज़रत अबूहरेरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
रात को जागे और अपनी बीवी को भी 
जगाये, फिर वह दोनों दो रकअतें पढ़ें तो 
उनका शुमार ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात में होता 
है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा बाद करने 
बाले होते हैं।' 
(१454) तख़रीज 
हदीस्त: 309 में देखें। 


(सनद ज़ईफ़) 


फ़ायदा : ये हदीस भी पीछे गुज़र चुकी है। (309) 
लिना--+-+-त्तचअचनिननतन तन 


बाब : व4 


कुरान पढ़ने का सवाब 


(१452) हज़रत उस्मान (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: तुम में 
सबसे बेहतर वह शख़्स है जो कुर्आन 
सीखता और सिखाता है।' 

(452) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5027. 
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फ़ायदा ५ तालीमे कुरअनि व 


मरा (8, 


करीम के साथ साथ हदीसे नबवी भी ज़िमनन इस शर्फ़ में शामिल है। 


क्योंकि ये कुरआन की तफ़्सीर और इसका नबवी बयान है और बित्तबअ दीगर उलूमे शरइया भी। और 
ये हृदीस़ मुअल्लिमीने कुर्आान व सुननत के लिए फ़म्ज व इम्बिसात का बाइस है। अहले दुनिया ख़बाह 


उन्हें किसी नज़र से देखें। 

(१453) हज़रत सहल बिन मुआज़ जोहनी 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उनका 
बयान है कि रसूलुल्लाह (89) ने फ़रमाया: 
“जिसने कुर्आन पढ़ा और जो उसमें है, उसने 
उस पर अमल किया, तो उसके माँ बाप को 
क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जायेगा 
जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़ कर 
ख़ूबसूरत होगी, अगर बह दुनिया में तुम्हारे 
घरों में होता। (जब माँ बाप का ये दर्जा है) 
तो तुम्हारा क्या ख़्याल है ख़ूद उस पर अमल 
करने वाले का क्या मक़ाम होगा।' 

(१453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, हदीस: 3/440, हाकिम, हदीस: 567, 
568, हदीस: 287 में देखें। 

(454) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(+) से मरवी है कि नबी (४8) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स कुरआन पढ़ता है और 
बह उसमें माहिर है, बह आमाल नामा 
लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ और इताअत गुज़ार 
फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो शख़्स़ 
कुरआन पढ़ता है, मगर उसे पढ़ने में मशकक्‍्क़त 
होती है (अटक अटक कर पढ़ता है) तो 
उसके लिए दो अज् हैं।' न 
(१454) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4937, व 
मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 798. 
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फ़ायदा : 'दो अज् है' एक कुर्जान पढ़ने का और दूसरा मशकक़त बरदाश्त करने और बद दिल न होने का।.. 


(455) हज़रत अबूह्रैरह () नबी (8) 
से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो 
लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा 
होकर किताबुल्‍लाह की तिलाबत करते और 
आपस में उसका दर्स व मुज़ाकरह करते हैं तो 
उन पर सकीनत नाज़िल होती है, रहमत उन्हें 
ढॉप लेती है, फ़रिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते 
. हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उनका ज़िक्र 
उनमें करता है जो उसके पास होते हैं।' 
(मलाइका मुक़र्रबीन (करीबतरीन फ़रिश्तों) 
में) 

(455) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2699. 
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फ़ायदा : तिलावते कुर्आन दर्स व तदरीस और वजज़ व तब्लीग़ मस्जिद में हो या मदरसे में या किसी 
और मक़ाम पर, इस फ़ज़ल की हर जगह उम्मीद है। इन्शाअल्लाह तआला। 


(456) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर 
जोहनी(.») बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७0) हमारे यहां तशरीफ़ लाये 
जबकि हम स़फ़ में थे। आपने फ़रमाया: 
“तुममें से कौन पसन्द करता है बुतहान या 
अक़ीक़ वादी में जाये और वहाँ से मोटी 
ताज़ी ख़ूबसूरत ऊंचे कोहान वाली दो 
ऊँटनियाँ ले आये और इसमें किसी गुनाह या 
क़तअ रहमी का मुरतकिब भी न हों कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम सब ये चाहते हैं। 
आपने फ़रमाया: "तुम्हारा हर रोज़ मस्जिद 
जाकर किताबुल्‍लाह से दो आयतें सीख 
लेना, दो ऊँटनियों के हुसूल से बेहतर है, 
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सुन. जिल्द-2 | जिल्द- | विहके अहकामो-मसाइल है ( (522८ है 460 है 
अगर तीन आयतें सीखे तो तीन ऊँटनियों से. ६ ४॥ ७४ 5» मठ स््दों 
बेहतर है। इसी तरह मज़ीद आयतों की तादाद ३४ 59 ३५ ५५56 ७५ ४ १५ ६६ 
के मुताबिक़ ऊँटनियों से बेहतर है।' जा 9 67207, 
जनाब अबू उबैद ने 'कूमाअ' का तर्जुमा बयान 2४ ७5 029 


किया कि, ऊँचे कोहान वाली ऊँटनी। 

(456) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल 

मुसाफ़िरीन, हदीस: 803. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) बुतहान और अक़ीक़ मदीने के क़रीब दो वादियों के नाम हैं । और यहां 
ऊँटनियों की मंडियाँ लगा करती थी। (2) मुहब्बते दुनिया, जबकि वह दीन के ताबेअ हो ती जायज़ 
है। (3) क़तअ रहमी नाजायज़ और हराम है। (4) ये हदीस़ तालीमे कुरआन की अफ़ज़लियत पर 
दलालत करती है। 


5452 (५ ६5% 


सूरह फ़ातिहा की फ़्ज़ीलत 


(१457) हज़रत अबूहरैरह (#) ने बयान... ४४ ह2%ती २४५ (ला 8 4 ४४७ 
किया कि ससूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: [ 
'अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन' *: ,/ ८ ६6832 55 5 5] 
उम्मुल कुआन है, उम्मुल किताब और. #2 ४४ ४ ब५2# & ५६ ४/#६/। 


जी पे रा 00 ४७ +& ५ +++ 


अस्सबउल मसानी है।' 40 दी) " 23 ०६ «0 (० 20 
(457) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4704. > ६0 #5 ्रद्ी म (७०० ५५; 


" ०७ 8:75 
फ़ायदा : (उम्मुल) बमानी अस़ल है। चूंकि ये सूरते मुबारका मज़ामीने करुआन का ख़ुलासा है 
बिलख़ुसूस तोहीद (तौहीदे उलूहियत, रूबूबियत, अस्मा व सिफ़ात) रिसालत और क़यामत। इसलिए 
इसे उम्मुल कुर्आन और उम्मुल किताब का नाम दिया गया है। और 'अस्सबउलमसानी' यानी वह सात 
आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। सूरह अलहज, आयत: 87 में है; (व लक़द आतैनाका सब््रम 
मिनल मसानी वल कुर्जानल अज़ीम) बिलाशुब्हा हमने आपको सात आयतें दी हैं जो बार बार 
दोहराई जाती हैं और अज़मत वाला कुआंन दिया है।' 


(१458) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला 
(+) से रिवायत है कि नबी (60) इनके पास 
से गुज़रे जब कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे। पस 
आपने उनको बुलाया। वह कहते हैं कि मैंने 
अपनी नमाज़ मुकम्मल की फिर आप की 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ। आपने पूछा: 'तुम 
को मुझे जबाब देने से क्या चीज़ मानेअ हूई' 
(हाज़िर क्यों नहीं हुए?) उन्होंने कहाः मैं 
नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमाया: “क्या 
अल्लाह ने ये नहीं फ़रमाया: ऐ ईमान वालो! 
अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दो जब 
बह तुम्हें बुलायें ऐसी चीज़ की तरफ़ जो तुम्हें 
ज़िन्दगी दे।' (जो वह हुक्म दें उस पर फ़ौरन 
अमल पैरा हो जाओ) (फ़िर फ़रमाया:) "मैं 
तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले आज़म 
(अफ़ज़ल) सूरत सिखाऊंगा। 'ख़ालिद को 
शक हूआ कि हदीस़ के लफ़्ज़ 'मिन कुआंन' 
हैं या 'फ़िल क़ुरआन' (फिर कुछ देर गुज़री 
तो) मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने फ़रमाया था ... आपने फ़रमाया ... ' 
(वह सूरत) (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन) हे। ये अस्सब्भुल मसानी 
अलमस्ानी है जो मुझे दी गई है और 
अलकुर्आानल अज़ीम है।' 

(१458) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4474. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (६9. का मक़ाम ये है कि आपकी पुकार का फ़ौरन जवाब 
देना फर्ज़ था। ख़वाह इन्सान नमाज़ में भी हो। और अब ये है कि मोमिन को चाहिए कि किताब व 
सुननत के अहकाम सुनकर बिला हीलो हुज्जत इन पर अमल करे और तरहुद व पस़ो पेश (टालमटोल) 


(गिल्द-2 |  विहकेअहकामोसाइल 8462 #६ 
की कैफ़ियत से बाज़ रहे और इसी में हयात और निजात है। (2) 'अज़ीम' के मानी मिक़दार (मात्रा) 
में बड़ा होना ही नहीं हैं बल्कि मक़ाम व रूतबे के लिहाज़ से भी बड़े को 'अज़ीम' कहते हैं। इससे 
ज़बान ज़दअवाम रिवायत (फ़डजा रअयतुम इड़ितलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म) (सुनन 
इब्ने माजा, अलफ़ितन, हदीस: 3950) के मानी भी मुतय्यन हो जाते हैं। 'सवादे आज़म की इत्तेबा 
करो' यानी वह जमाअत जो अफ़ज़ल हो। ये रिवायत अगरचे सखध़त ज़ईफ़ है, लेकिन अगर इसे किसी 
दर्जे में तस्लीम कर लिया जाये तो अज़ीम के मानी यहाँ. अक्स़र के नहीं, अफ़ज़ल के होंगे। और 
अफ़ज़लियत इत्तेबा-ए-कुर्आान व सुन्‍्नत में है न कि भीड़ जमा हो जाने में। 


| आह :१6 
उन लोगों की दलील 


जो कहते हैं कि 
फ़ातिहा लम्बी सूरतों में से है 


५ ७६ 


(१459) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने. ४ ४ ६ (छ ७ ४४ ४-७ 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (४0) को सात स्ल्दी व >5 
आयतें दी गई हैं जो बार बार दोहराई जाती हें ॥ ही ही हर श्र 
और बड़ी लम्बी हैं। और मूसा. #४ ए ४ एव परत का 2४० 
अलैहिस्सलाम को छः दी गई थी। जब &5 ४६८ «५७ ब्ज+ 40 ० 50 ०४० 
उन्होंने तख़तीयों को ज़मीन पर डाल दियातों. .६५८॥ ,2 ५ उन्ड 5 क्र दध्ती 
उनमें से दो को उठा लिया गया औ चार.  ““/ ४77 5० 


बाक़ी रहीं। ज5 29४४ <०2: ४ _ ४५ ६. 
(459) तख़रीज : (सनद ज़इईफ़) नसाई, का 
हदीस: 96 


फ़ायदा : बार बार दोहराई जाने वाली सात आयवतें फ़ातिहा की हैं जो लफ़्ज़ों के हिसाब से अगरचे 
मुख़्तसर हैं मगर बा एतबारे मानी बड़ी लम्बी लम्बी हैं। 


हि. मा ४: ]7 


आयतलकुर्सी की पा 


(१460) हज़रत उबय बिन कअब (#) ने 
कहा कि रसूलुल्लाह (&/-) ने उनसे पूछा: 'ऐ 
अबू मुन्ज़िर! तुम्हें किताबुल्लाह में से सबसे 
अज़ीम आयत कौनसी याद हे?' मैंने अर्ज़ 
किया: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर 
जानते हैं। आपने (फिर) फ़रमाया: 'ऐ अबू 
मुन्ज़िर! तुम्हें किताबुल्लाह में से कौनसी 
आयत याद हे जो सबसे अज़ीम हो?” मैंने 


हि | 7क 
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अर्ज़ कि 'अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुबल. ४ ,; ए " (७ , ४र्श ४,०५५ था| 


हस्यूल क़य्युम' इस पर आप(%) ने मेरे सीने. ; ७.९ ्क््ा छठी 
में मारा और फ़रमाया: 'ऐ अबू मुन्ज़िर! तुम्हें की कक 0 कस क 
इल्म मुबारक हो।' ४४ [2७४ ८ # ४ 3 40] <. 5 


(460) तख़रीज : 
मुसाफ़िरीन, हदीस़: 80. 


मुस्लिम, सलातुल. ४.2 " 2७; ३.0० (5 ८: 

ह . " दी )वी 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस आयतुलकुर्सी की फ़्ज़ीलत पर दलालत करती है। (2) 
आयतलकुर्सी दीगर आम आयात की निस्बत से लम्बी होने के साथ साथ मानी और फ़ज़ीलत व 
स़वाब के लिहाज़ से बहुत बड़ी है। क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ात पर मुश्तमिल है। 
(3) इल्म अल्लाह ताला की ख़ास दैन है जिसे वह इनायत फ़रमा दे और बिलख़ुसूस कुर्जान व 
सुननत का इल्म। (4) रसूलुल्लाह (७. ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद 
आयतलकुर्सी पढ़े, उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ (रूकावट) नहीं है।' 
(सुनन कुबरा नसाई, अमलुल यौम वल लैला, हदीस़: 9927) (5) ये हदीस ताज़ीमे रसूल (8) पर 
भी दलालत करती है। (6) इससे कुर्आान मुकद्दस के कुछ हिस्से की कुछ पर फ़ज़ीलत स़ाबित होती है। 
(7) दीनी मसनलिहत की बिना पर किसी शख़स की मुँह पर मदह सराई जायज़ है जबकि उसके ख़ूद 
पसनन्‍्दी और तकब्बूर में मुब्तला होने का अन्देशा न हो। वल्‍लाहू आलम. 


अब क इख़लास़ की फ़ज़ीलत 


(१464) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&) से 
मनक़ूल है कि एक शख़्स़ ने दूसरे को सुना कि 
बह 'कुल हुब॒लाहु अहद' बार बार पढ़ रहा 
था। सुबह हूई तो बह रसूलुल्लाह (६9) के 
पास आया और इस बात का आपसे ज़िक्र 
किया ... और वह गोया उसको कम समझ 
रहा था। नबी (&0-) ने फ़रमाया: 'क़सम है उस 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये 
तिहाई कुर्आान के बराबर है।' 

(464) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 503, 
मौता: /208. 


बाब : 9 
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मुअव्विज़तैन की फ़्जीलत 


(१462) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (:&) ने 
कहा कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (&.-) 
की ऊँटनी की नकेल पकड़े चल रहा था कि 
आपने मुझसे फ़रमायाः 'ऐ उक़्बा! क्‍या में 
तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी गई सूरतें न सीखा दूं।' 
चूनांचे आपने मुझे 'कुल अऊज़ुबि रब्बिल 
फ़लक' और 'कुले अऊज़ुबिरब्बिन्नास' 
सिखाई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&> ने 
महसूस किया कि मैं इन पर कोई बहुत ज़्यादा 
ख़ूश नहीं हूआ हूं। कहा: फिर जब 


४ ८-० | 3८ & स्का ४७ 
से वी । 
६ 490८ कि थी के « स्र््ष् 
40 2,2५2 ४४ <8 १७ ४५ 35 द: 
०७ #४5॥ ल>ठे 480 (2.3 4 + «>> 
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ससूलुल्लाह (६9) नमाज़े फ़ज़ 
और लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ में यही 
दो सूरतें तिलावत कों। जब आप नमाज़ से... 5०१ हु-279-4 ४४ ५6॥5 ५७ 
फ़ारिंग हूए तो मेरी तरफ़ मुतबज्जा हूए और 50 ०५८ ६४ ४४ ,..४/ ह्ा+ ७ 
कगावाः ऐ उक़्बा! कैसा पाया' (इन सूरतों डी 90% 3५ ह-३ ० 40 ० 
(१462) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: - "४४५ व ६६ ९" 0७ 
5438, इनमे ख़ुज़ैमह, हदीस: 535. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उक़्बा (७) शायद समझे कि कोई ख़ास लम्बी सूरतें पढ़ाई 
जायेंगी मगर ये मुख़्तसर थीं, इसलिए शुरू में कोई ज्यादा ख़ुश नहीं हूए तो नबी (&9- ने नमाज़े फ़ज् में 
इनकी क़िराअत करके इनकी फ़ज़ीलत व अहमियत बाज़ेह फ़रमा दी। नीज़ साबित है कि ये सूरतें जादू 
और नज़रे बद को दूर करने के काम भी आते हैं। (2) और कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि वह लम्बे 
लम्बे पुर मशक्त के शायक़ रहते हैं। हालांकि चाहिए कि सुन्नते सहीहा से साबित शुदा (आसान) और 
हल्के अज़कार को अपना मअमूल बनाया जाये, इसमें मेहनत कम ओर अज्र व फ़ज़ीलत ज़्यादा है। 
(१463) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#). ४ + हनी इन्‍ल 5 4 4 
बयान करते हैं कि एक बार मैं. ३७७ ०) 2७८ ६७ «८ 58 इत्ट 
रसूलुल्लाह (४8) के साथ चल रहा था, हम । ।क्‍ 

जुहफ़ा और अबवा के दरम्यान थे कि ऑधी. 7 व हहण का हा गेट 
आईं और सख़त अच्धेश छा गया, तो. ० ॥ ४ गे कह + जरा 
रसूलुल्लाह (६४) 'कुल अऊज़ुबिरब्बिल.. # «७ बह | ० 5 2५25 & हा 
पहने सगे और फ़ ये लगे ऐडडजा! इनकी 8 पल | अदीए सदी 58 
ढ़ने लगे ओर लगे 'ऐ उक़्बा! इन । 

तिलावत से तअव्वूज़ किया करो। (अल्लाह 4 जल 2 ५०५ पस+ +035 4765 
से पनाह माँगा करो) किसी पनाह माँगने | कद जड़ सजी 4 रेड ०० 
वाले ने इनसे बढ़ कर अफ़ज़ल कलिमात से. &&# ४ " -५् ६ की ० 3 ) 
पनाह नहीं माँगी।' उक़्बा कहते हैं: मैंने सुना. ७ ८५४. (६६ 5६४8 ५७ ५५ ६८ 
कि आप इन्हीं सूरतों के साथ नमाज़ में हमारी ५2) ॥॒ $ ८५, कि 228 5 हा 
इमामत फ़रमाते थे। 238 हट लक डफ क रत 
(१463) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/394, 395. 


| कर 38 बेर 


|. बाब : 20 
क़िराअत की तरतील का 
|___स्तेहबाब 


(१464) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&> ने 
फ़रमाया: 'प़ाहिबे कुरआन से कहा जायेगा 
कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, और इसी तरह 
ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि दुनिया में पढ़ा 
करता था, जहां आख़री आयत ख़त्म करेगा 
वहीं तेरा मक़ाम होगा।' 

(१464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
294, इब्ने हिब्बान, हदीस: 790, तल्ख़ीसुल 
मुसतदरक: /553, इब्ने माजा, हदीस: 3780. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह मुज्ज़म्मिल में हुक्म है कि 'वरत्तिलिल कुर्आन तरतीला' यानी 
कुरआन करीम को ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी जल्दी न की जाये और अल्फ़ाज़ व मानी से नसीहत 
हासिल किया जाये। (2) इस हदीस़ में मुख़िलस बिलअमल हुफ़्फाज़, क़ारी और कुर्जान की 
तिलावत को अपना मअमूल बनाने वालों की फ़ज़ीलत का बयान है कि आम मुसलमानों के मुक़ाबले 
में ये लोग सबसे अफ़ज़ल होंगे जबकि कुछ उलमा का ये क़ौल भी है कि कुर्जान के तक़ाज़ों पर अमल 
भी बमानी क़िराअत ही है जैसा कि इरशादे बारी तआला है: “ये अज़ीम किताब है जो हमने आपकी 
तरफ़ नाज़िल की है, बड़ी बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फ़िक्र करें और अक़्ल वाले 
नस़ीहत पकड़ें।' (सॉद: 29) और ऐसा हिफ़्ज़ और ऐसी तिलावत जो इड़लास और अमल से ख़ाली 
हो उस पर बताये गए दरजात मुरत्तब नहीं होंगे। अलअयाज़ बिल्लाह. 


(१465) क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत 
अनस(#) से स्सूलुल्लांह (४) की 
क़िराअत के पुताल्लिक़ सवाल किया तो 
उन्होंने कहा: आप अल्फ़ाज़ को मद के साथ 
(खींच कर लम्बा करके) पढ़ा करते थे। 
(१465) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5040. 
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फ़ायदा : यानी जिन अल्फ़ाज़ में मद है उनको मद से और जिनमें लीन है उनको लीन से। मक़स़द ये 


कि मारूफ़ अरबी लहन के साथ पढ़ते थे। 
(466) यखजला बिन ममलक से रिवायत है 
कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा 
(#) से रसूलुल्लाह (७. की क़िराअत 
और आपकी नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
किया तो उन्होंने कहा: तुम्हारा उनकी 
नमाज़ से क्‍या मुक़ाबला? आप नमाज़ पढ़ते 
थे फिर उसी क़द्र सो जाते थे जितना कि 
नमाज़ पढ़ी होती थी। फिर उठ कर नमाज़ 
पढ़ते थे जिस क़द्र कि सोये होते। फिर सो 
जाते जिस क़द्र नमाज़ पढ़ी होती, यहाँ तक 
कि सुबह हो जाती। उन्होंने आप (७४) की 
क़िराअत का अन्दाज़ भी बताया कि एक 
एक हरफ़ अलग अलग होता था। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2923. 
(7467) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फ़त(#%) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (७) को फ़तहे मक्का के दिन 
देखा कि आप अपनी ऊंटनी पर सवार सूरह 
फ़तह पढ़ रहे थे और तरजीअ से पढ़ रहे थे। 
(१467) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7540, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 794, 
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फ़ायदा : सही हदीस में है कि जनाब मुआविया बिन कुर्रा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल (#) की 
क़िराअत पढ़ कर सुनाई और कहा कि अगर लोगों के इकट्ठे हो जाने का अन्देशा न होता, तो मैं तुम्हें सम्यदन इब्ने 
मुग़फ़्फल (७) की क़रिसअत सुनाता जो उन्होंने मुझे नबी (&#> से सुनाई थी। शौबा कहते हैं: मैंने पूछा इनकी 
तरजीख किस तरह थी? उन्होंने कहा: आ आ आ, तीन बार' (सही बुख़ारी, अत्तौहीद, हदीस: 7540) तरजीअ 
से मुराद आवाज़ को हल्क़ में लौटाना और बलन्द करना है ताकि लहन लज़ीज़ बन जाये। मालूम हूआ तरजीअ 


और उम्दा लहन से कुर्जान पढ़ना मुस्तहब और मतलूब है। 


ँ अनु अब वऊद ह जिल्द-2 | 


(१468) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६9) ने 
फ़रमाया: अपनी आवाज़ों से कुरआन को 
ज़ीनत दो।' 

(।468) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,. [8 " ०४५०३ बह | (0० 2४ हम 
हदीस़:06 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 55, व इब्ने " ४20 (६ कड़ी 
हिब्बान, हदीस: 660, इब्ने माजा, हदीस़: 342. 72925 ७०४ 
फ़ायदा : उम्दा आवाज़ और मशरूअ लहन से कुर्ओान पढ़ने में लज्ज़त आती है और सुनने में दिल 
लगता है और इसके बरअक्स अगर आवाज़ भद्दी और लहन गलत और गैर मशरूअ हो तो तबीअत में 
गिरानी (भारीपन) महसूस होती है। अल्लामा मुन्ज़िरी इस हदीस के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि इसमें 
मक़लूब तरकीब (इल्मे बयान की एक प्रिफ़त का नाम है कि जिसकी इबारत उल्टी सीधी जिस तरह भी 
पढ़ी जाये मफ़हूम वही रहे) इस्तेमाल हूई है। और असल ये है कि 'अपनी आवाज़ को कुर्ओान से ज़ीनत 
दो।' यानी इसकी क़िराअत को अपना मअमूल व आदत बना लो। इस मफ़हूम में वह एक रिवायत भी 
लाये हैं। (तफ़्सील के लिए देखिए: औनुल माबूद) 


दिल के अहकामो-महाइल 


्य्ड्री छा 
9) > १० ४४५ ०८ >९ हा 
धो की नरम र््र 


380 ..0७ > हर # 4४-+ 9 


(१469) अबू अल बलीद तयालिसी की 
सनद से हज़रत सअद बिन अबी वक्रास़ 
(#) से रिवायत है... और यज़ीद (रावी) 
की सनद में हज़रत सईद बिन अबी सईद 
(१७) से रिवायत है और कुतैबा ने भी यही 
कहा कि मेरी किताब में सईद बिन अबी 
सईद है ... उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (&४-) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
क्रुआन को ख़ूश इल्हानी से न पढ़े वह हममें 
से नहीं।' 

(१469) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /70, अल हुमैदी, हदीस: 76, 77. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी कुर्आान करीम को अच्छी आवाज़ से पढ़ना, ताकीदी इरशाद है। 
लिहाज़ा बच्चों को छोटी उमर से इसकी तरबियत दी जानी चाहिए, मगर ये दर्स माहिर उस्ताद से लिया 


जाये। अज़ख़ूद मश्क़ करने से बहुत सी गलतियाँ होती हैं और गाने के अन्दाज़ से बहुत मुशाबहत हो जाती 
है जो कि मना है। इसके अलावा दिखावा भी नहीं होना चाहिए, जो उस्ताद के बगैर अपने तौर पर आवाज़ 
को ख़ूबसूरत बनाने से बिलड़मूम पैदा हो जाता है। (2) इस हदीस का एक दूसरा मफ़हूम भी है जिसे 
अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने ज़िक्र किया कि। यानी जो शख्स कुरआन पढ़ कर उसका इल्म हासिल करके 
तलबे दुनिया और दीगर लायानी उलूम बिलख़ुसूस लगव शेअर व सुख़न से बेपरवाह न हो जाये वह 
हममें से नहीं है। मकसद ये है कि कारी कुरआन और आलिमे दीन को चाहिए कि इस शर्फ़ के हासिल हो 
जाने पर हुतामे दुनिया (दुनिया के माल व दौलत) को जमा करने और बेहूदा कामों से अलग रहे। 


(470) हज़रत सअद (#) ने कहा कि 
नबी(%४) ने फ़रमाया ... और ऊपर वाली 
ह॒दीस़ के मिसस्‍ल बयान किया। 

(१470) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: /79, हुमैदी, हदीस: 76, हाकिम, हदीस़: 
]/569. हि 

(477) उब्ेदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने 
बयान किया कि हज़रत अबू लुबाबा (#) 
हमारे पास से गुज़रे, हम उनके पीछे हो लिए, 
यहाँ तक कि वह अपने घर में दाखिल हो गये 
तो हम भी अंदर गये। हमने देखा कि बड़ा ही 
पुराना घर और उनकी अपनी हालत भी बहुत 
सादा सी थी। मैंने उनसे सुना, कहते थे: मैंने 
रसूलुल्लाह (४0) को सुना आप फ़रमाते थे: 
“जो शख़्स़ कुरान करीम को ख़ूश इल्हानी 
से न पढ़े वह हममें से नहीं।' (रावी हदीस 
अब्दुल जब्बार ने) कहा: मैंने इब्ने अबी 
मुलेका से कहा: अगर वह ख़ूश आवाज़ न 
हो तो? उन्होंने कहा: जहां तक मुमकिन हो 
आवाज़ को उम्दा बनाये। 

(474) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 2/54, 
बुख़ारी, हदीस: 7527. 
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फ़ायदा : जनाब इब्ने अबी मुलैका ने हदीस के अल्फाज़ को 'ख़ूश इल्हानी' पर महमूल किया है 
जबकि हज़रत अबू लुबाबा (:) का ज़ाहिर हाल ज़ाती और घर बार का ये थां कि उन्होंने इस तरफ़ 
को तव्वजोह ही नहीं रखी थी। गालिबन उन्होंने अल्फाज़े हदीस के मानी 'इस्तग़ना' मुराद ले रखे थे। 
बल्‍लाहू आलम. 

(१472) मुहम्मद बिन सुलेमान अंबारी. ०४७०७ ३, 5५2० ८8 ४७८ ४४ 
बयान करते हैं कि हज़रत बकीआ और इब्ने 23. 28 


» 4२ न ८ ८5 बंधे 2४5 /:2] 


उयय्ना (रह.) पिछली हदीस़ के मानी ये लेते 
थे कि इससे मुराद 'इस्तग़ना' है। 

(472) तख़रीज : (सनद सही) 

(१473) हज़रत अबूहरैरह (#) ने बयान &॥ 0;# 8,#/ 538 ७ व ४-७ 
किया कि रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमायाः 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल किसी चीज़ को... , .,., ,. 2 
इस क़द्र कान लगाकर नहीं सुनता, जितना. 2 लिए 9 हट ४ जड़ी डर 
कि किसी ख़ूश इल्हानी नबी के बलन्द 80 2 9 ५ (आय ५६ #/०ीी 
आवाज़ से कुर्जन पढ़ने पर कान लगाता है।' ०0 0० 4४॥ 3,:५ रश टन हा ५५ 
(१473) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल  & ७५८४ 0 व ७" 4६ ४५ 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 792 व बुख़री, हदीस: ०5० 40 के ७१ ०४ 0. ०६ 
7544 ६०% ५ ४ ० ०. 62 
फ़ायदा : यहां 'यतग़न्ना बिलकुर्आन' के मानी 'यज्हरूबिही' यानी बलन्द आवाज़ से पढ़ना लिये गये हैं। 
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(१474) हज़रत सअद बिन ज़बादा (#) ने... &॥ 08: ही 58 ० ७४७ 
बयान किया कि ससूलुल्लाह (६6) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ कुरआन पढ़कर भुला 
दे, वह क़यामत के रोज़ अल्लाह से इस 


ज+डी 3 फेक की के नयी * हि | 


४७ ४७ कऔ& >३ ४८ ५६ ५४७ | 


हालत में मिलेगा कि वह जोज़ाम (कोढ़) 
ज़दा होगा। 

(१474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीसः 
749में देखें, मुसनद अहमद: 4/285, व दारमी, 
हदीस: 3343. 

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। यज़ीद बिन अबी ज़ियाद नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल ये बहुत 
बड़ा ऐब है कि इन्सान कुर्आन पढ़कर या हिफ़्ज़ करके या तर्जुमा पढ़कर भुला दे। जाहिर है कि ये उसी 
वक़्त होता है जब इन्सान ग़फ़लत शेआर हो, वरना अगर हाफ़ज़ा ही साथ छोड़ जाये तो वह और बात 


छ2 ७० #५७ ५० ९0 ० 20 ०.०५ 
9 दा टआ 3 ८६ उठी 4 5. 


॥ नह 2० ॥४ 65 


है। वह इंशाअल्लाह मुआफ़ है। 


बाब : 22 


ि मजीद सात हूरूफ़ पर 
उतारा गया है 


(१475) अब्दुररहमान बिन अब्दुल क़ारी 
कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(#) को सुना, वह बयान करते थे कि मैंने 
हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरह 
फुरक़ान पढ़ते सुना, मगर उसकी क़िराअत 
उसके ख़िलाफ़ थी जो मैं पढ़ता था और 
रसूलुल्लाह (६४. ही ने मुझे ये सूरत पढ़ाई थी। 
क़रीब था कि में उस पर जल्दी करता (और 
झपट पड़ता) मगर मैंने उसको मोहलत दी 
यहाँ तक कि वह फ़ारि हूआ, फिर मैंने 
उसकी गर्दन अपनी चादर से पकड़ ली और 
रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में ले आया। 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (६9)! मैंने 
उसको सूरह फुरक्रान पढ़ते सुना है और ये 
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है, तो रसूलुल्लाह (४0) ने उससे फ़रमायाः ५ 2 
'ढ़ो' चूनांचे उसने उसी क्रिंराअत में पढ़ी जो... ५ 7 # * ह+ १ ्त 
मैंने उससे सुनी थी। रसूलुल्लाह (६0) ने ०४ ६ &»- ््ढ बात पछ . 
फ़रमाया: 'इस तरह उतारी गई है। 'फिर मुझे... [55 " ॥., «०० «0 /० ४0 ४ 

फ़रमायाः 'पढ़ो' चूनांचे मैंने भी पढ़ी, तो | हे | ० री ही 
आपने फ़रमाया: 'ऐसे ही उतारी गई है' फिर "४ ्ट बा 
फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये क्ुजन सात हर्फ़ पर. ५ 3 " ४४७४. " <॥॥ 5७ " 0६ 
नाजिल किया गया है, तो उससे जो आसान. ७ 55 जि] 2४० 5 3३४ आग 


कट 


(१475) तऱरीज : बुख़ारी, हदीस: 249, व ध््य 
मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीसः 88, मौता, 
3/204. 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (.$&) का ये हीजान इस गैरत की बिना पर था जो उनके इल्म 
के मुताबिक़ ख़िलाफ़े सुन्‍्नते नबवी क्रिराअत सुनकर पैदा हुई थी। (2) 'सात हर्फ' की मुख्तलिफ़ 
तावीलात हैं और इस सिलसिले में अल्लामा सुयूती ने “अलइतक़ान' में तीन अक़वाल ज़िक्र किये हैं। 
इन अक़वाल में से क़रीब तर क़ौल और अल्लामा शम्सुलहक डयानवी (रह.) स़ाहिबे औनुल माबूद 
की तरजीह के मुताबिक़ ये है कि इससे वह लुगात और बोलने के तरीके मुराद हैं जो अहम सात 
क़बाइले अरब में प्रचलित थे। उन लोगों के लिए इस दौर में किसी दूसरे क़बीले की लुगत और उस्लूब 
को क़बूल कर लेना कुछ अस्बाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वह क़बाइल ये हैं: हिजाज, 
हुज़ैल, हवाज़िन, यमन, ते, सक़ीफ़ और बनी तमीम। ख़िलाफ़ते उस्मान (#) के शुरू तक इन 
क़िराअतों और हर्फ़ में कुआओन पढ़ा जाता रहा, मगर जब ममालिके इस्लामिया की हुदूद हद से ज़्यादा 
वसीअ हो गई और अजम की कसर तादाद इस्लाम में दाख़िल हो गई, और मुख़तलिफ़ क़िराअतों से 
उनके आपस में उलझने के वाक़िआत में कसरत आ गई तो हज़रत उस्मान (:#) ने अहले इल्म सहाबा 
किराम (७) और दीगर अस्हाबे हल व अक़द (जानकारों) के मशवरे से एक क़िराअत (क़िराअते 
कुरैश) पर मस़नाहिफ लिखवा कर ममालिक में फेला दिए ताकि उम्मत, कुर्आन में इड़ितलाफ़ व 
इफ़्तराक़ से महफूज़ रहे, बिलाशुब्हा उनका ये एहसान क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। (#) 
(तफ़्सील के लिए देखिए: उलूमुलकुर्जान) 


(4476) ज़ोहरी (#) ने कहा कि ये (सात 
मुख़्तलिफ़) हर्फ़ एक ही मानी व मफ़हूम के 
हामिल होते हैं । इनसे हलाल व हराम में कोई 
इख़ितलाफ़ नहीं होता। 

(१476) तख़रीज : (सनद सही) जामेअ 
मख़मर बिन राशिद, सफ़ा: 29, मुसनन्नफ़ 
अब्दुर॑ज्जाक, हदीस: 20370. 

(477) हज़रत उबय बिन कअब (.#) ने 
कहा कि नबी (४0) ने फ़रमाया: 'ऐ उबय! 
मुझे क्ुर्नन पढ़ाया गया तो कहा गया: एक 
हर्फ़ पर (पढ़ना पसन्द करते हो) या दो हफ़ाँ 
पर? तो वह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था, उसने 
कहा कि कहो: दो ह्फ़ों पर। तो मैंने कहा: दो 
हफ़ों पर। फिर मुझे कहा गया: दो हफ़ोँ पर या 
तीन हफ़ाँ पर? बह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था, 
उसने कहा कि कहो तीन पर। मेंने कहा: तीन 
हफ़ों पर, यहाँ तक कि बात सात हफ़ोँ तक 
पहुँची। फिर कहा: इनमें से हर एक हर्फ़ 
शाफ़ी काफ़ी है। अगर आप 'समीझ्ञन 
अलीपमन' की बजाये 'अज़ीजन हकीमन' 
कह दें तो सही है, मगर किसी आयते अज़ाब 
को रहमत के साथ या किसी आयते रहमत 
को अज़ाब के साथ न बदलें। 

(१477) वख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/24, हदीस: 29 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। ताहम अवाख़िरे आयात में स़िफ़ाते 
इलाहिया में तग़य्युर की रूख़स़त स़रिर्फ़ रसूलुल्लाह (&9) ही को हासिल थी। उम्मत में से किसी को ये 
हक़ हाप्िल नहीं है। रसूलुल्लाह (& से साबित शुदा मुतवातिर क़िराअत का इल्तेज़ाम वाजिब है। 


ई 00 20 


विह् के अहकामो-मल्लाइल 


(१478) हज़रत उबय बिन कख़ब () से 
मरवी है कि नबी (&)) क़बीला बनी गिफ़ार 
के तालाब के पास थे कि आप पर जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम नाज़िल हूए और फ़रमाया: 
बेशक अल्लाह तआला आपको ये हुक्म 
देता है कि अपनी उम्मत को एक हर्फ़ पर 
क़ुआन पढ़ायें। आप (&/) ने कहा: मैं 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अफ़्वो मग़फ़िरत 
का साइल हूं, क्‍योंकि मेरी उम्मत इसकी 
ताक़त नहीं रखती। 'फिर जिब्राईल 
अलेहिस्सलाम' दूसरी बार आये और पहले 
की मानिन्द ज़िक्र किया, यहाँ तक कि सात 
हफ़ों तक पहुँचे। फ़रमाया: अल्लाह तुम्हें 
हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को 
(कलामुल्लाह) सात हफ़ों पर पढ़ायें, जिस 
हर्फ़ पर भी वह पढ़ेंगे, सही होगा। 

(१478) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल 

दस: 82. 


बाब : 5 ॥ 3 
(आदाबे) दुआ 


(१479) हज़रत नौमान बिन बशीर (#&) से 
रिवायत है कि नबी (७0) ने फ़रमाया: 'दुआ 
इबादत ही है। तुम्हारे रब ने फ़रमाया है: मुझे 
पुकारो, में कबूल करूंगा।' 

(479) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीसः 
2969, व इब्ने माजा, हदीस: 3828, व सही इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2396, हाकिम: /490, 49. 
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विह् के अहकामो-नलाइल 


फ़ायदा : जब दुआ इबादत है तो गैरूललाह से दुआ करना शिर्क हूआ। लिहाज़ा ज़बान ज़द आम 
कलिमात या रसूलल्लाह (७४), या अली, या हुसैन, या गौस़ वगैरह क़िस्म के अन्दाज़ से दुआयें 
करना, नारे लगाना या उनके तग़रे लिखना और लटकाना स़रीह शिर्क है और इनसे बचना फ़र्ज़ है और 
डलामाए हक़ पर वाजिब है कि अवाम को मसल-ए-तौहीद की अहमियत और नज़ाकत से आगाह 


करते रहा करें। 

(१480) हज़रत सअद (#) के एक 
साहबज़ादे कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझे सुना 
कि मैं इस तरह से दुआ कर रहा था: ऐ 
अल्लाह! में तुझसे जन्नत का सवाल करता 
हूँ और उसकी नेमतों का और रौनक़ों का 
और ये और ये। और जहन्नम से पनाह माँगता 
हूं और उसकी ज़न्जीरों और तौक़ों से और 
उसकी ऐसी ऐसी बलाओं से। तो उन्होंने 
कहा: बैटे! मैंने रसूलुल्लाह (&. से सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'अंक़रीब कुछ लोग होंगे 
जो दुआ में मुबालगा करेंगे।' तो ख़याल रखो 
कहीं उनमें से न बन जाना। अगर तुझे जन्नत 
मिल गईं तो उसकी तमाम ख़ैरात तुम्हें मिल 
जायेंगी। और अगर जहन्नम से बच गये तो 
उसकी तमाम आफ़तों से भी बच जाओगे। 
(4480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
, अहमद: /83, हदीस: 584. 
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फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। हमारे फाज़िल मुहक़िक़ के नज़दीक 
भी इसका पहला हिस्सा स़ही है, क्योंकि इतना हिस्सा दूसरे तरीके से साबित है, देखिए हदीस़: 96 


(48) स़हाबी रसूलुल्लाह (&४- हज़रत 
फ़ज़ाला बिन ड़बेद (:#) बयान करते थे कि 
रसूलुल्लाह (७) ने एक शख़स़ को नमाज़ में 
दुआ करते हूए सुना कि उसने अल्लाह की 
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लिए दरूद पढ़ा था, तो रसूलुल्लाह (४8) ने 
फ़रमाया: 'उसने जल्दी की' फिर उसको 
बुलाया और उसे या किसी दूसरे से फ़रमाया: 
'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो पहले 
अपने रब की हम्द व स़ना बयान करे, फिर 
नबी (४४) के लिए दरूद पढ़े, इसके बाद जो 
चाहे दुआ करे।' 

(१48) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3477, स़हीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 709, 70, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 50, व हाकिम: /230, 268. 
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फ़ायदा : नमाज़ में तशहहुद की तरतीब यही है और नमाज़ के अलावा दुआओं का अदब भी यही है। 


(।482) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (७) जामेअ दुआयें पसन्द 
फ़रमाया करते थे और उसके अलावा को 
छोड़ देते थे। 

(१482) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/48, 88, इब्ने हिब्बान, हदीस: 242, हाकिम: 
/539. 
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फ़ायदा : यानी ऐसी दुआयें जो दुनिया व आख़िरत की भलाईयों की जामेअ़ हों, नीज़ इनके अल्फ़ाज़ 
कम और मानी बहुत ज़्यादा हों जेसे कि मारूफ़ दुआ है। (रब्बना आतेना फ़िहुनिया हसनतव व फ़िल 


आख़िरति हसनतव व क़िना अज़ाबन्नार) . 

(१483) हज़रत अबूहुरेरह (#&) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (&8>) ने फ़रमाया: 'तुम में 
से कोई ऐसे दुआ मत करे कि या अल्लाह! 
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मुझे बख़श दे अगर चाहे तो। या अल्लाह मुझ ५8 ॥ | ४७ ॥.३ ०० था किम 
पर रहम फ़रमा अगर चाहे तो। जो माँगना है । | । दां। हर: 
अज़ीमत और पुख़तगी से मागो। अल्लाह को. ++ं ४ ७ है“ आई 


कोई मजबूर नहीं कर सकता। "| 6७ ४५४ «#। <<3 8 .४)| 
(१483) तख़रीज : बुख़ारी, हदीज़: 6339, .. हड्गी555 
मौता: /23. हे 


फ़ायदा : इस अंदाज़ से दुआ में गोया दुआ करने वाला ख़ूद राग्िब नहीं होता और उसे ज़रूरत नहीं है। 
होना ये चाहिए कि पुछुतगी और अज़ीमत से माँगा जाये: 'ऐ अल्लाह! मुझे ये चीज़ इनायत फ़रमा।' 
क्योंकि अल्लाह जब देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। 

(484) हज़रत अबूहरैरह ($%) से मनकूल. ७ ## 0७ # ही ४७ 
है कि रसूलुल्लाह (88.) ने फ़रमाया: 'तुममें से 
एक की दुआ क़बूल होती रहती है जब तक 
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कि वह जल्दी न करे। यानी यूं कहे कि मैंने." "व #०० “४ 0 हज थी ९००८ 
दुआ की मगर क़बूल नहीं हु" 9 78 कह ५ #>ी दष्थ4 
(१484) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6540, व. " ० ९५६८६ ४४ ७७ 


मुस्लिम, हदीस: 6340, मौता; /23, (अबू 

मुसअबः हदीस: 68, इब्ने क़रासिम: स॒फ़ा: 29). 

तौज़ीह : यानी ताख़ीर से बेचेन हो जाये या वैसे ही मायूसी का इज़हार करने लगे और ये दोनों ही सूरतें 
ठीक नहीं हैं। ख़याल रहे कि क़बूलियत के लिए एक वक़्त मुक़र्रर है, लिहाज़ा बंदे को हमेशा माँगते 
रहना चाहिए, बेचेन नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अलैहि.) की 
फ़िरऔन के लिए बुआ चालीस साल बाद क़बूल हूई थीं। और मायूसी (क़नूत वयास) काफ़िरों की 
स्रिफ़त है। नीज़ क़बूलियते दुआ की कई स़ूरतें होती हैं। () ऐन जो दुआ की गई है उसका बरबक़्त 
मिल जाना। (2) ताख़ीर से मिलना, जिसमें कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। (3) कुछ औक़ात 
ऐ न मतलूब तो नहीं दिया जाता मगर उसके बदले कोई और शर दूर कर दिया जाता है या फ़ायदा पहुँचा 
दिया जाता है। (4) या उसकी दुआ को आख़िरत के लिए ज़ख़ौरा कर लिया जाता है जब कि इन्सान 
बहुत ज़्यादा मोहताज होगा। (औनुल माबूद) कभी ऐसे भी होता है कि ऐक नाफरमान और आसम्ली 
क़िस्म का आदमी दुआ करता है तो उसका मतलूब उसे बड़ी जल्दी मिल जाता है, मगर स्ालेह इन्सान 
माँगता रहता है और उसे नहीं दिया जाता। उसकी हक़ीक़ी हिकमत तो अल्लाह ही जाने, मगर बक़ौल 


अच्न अब वाऊद | जिल्द 2 | ] 
कुछ बुजुर्गों के चूंकि दस्ते दुआ बलन्द करना और ऐ अल्लाह! ऐ अल्लाह! पुकारना बज़ाते खूद 
इबादत और महबूब अमल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल को अच्छा लगता है कि ये बंदा उसकी 
चौखट पर बैठा रहे, इसलिए उसका मतलूब उसको नहीं दिया जाता बल्कि उसके दर्जात बलन्द किये 
जाते और कुछ दूसरी नेमतें दी जाती हैं। जबकि दूसरा आसी इन्सान अल्लाह का मबगूज़ होता है और 
अल्लाह को उसकी अपने दरबार में हाज़िरी पसन्द नहीं होती, तो जूँ हीं वह कोई तलब पेश करता है, 
तो अल्लाह की मशियत होती है तो फ़ौरन उसे दे दी जाती है, नतीजतन वह अपना मतलूब पाकर फिर 
से अल्लाह से गाफ़िल हो जाता है। इस तरह वह अल्लाह की कुर्बत और अज्ज व स़वाब से महरूम कर 
दिया जाता है। बल्‍लाहू आलम. 
(१485) मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी हज़रत. <# ४४४& ७ % 50 75 ७७ 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से रिवायत थ॥ 25 5४ ््] जे अन्य 9 2 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़माया: ,. :५६ १८८ 5७.2 व 
"दीवारों को (कपड़ों वगैरह से) मत ढाँपो।. प्र एड शा पटड 2 
जिस शख़्स ने अपने भाई की किताब (या. £४ ४ + '67/0 +४ ५7 ४० 
तहरीर) में उसकी इजाज़त के बगैर देखा बह... «५ «0 ० :॥ ०५०; $ ५ ८४ 
आग में देखता है। अल्लाह से माँगो तो जे 8 & 54 १5:७१" 3७... 


हथेलियाँ फेला कर माँगो, हाथों की पुश्त से कष 355 0७७) ५... ७ 
मत माँगों और जब तुम दुआ से फ़ारिग हो तो ट हट अत बार १9) 2 की ४० 
उन्हें अपने चेहरों पर फेर लिया करो।' 755 0 ही 5 ग0 था ७ 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस मुहम्मद. ६, ४-55 ८£5 ४8 ७,,६& 
बिन कअ्ब से कई सनदों से मरवी है और सभी >" हक ७ ०5 


हे सबमें से... #24 ४४ 08 , " 5४; 
ज़ईफ हैं। और ये (पिछली) सनद इन सबमें से... हा ही हे हल ििडड 
अच्छी है, मगर ये भी ज़ईफ़ है। प्र कर खरे 4 4५ 2 ५2 <खन्‍री 
(7485) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो,. ४; पथ 500 ५ 495 ५ 
हदीस: 2/242, इब्ने माजा, हदीस: 3866 वगैरह, (2.2 


फ़ायदा : 'दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने' की अहादीस़ इन्फेरादन ज़ईफ़ हैं, मगर बक़ौल हाफ़िज़ 
इब्ने हजर (रह.) मजमूई लिहाज़ से दर्जा, हसन तक पहुँचती हैं। (बुलुगूल मराम, हदीस: 554) 
शैख़ अल्बानी (रह.) और हमारे मुहक्लिक़ शैख़ जुबैर अली जई (रह.) वगैरह, हाफ़िज़ इब्ने हजर की 
इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। लेकिन कुछ दूसरे शुयूख़ कुछ आसारे सहाबा की बुनियाद पर, जिनमें हज़रत 


अन्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (:&) का ये अमल बयान किया गया है कि 
वह दुआ के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर लेते थे। देखिये: (अलअदब अलमुफरद, हंदीस़॒ 


609) दुआ के बाद हाथों को चेहरे पर फेरने को जायज़ करार देते हैं। इसी तरह दुआये कुनूत भी इन 
उ़लमा के नज़दीक दुआ ही है। इस बुनियाद पर ये इनके नज़दीक हाथ फेरने के उमूम से इस्तेदलाल 
करते हूए इसके बाद भी चेहरे पर हाथ फेरना जायज़ होगा। एक जलीलुल क़द्र ताबेई हज़रत हसन बस़री 
और इमाम अहमद से क़ुनूते वित्र में भी हाथ फेरने का अमल साबित है। देखिए: (क़यामुल लैल, सः 
236 व मसाइले इमाम अहमद रिवायत इब्ने अब्दुल्लाह, जि. 2, सं: 300) ताहम दुआए कुनूते वित्र 
चूंकि नमाज़ का एक हिस्सा है। इसलिए दुआए कुनूते वित्र के बाद मुँह पर हाथ फेरने से बचना बेहतर 
है। क्योंकि इसका सुबूत हदीस से मिलता है न अमले स़हाबा से। वल्लाहू आलम. 
(486) अबू बहरिया सकूनी मालिक बिन. ०४ ,2॥;$ ,५०७- ,४० ८३ ३५१० ७58 
यसार सकूनी औफ़ी से र्वायत करते हैं कि ६७ & ५५४६ - (५,०५० ॥र् 5 ४9 
नबी($8) ने फ़रमाया: 'जब तुम अल्लाह से... ६.७. ,..,. अर 2 
सवाल करो (दुआ करो) तो अपने हाथों की. 47 :४ ४४ (४४४ &# 44 * सह 
हथेलियों से माँगा करो, हाथों की पुश्त सेन... 98 ४0७ & && &2--॥ 65८ ४ 8 
माँगा करो।' ही 0 7 ४2 2८८२2 

५20 ४0५५ # ७5) # ८2५४८) ८८ 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल... हि ) हट टकलील यह 
हमीद ने कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक़ मालिक. ० | " है (03 ५३६ 40 "० 
बिन यसार को शरफ़े सहाबियत हाप्लिल है। " ७, ,4४ 8,355 १६ म४ी 2०५ 2७ 
(486) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, लव 2६ 28 8८४० ७ 88 238 . 
हदीस:639. (मज्मउज्ज़वाइद: 0/69) है है | 

20% & ४0७ (८६ ५४६७ ४५४५ ४ 

फ़ायदा : आम दुआओं में हथेलियाँ ही फेलानी चाहिए, मगर नमाज़े इस्तिस्क़ा में जब क़हत और 
ख़ुश्की दूर करने की दुआ की जाये तो बतौर तफ़ावूल (नेक शगून) हाथों की पुश्त ऊपर की जानिब की 
जाये जो कि सुन्नते रसूलुल्लाह (&9- से साबित है। 
(१487) हज़रत अनस बिन मालिक (&). ७४ #5 ७४७ «655 ४ ६४ ७:४७ 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&/) को देखा 
आप अपने हाथों की हथेलियों की जानिब से 325 2४ आए हो 
और पुश्त की जानिब से भी दुआ करते थे। हज 40 ९५८ 3३ ४४ 4७ | जी 


2०६ ७ ७ :+ ५ ६2४ 
७ 558 <+ 5५८ 5 ++ ६० ८58 


बिल के अहकामो-मसाइल 


इगराएक हक, 


(१487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


445 ०५ २ नि #.2 ०७ कम 4 


22” ८५ 


फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सही है लेकिन इन अल्फाज़ के साथ कि 
“आपने हथेलियों का ज़ाहिर मुँह की तरफ़ और पुश्त ज़मीन की तरफ की।' 


(१488) हज़रत सलमान फ़ारसी (.) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
तुम्हारा रब बहुत हया वाला और सखी है। 
बंदा जब उसकी तरफ़ अपने हाथ उठाता है 
तो उसे हया आती है कि उन्हें ख़ाली लौटा 
दे।' 

(१488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 
हदीस: 3556, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2399. 


डुड छं।> - ०० &| ४० ५ +++ 
- #एा २२७ 9४४ &| (०६ - 
4७ ७ 5४० ६० ७५४ # 
8" #०७ म 40 नल शी २५८ 
रा ५ 4 5 35७ #5; 
प#५ 40] 2४ है) ॥| १४ ५ 


५ 
॥ ० 


हि 


फ़बाइद व मसाइल : अल्लाह अज़्ज़ व जलल का 'हया करना' उसकी ख़ास सिफ़त है और इसी 
तरह है जैसे उसकी ज़ात को लायक़ है। अहले सुन्‍्नत का अल्लाह तआला की तमाम स्रिफ़ात पर ईमान 
है। इनकी तफ़्सील व कैफ़ियत में जाना और पड़ना दुरूस्त नहीं है। 


(१489) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से 
मरवी है कहा कि सवाल (यानी दुआ का 
अदब) ये है कि तुम अपने हाथ अपने कंधों 
के बराबर या उसके क़रीब बलन्द करो। और 
इस्तेग़फ़ार ये है कि अपनी एक ऊंगली से 
इशारा करो और इब्तेहाल (आजज़ी व 
इन्केसारी) यूँ है कि अपने दोनों हाथों को 
लम्बा करो। 
(489) तख़रीज : 
१49 में देखें। 


(सनद हसन) हदीस: 


जे कर्ज 


- ८९8 ७४७ ..०५८॥ 8४.» ७४४ 
2 ७ &एस 8० - 2७ &॥ («६ 
ही 2५८ 22 ५ 22 2० 07 4४४ 
42८ 0७ ,..५० ३ +# ८ ,5# ६६ 
६७४४ ॥| 275४ 5-७ <0:: घछ> ४ 
598 ढ>५ #्ई आ 3४४०)5 


७७०5 ४४: -45 8 0५५)७५ 


(१490) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन 
माबद बिन अब्बास ने इसी पिछली हदीस़ 
को बयान किया तो उसमें कहा कि इब्तेहाल 
(आजज़ी व इन्केसारी और दुआ में 
मुबालगा) ऐसे है और (अमलन) अपने 
दोनों हाथ उठाए और उनकी पुश्त को अपने 
चेहरे की तरफ़ किया। 

(१490) तख़रीज : (सनद हसन) 

फ़ायदा : जैसे कि दुआ-ए-इस्तिस्क़ा में साबित है। 
(49) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन 
माबद बिन अब्बास अपने भाई इब्राहीम बिन 
खब्दुल्लाह से, वह हज़रत इब्ने अब्बास 
(&) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६8. ने फ़रमाया ... और उसकी 
मा्निंद ज़िक्र किया। 

(49) तख़रीज : (सनद हसन) 


(१492) साइब बिन यज़ीद अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि नबी (७!) जब दुआ करते 
और अपने हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर फेर 
लिया करते थे। 

(१492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद; 4/227. 


9 ० 
४०८ ७5 5४० 5 ३० ७-४७ 
०५४)७ 5७ ४४७ 2०0७४ 8 «०५६ 
हर ५8 ४: (5 ४5 89 5 


3.०० 
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5 उसकी 4 एं ७ व४७ 5 2 |) 
2४० 350 2६६ ०2 >»(ओ। .+ >रपड्८ 
40 ,६५ > | लकटे। 0 ५ 9 
दल द््हि ७.2 >> 

आल 20 3५०० 3 ॥»ए+ 0 4 
४४८ ४.5 0७ ,.., ०५ 

ह्े के पल अं न 2 न ६ 
की लड़ी के तह पे अर परे कि 
७३ | 5७ 0...) ०५० *0 _ टूट 


4-4 4#3 €&++ ४-५ &# 


फ़ायदा : इस मसले की तौज़ीह के लिए देखिये, हदीस: 485 के फ़वाइद। नीज़ ख़्याल रहे कि हर 
मौके की दुआ में हाथ उठाना भी साबित नहीं है। बेशुमार मौक़े हैं कि वहां दुआ मशरूअ है, मगर हाथ 
उठाना साबित ही नहीं हैं। जैसे खाने के बाद या नींद के मौक़े पर वगैरह. 


है. कि उनके वालिद का बयान है कि 
रसूलुल्लाह(%) ने एक शख़्स को दुआ कि, 
करते सुना वह कह रहा था: 'ऐ अल्लाह! मैं. &“ #+५ 4४४ 4 / १४ ४५०३ ७ 
तुझसे सवाल करता हूं इस बिना पर कि मैं. 5 5६४ 5 2 ॥ द॥0॥ ०६ १४; 


ह 2 दर ८ ७४६४ .:६ 
जड़ &# 442 5» 4५ ७४४ 2४५ 


गवाही देता हूं कि तू ही अल्लाह है। तेरे सिवा ॥ ८2) 50 ७ 9 2॥ ५ ३॥ <ई 
और कोई माबूद नहीं। तू अकेला है, बेन्याज़ छठ सका ड कल हि ४ कल घ 
है जिसने न जना और न जना ही गया और. ## 5& 8 ७९ ४5 २५४ ४3 4४ ४ 
कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं।._॥॥ ,३॥ 2०५५ ४॥ 2 ३० 3& 
तो आप (69) ने फ़रमाया: 'तूने अल्लाह से "हर 62५ 


उसके इस नाम से सवाल किया है कि जब "रा ५ ७8 5 लक 2 3४ 
उससे उस नाम से माँगा जाये तो इनायत 

फ़रमाता है, दुआ की जाये तो क़ुबूल करता 

है।' 


(१493) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, 

हदीस: 3857, तिर्मिज़ी, हदीस: 3475, सहीह इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 2383, हाकिम: /504. 

फ़बाइद व मसाइल : () अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के अस्मा-ए-हुस्ना और स़िफ़ाते आलिया के 
वसीला से दुआ करना मुस्तहब, मसनून और मतलूब है और मशरूअ वसीला की एक सूरत है। (2) 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल के तमाम बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इनमें फर्क़ करना या एक को दूसरे पर 
फ़ौक़ीयत देना जायज़ नहीं जिसके क़ायल अबूल हसन अलअशञझरी और अबूबक्र मुहम्मद 
अलबाक़लानी वगैरह हैं। इनके नज़दीक आज़म, अज़ीम के मानी है। इब्ने हिब्बान का ख़याल है कि 
यहां 'आज़मियत' से मुराद दाई के लिए मज़ीद अज्र व स़॒वाब है। इमाम तीबी कहते हैं। ये हदीस इस 
बात पर दलालत करती है कि अल्लाह तआला के लिए इसमे आज़म है कि जब उसके साथ दुआ की 
जाये तो अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाता है। (औनुल माबूद) 


(१494) मालिक बिन मिग़वल ने यही हदीस. 6७ -5959॥ ,७ ७ ५४59 4; ७४४ 
बयान की, इसमें कहा: “बेशक उसने हे 
अल्लाह अज़्ज़ ब जल्‍ल से उसके बड़े नाम. , 5 # ६ हे हि 
(इसमे आज़म के वास्ते) से सवाल किया है।. ४ # 4 २०८ 4" 4.5 ०४ 2२:४४) 


रे: के ज्०् ट्री 2 (६ 28 22. अउछ ईंट 
8 बा 550७ ७४४५ ० 5 ४5 


हदीस: 3475. 


2] 
| 49०५ 


कस 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि अस्माए हुस्ना में 'इस्मे आज़म' भी है और वह सूरह इख़लास में है। 


(१495) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
बह रसूलुल्लाह (४४) के पास बैठे हूए थे और 
एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। उसने दुआ 
की 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूं 
इसलिए कि तेरी ही तारीफ़ है, तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं, तू बेइन्तिहा एहसान करने वाला 
है, आसमान व ज़मीन को बेमाहा व बे नमूना 
पैदा करने वाला है। ऐे जलाल ब इकराम 
वाले! ऐ ज़िन्दा! ऐ निगरानी करने वाले!' तो 
नबी (७0. ने फ़रमाया: “तहक़ीक़ उसने 
अल्लाह से उसके उस अज़ीम नाम के वास्ते 
से दुआ की है जिससे दुआ की जाये तो बह 
क़बूल करता है, माँगा जाये तो देता है!' 
(495) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 30, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2382, 
हाकिम, /503, 504. 

(496) शहर बिन होशब हज़रत अस्मा 
बिन्ते यज़ीद (.&) से रिवायत करते हैं कि 
नबी (४0) ने फ़रमाया: “अल्लाह का इस्मे 
आज़म इन दो आयतों में है: (ब इलाहुकुम 
इलाहुब बाहिदुन ला इलाहा  इल्ला 
हुवरहमानुरहीम' और सूरह आले इमरान की 
इब्तेदाई आयत में 'अलीफ़ लाम मीम, 
अल्लाहू ला इलाह इल्ला हुवल हस्यूल 


न 


क़ब्यूम' 


दाओयी थी 2८ 9 227 4५ ७६७ 
५ 'जत# &# “4५४ ५:४५ ७५ 
& 98४. 2र्ज ७ - ,र्ज (| 
एड ७५५ ब+ 40 00० 4 2025 
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> 35 5० 2७ 9 2५॥ 22८ ७४७ 
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40 द " 3४ ०0... २७ «0 ० 
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(496) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंजी 
हदीस: 3478. 


(4497) . उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(/) बयान करती हैं कि उनका एक 
लिहाफ़ चोरी हो गया तो वह चोर पर बहुआ 
करने लगीं। रसूलुल्लाह (४9.) फ़रमाने लगे: 
“उसके गुनाह को हल्का मत करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं. 'ला 
तुसब्बिख़ी' के मानी 'ला तुख़फ़्फिफ़ी' हैं, यानी 
हल्का न करो कम न करो। 

(497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 
हदीस़: 6/45, नसाई, हदीस: 7359, अहमद, हदीस: 
6/25. 


॥॥ )॥ 20 # ०] 3५% शी 92, ४४४५ 
* हज | अर | ॥ 


६५ (85५ ०६ ढ़ (४ ६६६ 
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० >चस 4 ग+४॥ 5 २५६६ 4: 
<७ ६६७ ६७ ६५६ ३७ #२2० 

४ ज्‌ १: जिम ४ ७ 4५४५ बआ ४ 
<+ अरे #आ् डा हा 4४ 55.० 
ह>3 “हम *0| (औल 20) (>#४ (७४: 
$॥8 2०७ . " ६ हि | ॥ ०५५ 


4७ ७४) 3 »<<< १) 


तौज़ीह : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए इससे वह मसला साबित नहीं होता जो इसमें बयान 


किया गया है। 

(4498) हज़रत उमर (#) का बयान है कि 
मैंने रसूलुल्लाह (६8) से उमरह करने की 
रूख़्सत चाही। आपने मुझे इजाज़त दे दी 
और फ़रमाया: 'मेरे प्यारे भाईं! हमें अपनी. 
दुआ में मत भूलना आपने ऐसे 
लफ़्ज़ फ़रमाये कि मुझे उनके बदले दुनिया 
भी मिले तो पसन्द नहीं। शौबा कहते हैं कि में 
बाद में जनाब आस्रिम से मदीना में मिला तो 
उन्होंने मुझे ये हदीस बयान की। उनके लफ़्ज़ 
थे; 'मेरे अज़ीज़ भाई! हमें अपनी दुआ में 
शरीक रखना।' 

(१498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी हदीस: 
3562, इब्ने माजा, हदीस: 2894. 


ब+ «654 ४४७ ००५ ८2 30४० ४७.४५ 
की छू ४५७ &# ५ खाल ७४ (७१४ 
“० 4 ०) -+ >+ + | ६ ० 
०3 4हम 40 (० ८2४ <:७:॥ ४७ - 
६ धय्छ 9 " 0७ (० 86 उद। ( 
१५ ७ ६ 08 . " ४७१ &५ ८ 
डय & 4६5 ०७ (0 ६ 2 9 
" ४७; 4# ४5 20८५ +६ ५०७ 
"9७ (3 (४ ७४,४| 


। निल्द2 इारातक हक 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन मअनन स़ही है। यानी इससे 
जो बातें साबित होती हैं दूसरी दलीलों से भी वह साबित हैं। जैसे रसूलुल्लाह (६9) का हज़रत उमर को 
अपना भाई कहना। (2) इज्तेमाई ज़िन्दगी में किसी बड़े अहम काम के इक़दाम के लिए बुज़ूरगों से 
इजाज़त लेना। (3) अहले फ़ज़ल से दुआए ख़ैर की दरख़वास्त करना बिलख़ुसूस जब वह किसी 
फ़ज़ीलत वाले अमल में हों। 

(१499) हज़रत सअद बिन अबी वक्रास “५0८ ॥| ७७ >+ ४ ते ५ 
(#) बयान करते हैं कि नबी (६8) मेरे पास. ६८. 5८ प्प् ज $+ बन्यओ ७५ 
से गुज़रे और मैं अपनी दो ऊंगलियाँ उठाये... ५ रा गा हा नि 
दुआ कर रहा था तो आपने फ़रमाया: एक. ४ नव वन ४ ४ पाक क्र के 
से, एक से" और शहादत की ऊंगली से." ०0४ <<»५ »४ ७५ .... «० «0। 
इशारा फ़रमाया। डा वर्ड ; " रा 
(499) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, नि 

हदीस:274, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2405 

वगैरह 

फ़ायदा : नमाज़ में एक ऊंगली से इशारा अल्लाह की तौहीद का इस्बात और उसकी तरफ़ इशारा है। 


| ०५8, 
| कंकरियों पर तस्वीह की गर्ज़ से) । 
कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना | 


4, 6५9: ५. 


(१500) आयशा बिन्ते सअद बिन अबी ८१८४ -५० ४४७ (0७ & री एं+& 
बक्रास़ अपने वालिद हज़रत सअद (#) से 
रिवायत करती हैं कि वह रसूलुल्लाह (६8) 
के साथ एक औरत के पास आये जबकि उस ला हि 
औरत के सामने गुठलियाँ थी या कंकरियाँ,. (55 &॥ .७./ ६४ «०७५ .. 5 २६८ 
वह उनके साथ तस्बीह पढ़ रही थी। & 
आप (४४) ने फ़रमाया: क्या मैं तुम्हें वह ली ॑य हा न 4 ज3 722० ६ 
चीज़ न बताऊं जो तुम्हारे लिए इससे आसान. 5 €/४ ७४ उी ७ प४ 355 920 


व हा |] ने इज | ना] 


४ 4४७ 4+ ८2४ 3 *» ४0७ 


€ 770. बाबा 7 बाबा 
तर या अफ़ज़ल हो?' तो आपने फ़रमाया: [६५६ ५५ 2९५ 
अल्लाह की तस्बीह है उस मड़लूक़ की, ६ ॥ ७०० " )& "| [आड 
तादाद में जो उसने आसमान में पैदा की। 52 9008 23 ॥ ४! 
अल्लाह की तस्वीह है उस मख़लूक की. 6# ७३४-७ ५0 5७८८५ 5४८० ७४ 5४ 
तादाद में जो उसने ज़मीन में पैदा की। ८९ 5७ ७55७ 40 5७८०५ >>» ७ 
अल्लाह की तस्बीह है उस मख़लूक की... ५७ # ७ 8 नि, 
तादाद में जो उसने इन दोनों के बीच पैदा. 2 ७४ 3 ७३: 6 5४८८७ ४९४ 
की, अल्लाह की तस्बीह है उस मख़लूक़ की. 95 . ४४ ५ ४0 4७75 20 ५ (डा 
तादाद में जो बह पैदा करेगा। और 'अल्लाहु $५5 ५ 3५ ४ . 38 (५ ४ ५॥ 2॥ 
अकबर' उसके मिस्‍ल और “अल (वी ध 
हम्दुलिल्लाह' उसके मिस्‍ल और 'ला इलाह 
इल्लल्लाह” उसी के मिस्‍ल और “ला हैल 
बला क़ूव्वता इलला बिल्लाह' उसी के 
मिस्ल।' 

(१500) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस़: 3568, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2330, 
हांकिम: /547, 548. 

फ़ायदा : अल्लाह का ज़िक्र मारूफ़ तस्बीह के दानों पर शुमार करके पढ़ना रसूलुल्लाह (&#.) के 
क़ौल व फ़ेल के ख़िलाफ़ है। नबी (६8) ऊंगलियों पर पढ़ा करते और यही तालीम फ़रंमाया करते थे। 
जैसे कि आइन्दा अहादीस़ में आ रहा है। सच्चे मुहब्बत करने वाले को इन्हीं उमूर पर क़ानेअ रहना 
चाहिए जो आपने इरशाद फ़रमाये हैं। ताहम अगर किसी को हिसाब में मुश्किल पेश आती हो और 
आसानी की ग़र्ज़ से तस्बीह पर पढ़ता हो तो मुबाह है, मगर इस्तेहबाब व फ़ज़ीलत के ख़िलाफ़ है। 
अगर रियाकारी मक़स़॒द हो तो सरासर हराम है। मज़ीद देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया 22/506) ये 
ख़्याल न किया जाये कि ये चीज़ें उस दौर में नापेद थीं। हज़रत आयशा (+) का हार टूटने का 
वाक़िआ मारूफ़ है। गले का हार और तस्बीह मिलती जुलती चीज़ें हैं। 

(१504) हज़रत युसैरा ($) ने ख़बर दी की. && :3;5 & 40 4५ ७४ .54:5 ७५७ 
नबी (80) ने उन्हें (स्हाबियात को) हुक्म 
दिया था कि वह अल्लाह की तकबीर 
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अल्लाहू अकबर' तक़दीस 'सुब्हानल 
मलिकिल कुहुस”' और तहलील 'ला इलाह 
इल्लल्लाहू' की पाबन्दी इड़ितयार करें और 
ये कि अपनी ऊंगलियों पर शुमार किया करें 
क्योंकि इनसे सवाल होगा और ये बुलवाई 
जायेंगी। 

(१50) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंज़ी 
हदीस: 3583, तल्ख़ीसुल मुसतरदक: /547. 
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फ़ायदा : रोज़े क्रयामत जिस्म के हिस्से बुलवाये जायेंगे और शहादत देंगे जैसा कि कुर्आन मजीद में 
है: “आज हम इनके मुँहों पर मुहर कर देंगे और इनके हाथ हम से बात करेंगे और इनके पाँव इनके किये 
की गवाही देंगे।' (यासीन:65) और सूरह अन्नूर में है: 'उस दिन इनकी ज़बानें, इनके हाथ और इनके 
पाँव इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो ये अमल करते रहे।' (अन्नूर: 24) 


(१502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (७) को 
देखा कि आप अपने हाथ (कि ऊंगलिंयों ) पर 
तस्बीह शुमार करते थे। (उस्ताद) इब्ने 
क्ुदामा ने बज़ाहत की कि अपने दायें हाथ से। 
(१502) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 
ह॒दीस़: 347. 
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फ़ायदा : तस्बीहात सिर्फ़ दायें हाथ ही पर शुमार करना सुन्नत है। 


(१503) हज़रत इब्ने अब्बास (&) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&.), हज़रत 
जुबैरिया () के यहां से निकले ... इससे 
पहले उनका नाम “बर्र'ं था। और आपने 
उनका नाम तब्दील कर दिया था ... आप 
इनके यहां से निकले ओर वह अपने मुसल्ले 
पर थीं, फिर वापस तशरीफ़ लाये तो (देखा 
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कि) वह अपने मुसल्ले ही पर हैं। आपने 
पूछा: 'क्या तुम उस वक़्त से अपने मुसल्ले 
ही पर हो?' वह कहने लगीं: हाँ! आपने 
फ़रमाया: 'मैंने तुम्हारे (यहां से जाने के) बाद 
चार कलिमात तीन बार कहे हैं, अगर उनको 
तुम्हारी तस्बीहात और ज़िक्र से वज़न किया 
जाये तो ये (मेरे कलिमात) भारी हो जायेंगे। 
यानी 'सुब्हान अल्लाहि वबिहमदिही अदद 
ख़लक़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनता 
अरशिही व मिदाद कलिमातिही' पाकीज़गी 
है अल्लाह की उसकी तारीफ़ों के साथ, इस 
क़द्र जितनी कि उसकी मख़लूक है और इतनी 
कि उससे बह राज़ी हो जाये और उसके आर्श 
के वज़न के बराबर और इस क़द्र जितनी कि 
उसके कलिमात की रोशनाई है।' 

(१503) तख़रीज : मुस्लिम. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ऐसे नाम रखना जिनमें ख़ूद सताई का मफ़्हूम निकलता हो, मुनासिब 
नहीं है। इसी तरह जिनमें कोई बुरा मानी हो, नबी (&. ऐसे नामों को तब्दील कर दिया करते थे। (2) 
जामेअ और मुख्तसर विर्द इख़ितवार करना अफ़ज़ल है और ऊपर वाली तस्बीह इन्तेहाई मुछ्तसर और 


जामेञ् है। 

(१504) हज़रत अबुहरैरह (#) बयान 
करते हैं कि हज़रत अबूज़र (#) ने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (७)! ये माल व दौलत 
बाले तो अज् व स़वाब ले गये (और हम 
ख़ाली रह गये!) वह नमाज़ें पढ़ते हैं जेसे कि 
हम पढ़ते हैं, वह रोज़े रखते हैं जैसे कि हम 
रखते हैं और इनके पास ज़ायद अमवाल हैं 
जो वह स़दक़ा करते हैं लेकिन हमारे पास 


छंड बहाओ 5 अमश 4 ४४ 
5 हडआ 5 255 55 500 
<4७308 62% < (5७ 25 4४७ 
खन दा््ज सर वी 2५०5 ४ 55 
ह हु ह प्री डे औट 4 +६ 
६5 3» ०5 ्ीि » ४ 3/ 2३५ 


नहीं हैं कि स़दक़ा करें। रसूलुल्लाह($) ने 
फ़रमाया: 'अबूज़र! क्या तुम्हें ऐसे कलिमात 
न सीखा दूं जिनसे तुम अपने से आगे बढ़ने 
वालों को पालो और पीछे रहने वाले तुम्हें न 
पा सकें मगर ये कि कोई तुम्हारी तरह का 
अमल करे?' कहा: हाँ! ऐ अल्लाह के 
रसूल! ($) आपने फ़रमाया: 'हर नमाज़ के 
बाद तेंतीस (33) बार 'अल्लाहु अकबर' 
तैंतीस (33) बार 'अल हम्दुलिल्लाह' और 
तैंतीस (33) बार 'सुब्हानललाह' कहा करो 
और इनका इड़ितेताम 'ला इलाह इल्लल्लाहू 
बहदहू ला शरीकलहू, लहूल मुल्कु व लहूल 
हम्दू व हूवा अला कुल्लि शैइन क़दीर' पर 
हो, इससे उसके गुनाह बख़श दिये जायेंगे 
अगरचे समनन्‍्दर की झाग के बराबर हों।' 
(१504) तख़रीज : (सनद स़रही) मुसनद 
अहमद: 2/238. 
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फ़ायदा : सही मुस्लिम, अलमसाजिद, व सुनन नसाई, अस्सहव, हदीस: 353 और सुनन बैहक़ी 
(दुअवात) में इस विर्द की तर्तीब सुब्हानललाह, अलहम्दुलिल्लाह और अल्लाहू अकबर वारिद है। शैख 
अलबानी (रह.) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इस रिवायत में आख़री जुमला 'गुफ़िरत लहू जुनूबुहू ... 
अलख़' स़ही नहीं है बल्कि मुदरज है। ताहम दूसरी रिवायत से ये जुमला मरफ़ूअन साबित है। 


| अपील सलाम फ़ेरने के बाद 
कोनसे अज़कार बजा लाये 


(505) हज़रत मुगीरह बिन शौबा (+) से 
मरवी है कि हज़रत मुआविया (+&) ने हज़रत 
मुगीरा (७) को ख़त लिखा और पूछा कि 
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रसूल($%) नमाज़ से सलाम के बाद क्या 
पढ़ा करते थे? तो हज़रत मुगीरह ने हज़रत 
मुआविया(:#&) की तरफ़ लिखवा भेजा कि 
रसूलुल्लाह (४8) पढ़ा करते थे: 'ला इलाह 
इल्लल्लाहू._ वहदहू ला शरीकलहू, 
लहूलमुल्कु बलहूल हम्दु बहुवा अला कुल्लि 
शेइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा 
आतेता वला मुअतिय लिमा मनख़ता वला 
यन्फ़ठ ज़लजद्दि मिन्‍्कल जहु' “अल्लाह के 
सिवा और कोई माबूद नहीं, बह अकेला है, 
उसका कोई साझी नहीं। मुल्क उसी का है। 
तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर 
कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह! जो तू इनायत 
फ़रमा दे उसे कोई नहीं रोक सकता और जो 
तू रोक ले वह कोई दे नहीं सकता और किसी 
भी मालदार को तेरे मुक़ाबले में उसका माल 
फ़ायदा नहीं दे सकता।' 

(505) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 593 व 
बुख़ारी, हदीस: 844 
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फ़ायदा : कहां ये ज़बाने रिसालत मा'ब (७0) के औरदे मुबारका और कहां जाहिल सूफ़ियों के 
ख़ूदसाख़ता वज़ीफ़े! सच है 'क़दरे ज़रज़र गरबदानद या बदानद जौहरी' ये अस्हाबुल हदीस़ ही का शर्फ़ 
है कि वह रिसालत मा'ब (9) के हर हर फ़ेअल को अपना लेना ही सआदत (ख़ूशनसीबी) जानते हैं। 


(506) अबू अज्ज़ुबेर कहते हैं कि मैंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) को 
मिम्बर पर ये कहते हुए सुना कि नबी (&))» 
जब नमाज़ से फेरते (यानी सलाम के बाद) 
तो ये पढ़ा करते थे: 'ला इलाह इल्लल्लाहू 
बहदहू ला शरीकलहू लहूल मुल्कू बलहूल 
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हम्दू व हुवा अला कुल्लि शेइन क़दीर, ला 
इलाहा इल्लल्लाहु मुख्लिसीना लहुद्दीना व 
लौ करिहल काफिरून अहलुन्निअमति वल 
फज़्लि वससनाइल हसन ला इलाहा 
इल्लल्लाहु मुख़िलसीना लहुद्दीगा व लौ 
करिहल काफ़िरून' 'एक अल्लाह के सिवा 
और कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। 
उसका कोई शरीक नहीं । मुल्क उसी का है, 
तारीफ़ उसी की है ओर वह हर चीज़ पर 
क़ादिर है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद 
नहीं । हम ख़ालिस उसी की इताअत करते हैं, 
ख़बाह काफ़िरों को ये नापसन्द हो। (ऐ 
अल्लाह!) तू ही नेमत व फ़ज़ीलत वाला 
और बेहतरीन तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। 
अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं! हम 
ख़ालिस़ उसी की इताअत करते हैं ख़बाह 
काफ़िरों को ये नापसन्द ही हो।' 

(१506) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 594. 
(१507) अबू ज़ुबैर कहते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (#) हर नमाज़ के 
बाद ला इलाह इल्लल्लाहू वहदहू ... 
अलख़' पढ़ा करते थे और ऊपर वाली हदीस 
की मानिन्द दुआ ज़िक्र की और ये इज़ाफ़ा 
किया: 'वला हौला वला क़ूव्वता इल्ला 
बिललाहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला 
नअबुदु ... और बक़ीया हदीस़ बयान की। 
(4507) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 
2/84, 85. 
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(१508) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) 
कहते हैं कि मेंने नबी (७8) से सुना कि आप 
नमाज़ के बाद ये पढ़ा करते थेः 
'अल्लाहुम्मा! रब्बना व रब्बा कुल्लि शैडन 
अना शहीदुन अन्नका अन्तर्रब्बु बहदका ला 
शरीका लका अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बा 
कुल्लि शैडन अना शहीदुन अन्ना मुहम्मदन 
अब्दुका व रसूलुका अल्लाहुम्मा र्बना व 
रूबा कुल्लि शैडन अना शहीदुन अन्नल 
इबादा कुल्लुहुम इख़वतुन अल्लाहुम्मा 
रब्बना व रब्बा कुल्लि शेइन इज्ञल्नी 
मुख़िलसलल लक व अहली फ़ी कुल्लि 
साअतिन फ़िहुनिया वल आख़िरति या जल 
जलालि वल इकराम इस्मा वस्तजिब 
अल्लाहु अकबरूल अकबर अल्लाहुम्मा 
नूरूस्समावाति वल अर्ज़ अल्लाहु 
अकबरूल अकबर हस्बियललाहु व निअमल 
वकील अल्लाहु अकबरूल अकबर' 'ऐ 
अल्लाह! हमारे रब और हर हर शै के रब! 
मैं गवाह हूं कि तू अकेला ही रब है। तेरा कोई 
साझी नहीं | ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर शै 
के रब! मैं गवाह हूं कि मुहम्मद (&) तेरे बंदे 
और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर 
हर शै के रब! मैं गवाह हूं कि सारे बंदे (एक 
दूसरे के) भाई हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब और 
हर हर शै के रब! मुझे और मेरे अहल को 
दुनिया और आख़िरत के अन्दर हर घड़ी में 
अपना मुख़िलस़ बनाये रख। ऐ जलाल व 
इकराम वाले! मेरी दुआ सुन और क़बूल 
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अननु अब दाऊद जिए्ट-2 


फ़रमा। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही 
बड़ा। ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन का 
नूर है... सुलेमान बिन दाऊद ने 'नूर' के 
बजाये 'रब' का लफ़्ज़ कहा है। (यानी) ऐ 
आसमानों और ज़मीन के रब ... अल्लाह 
सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मुझे अल्लाह 
काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है। 
अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा।' 
(508) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 4/369, नसाई, अमलुल यौम वल्लैला, 
हदीस: 04. 

(१509) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(+$) से मरवी है वह कहते हैं कि नबी (७) 
जब नमाज़ से सलाम फेरते तो ये पढ़ा करते 
थे: 'अल्लाहुम्मग़ फिर ली मा कद्दम्तु व मा 
अख़्ख़तु व मा अस्र्तु व मा आलन्तु व मा 
अर्रफ़्तु व मा अन्ता आलमु बिही मिन्‍्नी 
अन्तल मुक़द्दिम बल मुअख़िख़र ला इलाहा 
इल्ला अन्ता' 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे बह 
कोताहियाँ, जो मैंने पहले किये, जो बाद में 
किये, जो पोशीदा किये और जिन्हें ज़ाहिरन 
किया और जो मैं हदसे गुज़रता रहा, और वह 
जिनके मुताल्लिक़ तू मुझसे ज़्यादा बाख़बर 
है तू ही (जिसे चाहे) आगे करने वाला और 
(जिसे चाहे) पीछे रखने वाला है। (नेकी की 
तौफ़ीक़ देता है या महरूम कर देता है) तेरे 
अलावा और कोई माबूद नहीं।' 

(१509) तख़रीज : (सनद सही) 
हदीस: 760 में देखें। 
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मरवी है वह कहते हैं कि नबी (६४) ये दुआ 
किया करते थे: 'रब्बा अइन्नी व ला तुइन 
अलय्या वन्सुरनी व ला तन्सुर अलय्या 
बम्कुर ली ब ला तम्कुर अलय्या वह दिनी व 
यस्सिर हुदाया इलय्या वन्सुर्नी अला मम 
बग़ा अलय्या अल्लाहुम्मज्अल्नी लका 
शाकिरन लका ज़ाकिरन लक राहिबन लका 
मितवाअन इलेका मुख़िबतन ओऔ मुनीबन 
रब्बि तक़ब्बल तौबती वगसिल होबती व 
अजिब दअवती व सब्बित हुज्जती बह दि 
कल्बी व सद्दिद लिसानी वस्‍लुल सख़ीमता 
कल्बी' 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़रमा, मेरे 
ख़िलाफ़ किसी की मदद न कर (जो मुझे तेरी 
इताअत से रोक दे) मेरी नुस्रत (मदद) 
फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ किसी की नुस़रत न कर। 
मेरे हक़ में तदबीर फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ 
तदबीर न कर। मेरी रहनुमाई फ़रमा और 
हिदायत को मेरे लिए आसान फ़रमा दे। और 
जो मेरे ख़िलाफ़ बग़ावत करे उसके मुक़ाबले 
में मेरी मदद फ़रमा, या अल्लाह! मुझे बना दे 
अपना शुक्रगुज़ार, अपना ज़िक्र करने वाला, 
तुझ ही से डरने वाला, बहुत ज़्यादा इत्ताअत 
गुज़ार और बहुत ही तवाज़ोअ करने वाला। ऐ 
मेरे रबर! मेरी दुआ क़बूल कर ले। मेरी ख़तायें 
धो डाल। मेरी दुआ क़बूल फ़रमा। मेरी 
हुज्ज़त क़ायम फ़रमा दे। मेरे दिल को 
हिदायत दे (और हिदायत पर साबित क़दम 
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रख) मेरी ज़बान को हक़ पर मुस्तक़ीम रख 
और मेरे दिल से मैल कुचैल (बुग्ज़, हसद 
ओर कीना वगैरह) निकाल दे।' 


(540) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 355, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2474, 
24]5, हाकिम: /549, 520. 

(5) अम्र बिन मुर्रा ने अपनी संनद से 
ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी बयान किया 
और “व यस्सिरिल हुदा इलय्या' कहा 
“हुदाया' नहीं कहा। 

(१544) तख़रीज : (सनद सही) 


(52) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(;) से मनक़ूल है कि नबी (६४) जब 
सलाम फेरते तो पढ़ते; 'ऐ अल्लाह तृ 
(सरापा) सलामती है ओर तुझ ही से 
सलामती (हाप्लिल होती) है तू बड़ी बरकतों 
वाला है ऐ जलाल व इकराम वाले!' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुफ़ियान ने अप्र 
बिन मुर्रा से सुना है। और मोहद्दिसीन का कहना है 
कि उन्होंने इससे अठारह अहादीस़ सुनी हैं। 
(१542) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 592. 
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मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये मकूला साबिक़ा सनद से मुताल्लिक़ है। और मज़कूरह दुआ 
के अल्फ़ाज़ सही अहादीस़ में इसी क़द्र हैं जो बयान हूए और कुछ लोग जो पढ़ते हैं 'ब इलैका 
यर्जिउस्सलामु व अदख़िल्ना दारस्सलामि तबारकता रब्बना व तआलैत या जल जलालि वल इकराम' 
सही सनद से स़ाबित नहीं हैं। पस आप (&॥-) की दुआ में इनका इज़ाफ़ा (ज़्यादा करना) ऐसे ही है जैसे 
ख़ालिस दूध में पानी मिला दिया जाये, जो बहरहाल गलत है। 


(१53) हज़रत प्ोबान (#) (मोला) . «#«# उन ०४ | दि 
नवी(%) से मनक़ूल है कि नबी (७ जब 
नमाज़ से उठकर जाना चाहते तो तीन बार 
इस्तिग़फ़ार 'अस्तग़फ़िखल्लाह' कहते थे।. + / ४४४ ह# 3५४ ७६ 5५८ 
फिर उसके बाद पढ़ते 'अल्लाहुम्मा.. «४ 4४ (॥०० टी 30 ७७ *४+ 4 
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अन्तस्सलामु ...अलख़' और हदीस हज़रत 20७ 3५ ०,«६ 3 ॥॥ ७७ ,.., 
आयशा की हदीस के हम मानी बबानकी।.. ; 0) (० 
(१543) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 59. (80 ४ | ७ ८ +#<। 
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इस्तेशफ़ार का बयान 


(१544) सय्यदना अबूबक्र स्रिद्दीक़ (&).. | ७ 46०७ ७४७ 42६॥ 85५ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: जा && 5.०0 95 5 3५४ ७0 
जो इस्तेग़फ़ार को इड़ितवार कर ले बह... ., २2) ६ 204 08 722 
'मुसिर' (इस़रार करने वाले) लोगों में नहीं, . ४* ध वश लक 3 ० 
छ़वाह एक दिन में सत्तर बार गुनाह का 2५0 ०४५०४ ४४ ०७४ ह०॥ 8५ (हा 


एआदा करे।' > | ७" बच ०) 

प्रा ५3 *५० जल 
(१54) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, ./ ५ ही ह हर कट 
हदीस: 3559, इब्ने कस़ीर, /46, तबरानी, 8७ >्प+ ह्र्ल्शी वो ० | 
हदीस; 797. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्तेगफ़ार का मानी ये है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी 
मांगना कि वह इनको अपनी रहमत से ढाँप दे और बंदे को रूस्वा ना करे। (2) अपने गुनाहों पर 
अड़ना और इस़रार करना, ज़ालिमों और गुनाहगारों की आदत है। 'अल्लाह की आयत को सुनता है 
जो कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर अड़ा रहता है (अपने गुनाहों पर) तकब्बूर करते हृए, गोया उसने 
इनको सुना ही नहीं, तो ऐसे को दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए।' (अलजासिया: 8) 
जबकि मुत्तक़ी इन्सान की स़िफ़त इसके बरख़िलाफ़ होती है। 'मुत्तकी अपने किये पर इस्रार नहीं करते 
और वह जानते हैं।' (आले इमरान: 35) 


(55) हज़रत अगर्र मुज़नी (&) से मरवी 
है ... मुसहद की रिवायत में है कि इनको 
शर्फ़े सोहबत हासिल था ... कि कि 2 
रसूलुल्लाह (६३) ने फ़रमाया: 'मेंरे दिल पर. 4 ५ # छठे ८ ४४ - हट) 
भी परदा सा आ जाता है और मैं अल्लाह से. ५.८ «0॥ /» 2 2,2८ 3 0७ - 4» 
डा एक दिन में सो सो बार इस्तेशफ़ार करता ४८9 0 5 5 8८228 " ०५७ 
(१545) तख़रीज : मुस्लिम: 2702. १० *५ /& ४ हट 40 
तौज़ीहः रसूलुल्लाह (&.) फिदा अबी व उम्मी के शब व रोज़ (दिन-रात) अल्लाह की इताअत में 
गुज़रते थे और इनमें कोई लम्हा ग़ुफ़लत का न होता था। नीज़ आपका दिल मुबारक इन तमाम 
अवारिज़ से पाक साफ़ और बालातर था जो आम इन्सानों को लाहिक़ होते हैं। इसके बावजूद 
आप(%६) का ये फ़रमाना कि 'मेरे दिल पर परदा सा आ जाता है' इसकी तफ़्सील हमारे लिए मुश्किल 
है। इसलिए इमामे लुगत असमई ने कहा है कि 'अगर गैर नबी के दिल की बात होती तो मैं इस पर बात 
करता।' अल्लामा सिन्धी भी 'तफ़्वीज' को तरजीह देते हैं और कहते हैं कि बतौर फ़टमो व तफ़हीम के 
बात इस क़द्र रहे कि आपकी हालत इस तरह की हो जाती थी कि आप इस पर इस्तेगफ़ार फ़रमाते। 
(औनुल माबूद) जब रसूलुल्लाह (&9> रसूल होते हुए भी इस्तेगफ़ार फ़रमाते थे तो आम इन्सानों की 
क्या हालत होनी चाहिए। शक 

(१56) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ($).. 0 2 ७8५ 5० ५ ४४ 
कहते हैं कि बिलाशुब्हा हम शुमार करते थे 
कि सरसूलुल्लाह (& एक एक मजलिस में. ५ 46 60205 7 2: 
सो सो बार ये कलिमा दोहराते थेः ४ ७8 ०७ ++ था ># पु४ं४ ६ 
'रब्बिगगफिरली वतुब अलब्या इननका अन्तत (2 «७ <#+ कं न्‍ श्र 29,29) 
तव्वाबुरहीम' 'ऐ मेरे रब! मुझे बड़श दे और. | 2३ ७६ " 55 89७ >छतर दी 
(रहमत के साथ) मेरी तरफ़ रूजूअ फ़मा। 7 8 
बिलाशुब्हा तू बहुत ज़्यादा रूजूअ फ़रमाने "कली चाही ते ४0 अ 5 ५5 
वाला ओर रहम करने वाला है।' 

(546) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 

हदीस: 38१4, तिमिर्ज़ी, हदीस: 3434, सहीह इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 2459. 
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(57) हज़रत ज़ैद (#&) (मोला 
नबी (७9) ने रसूलुल्लाह (&) को फ़रमाते 
हुए सुना: 'जो शख़्स यूं कहता हैः “मैं 
मुआफ़ी माँगता हूँ अल्लाह से, वह ज़ात कि 
उसके अलावा और कोई माबूद नहीं, वह 
ज़िन्दा है और निगरानी करने वाला है। और 
मैं उसकी तरफ़ तौबा और रूजूअ करता हूँ।' 
तो उसको बख़श दिया जाता है अगरचे वह 
जिहाद से भी भाग गया हो।' 

(547) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3577, हाकिम, हदीस: ॥/54], 
2/१7, 8. 
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फ़ायदा : ज़बान ज़द आम इस्तेग़फ़ार के अल्फ़ाज़ “अस्तग़फ़िरूल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन 
वअतूबु इलेह' अगरचे मअनन स॒ही हैं, मगर रसूलुल्लाह (&#> के फ़रमूदा नहीं हैं। रसूलुल्लाह (&॥) 
के फ़रमूदा अल्फ़ाज़ को इड़ितयार करना ही सुन्नत और आप (&/.) से मुहब्बत है। 


(१58) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
बयान किया कि स्सूलुल्लाह (&>) ने 
फ़रमाया: 'जिसने इस्तेगफ़ार का इल्तेज़ाम 
किया, अल्लाह तआला उसके लिए हर तंगी 
से निकलने की राह और हर ग़म से राहत का 
सामान पैदा फ़रमा देगा। और ऐसे ऐसे 
मक़ामात से रिज़्क़ मुहैया फ़मायेगा जिसका 
उसे बहम व गुमान भी न होगा।' 

(१548) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 389, हाकिम: 4/262. 
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फ़वाइद व मसाइल : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ है, ताहम इस्तेगफ़ार की अहमियत व फ़ज़ीलत 
कुर्मन व अहादीसे सरहीहा से साबित है। इसलिए इस्तेगफ़ार की कसरत (ज़्यादा से ज़्यादा मुआफ़ी 


माँगना) हर साहिबे तक़वा 


अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने की राह पैदा फ़रमा देता है और ऐसे मक़ाम से रिज़्क़ देता है 
जिसका उसे गुमान भी न हो।' (अत्तलाक: 2, 3) इस्तेगफ़ार के होते हृए मोमिने मुत्तबेओ सुन्‍्नत को 
किसी दस्त ग़ैब और बिदई अमल की हाजत नहीं। रिज़्क़ की तंगी दामनगीर हो या दुनिया के हुमूमो 
अफ़कार का हुजूम, तो इस्तेगफ़ार करे वुस॒अत हो जायेगी और रंज व फ़िक्र से निजात पायेगा। अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया: 'अल्लाह से बख्िशश माँगो, बेशक वह बहुत ही बख़शने वाला है। वह तुम पर 
मूसलाधार बारिश बरसायेगा (क़हत व तंगदस्ती जाती रहेगी और फ़राख़ी हासिल होगी) और मालों 
और औलाद से तुम्हारी मदद फरमायेगा और तुम्हें बागात और नहरें देगा।' (नूह: 0-2) 


(१59) अब्दुल अज़ीज बिन सुहैब बयान 
करते हैं कि जनाब क़तादा ने हज़रत अनस 
(#) से पूछा कि नबी (७8) कौन सी दुआ 
ज़्यादा किया करते थे? उन्होंने कहा: आपकी 
अक्छ़र दुआ ये हूआ करती थी। 'ऐ अल्लाह! 
ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में हर तरह की 
भलाईयाँ इनायत फ़रमा और आख़िरत में भी 
तमाम हसनात व ख़ैरात से सरफ़राज़ फ़रमा 
और आग के अज़ाब से महफ़ूज़ रख।' 
ज़ियाद ने मजीद कहा कि हज़रत अनस 
(:) जब कोई दुआ करना चाहते तो इन्हीं 
अल्फ़ाज़ से दुआ करते और जब कोई 
(ख़ास़) दुआ करना चाहते तो इसमें इसे भी 
शामिल कर लेते थे। 

(59) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6389. 
(१520) अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं 
कि ससूलुल्लाह (&> ने फ़रमाया: 'जिस 
शख़स़ ने सच्चे दिल से शहादत का सवाल 
किया अल्लाह तआला उसको शहादत की 
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मनाज़िल तक पहुँचा देगा ख़वाह अपने 
बिस्तर ही पर उसे मौत आये। 
(4520) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 909. 
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फ़ायदा : दुआ की क़बूलियत के लिए, सच्चे दिल से दुआ करना, शर्त है क्योंकि सच्चाई व इख़्लास 


ही पर तमाम आमाल का दारोमदार है। 

(१524) सय्यदना अली (.#) फ़रमाते थे 
कि मैं ऐसा शख़्यस था कि जब में 
रसूलुल्लाह (&/) से कोई हदीस सुनता तो 
अल्लाह तआला मुझे उससे जो चाहता 
फ़ायदा इनायत फ़रमाता। और जब कोई और 
स़हाबी हदीस बयान करता, तो मैं उससे 
क़सम लेता था और जब वह क़सम उठाता 
तो मैं उसकी तस्दीक़ करता था। कहा: मुझ 
से हज़रत अबूबक्र (&) ने हदीस बयान की 
और उन्होंने सच कहा, उन्होंने बयान किया 
कि मैंने रसूलुल्लाह (६9) को सुना आप 
फ़रमा रहे थे: “कोई बंदा ऐसा नहीं जो कोई 
गुनाह कर बैठे फिर वुज़ू करे अच्छी तरह, 
फिर खड़ा हो और दो रकअतें पढ़े और 
अल्लाह से इस्तेगफ़ार करे, मगर अल्लाह 
उसे मुआफ़ कर देता है। फिर आपने ये आयत 
पढ़ी: 'मुत्तक़ी वह लोग हैं जो अगर कभी कोई 
बेहयाई का काम करें या अपनी जानों पर 
कोई ज़ुल्म कर बैठें, तो अल्लाह को याद 
करते और अपने गुनाहों की मुआफ़ी माँगते 
हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो 
गुनाह बख़श दे। और ये लोग जानते बूझते 
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अपने किये पर नहीं अड़ते और न इ्रार करते 
हैं। 

(452) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हृदीस:304, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 75॥, व 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम: /273. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत अली (#&) का दीगर सहाबा किराम (%) से अहादीस के 
सिलसिले में क़सम लेना एतमादे मज़ीद (तहकीक) के लिए होता था। और फ़रमाने नबी (&0.) पर उसी 
वक़्त अमल वाजिब होता है जब वह कामिल शर्त के साथ सही साबित हो। (2) इस क़द्र एहतिमाम के 
बावजूद वह हज़रत अबूबक्र स्िद्दीक़ (#) से क़सम लेने की हिम्मत न करते थे। इसमें हज़रत 
सरिद्दीक़(#) के मर्तबे की बलन्दी, उनका एहतराम, उनके सच्चा होने पर गहरा एतमाद और उनके बाहमी 
बिरादराना रवाबित का शानदार स़बूत है। (3) तौबा व इस्तेगफ़ार की नियत से नमाज़ मुस्तहब है। 


(522) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (४)) ने उनका 
हाथ पकड़ा और फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! 
क़सम अल्लाह की! मुझे तुमसे मुहब्बत है।' 
फिर फ़रमाया: 'ऐ मुआज़! में तुम्हें बस्सीयत 
करता हूं कि किसी नमाज़ के बाद ये दुआ 
हरगिज़ तर्क न करना: 'अल्लाहुम्मा अडन्‍नी 
अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्‍्ने 
इबादतिका' 'ऐ अल्लाह अपना ज़िक्र करने, 
शुक्र करने और बेहतरीन अन्दाज़ में अपनी 
इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' चूनांचे 
मुआज़ (#) ने ये वस्तीयत (अपने शागिर्द) 
स़नाबिही को की, और फिर स़नाबिही ने ये 
वस्ीयत (अपने शागिर्द) अबू अब्दुररहमान 
को की। 

(१522) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीसः 
4304, स़हीह इब्मे ख़ुज़ेमा, हदीस: 75, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम, हदीस: /273. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क्या मर्तबा बलन्द है हज़रत मुआज़ (:&) का कि रसूलुल्लाह (४४) 
क़सम उठाकर फरमाते हैं, मुझे तुमसे मुहब्बत है।' (:&), चूनांचे हम भी यही कहते हैं 'क़सम अल्लाह 
की! हमें मुआज़ से और तमाम स़हाबा से मुहब्बत है।' (&) (2) आमाले ख़ेर की तौफ़ोक़ अल्लाह 
ताला ही की तरफ़ से मिलती है। चूनांचे चाहिए कि ऊपर दी गई दुआ को अपना विर्द और मअमूल 
बना लिया जाये। (3) कुछ रिवयातों में स़राहत है कि हज़रत मुआज़ (#) ने अपने शागिर्द व 
सनाबिही को जब ये हदीस़ सुनाई तो उसका हाथ पकड़ कर और अल्लाह की क़सम उठा कर कि 'मुझे 
तुमसे मुहब्बत है' ये हदीस सुनाई जिस तरह रसूलुल्लाह (&#.) ने कसम उठाई थी, इसी तरह जनाब 
स़नाबिही (रह.) ने भी हाथ पकड़ कर और क़सम उठाकर कि 'मुझे तुमसे मुहब्बत है' अपने शागिर्द को 
ये हदीस़ सुनाई। 

(१523) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (कं) से. & ४४ दी दा: & ई#८ एड 
मनक़ूल है उन्होंने कहा कि स्सूलुल्लाह (&#).. (; ८७ # ६८ >; 40 .« «3५ 
ने मुझे हुक्म दिया था कि नमाज़ के बाद है हा पल है 6 
मुअव्विज़ात पढ़ा करो। टरुछ के वी ४ *# कर्डड 
(१523) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई,.. (25४ ४४ ७ ७ <# <# तर्ज 
हदीस: 337, तिर्मिज़ी, हदीस: 2903, व 

स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 755, इब्ने हिब्बान, हक 3 के हज 02803: 
ह॒दीस़: 755, हाकिम: /253. १3० गा 
फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी में ये रिवायत मुअव्विज़ात की बजाये तसनिया के सेगा से मुअव्विज़तैन 
आया है और इनसे मुराद सूरह फलक और सूरह नास है और इन्हें इस रिवायत में सेगा जमा के साथ 
बयान किया गया है और मुमकिन है कि इनके साथ सूरह क़ाफ़िरून और सूरह इख़लास़ भी मुराद हो 
क्योंकि ये सब सूरतें तमाम तखव्वूजात की जामेअ हैं। सूरह अलकाफ़िर्न में शिर्क से बगाअत और 
सूरह अलइख़लास में इज़हार व इक़रारे तौहीद और मुअव्वज़तैन में हर शर (बुराई) से अल्लाह की 
पनाह लेने का बयान है। 

(१524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द >> 25% | 56५ & भा 
(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ७8.) 
को ये बात पसन्द थी कि दुआ के कलिमात 
तीन तीन बार दोहरायें और तीन बार 2 ४ 'ड्र्रे के आम 3 डे 
इस्तेगफ़ार करें। 


खा + डीजल 3 लाई ही फिंए& 


(१524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई,. 4... ०५ ०0 ० 20 0,०५८ $ 2 0॥ 
हदीस: 029, मुसनद अहमद: /394, 397, 
स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 240. 

(१525) हज़रत अस्मां बिन्ते उमैस (क). &# <35 & ४0 45 ७४ 57:< ७४४ 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ७9) ने मुझे. :.६ ६६ 2१७ ६० ८ > >3ती 2४ 
फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न न कह आम 
सिखा दूं जो तुम परेशानी की सूरत में पढ़ा | &+ 2 आओ 4 4 अप हर कर 
करो ... यानी “अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब £॥ ०५०८ (2 “४४ <७ जनम #४ 
है मैं उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं. (८ जल बम 20 
बनाती (बनाता)।' का मा 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी &ढ 2 अर *# ० #४४४ ४ 
हदीस हिलाल, ये भ्प्न बिन अब्दुल अज़ीज.... " ७५६ ५, 2.3 9 (25 ४॥ 4 9) 
(रह.) का मोला है। और इब्ने जअफ़र से मुराद... वि 39७ | 35 ४ 38 


५98 ६६६८५ &8 ; ००३ +. «दे 
४ीए ६:८५ ४४ १६.५ 3 #>८८ 5७४ 


अब्दुल्लाह बिन जअफ़र है। 422 3) ५ 
(१525) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने टर 55॥ ४ # /०८ 5५ 2३४ 
माजा, हदीस: 3882, इब्ने हिब्बान, हदीस: 

2369. 


फ़ायदा : इस दुआ में राज़ ये है कि बंदा जिस क॒द्र अपने ख़ालिक़ व मालिक से रब्त व ताल्लूक़ में 
मज़बूत होगा, उसी क़द्र दुनियावी परेशानियों से महफूज़ रहेगा। उससे कट कर ना मुम्किन है कि कोई 
राहत व सुकून पा सके। और जो नाफ़रमानी के बावजूद अपने आप को राहत में समझते हैं, फ़रेब ख़ूरदा 
हैं। दरहक़ीक़त अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी हुई है और आख़िरत में उनके लिए कुछ नहीं है। 

(526) हज़रत अबू मूसा अशख़री (&) ने. 5७४७ ७६४ 0.७० ७ «४ ७४७ 
बयान किया कि मैं एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह(%) के साथ था। जब हम +. , ७0 5५४ ... ७ .८::४४ 
मदीना के क़रीब पहुँचे तो लोगों ने अल्लाहु. ४ इक 9५४ (र् <+ ४:८४ 
कक अकबर कहना शूरू कर. ५॥ /),2८ & <& 2७ ६७३) ,»४ 
दिया ओर अपनी आवाज़ें ऊँची किये, तो |... (६ ६5. ५ 

मबी (६0) ने फ़रमाया: 'लोगो! तुम किसी अल तक 02072 306 


पा हर था तल. ही >£ 


सन अब देकर हजिल्द-2! 
बहरे या ग़ायब को नहीं पुकार रहे हो, बेशक 
जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे और तुम्हारी 

सवारियों गर्दनों के दरम्यान (निहायत क़रीब. 


६" ७७ ०५ «0 (,.० 40 ४५०५ 4९8 
है, लिहाज़ा चिखने चिललाने की ज़रूत . (१७ १ | &/£5 १ 50 2.७ 
नहीं) है।' फिर रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: ५७, उर््क ५५४ 85: 2,585 ७ 8 


'अबू मूसा! क्‍या मैं तुम्हें जन्‍नत का एक 
ख़ज़ाना न बताऊं?' मैंने अर्ज़ किया: बह 02% ४ 
क्या है? फ़रमाया: 'ला हौला वला क़ूव्वता. ७० 5 ,८ 28 ४ ५: ए ४" 3 
इल्ला बिल्लाह' किसी बुराई से बचना और 35५ ५० ४ & ७; ८9 , " ४६%॥॥ ; ५5 
दूर रहना और किसी नेकी और ख़ेर की 5434 क के हि हैः 
हिम्मत पाना अल्लाह के बग़ैर मुमकिन 20५ 3 5 35 
नहीं ।' 

(१526) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद; 

4/399, 400, हदीस़: 9804, बुख़ारी, हदीस़ः 

2992, व मुस्लिम, हदीस : 2704. 

फ़बाइद व मसाइल : () अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल अपनी जात के साथ अशें मुअल्ला पर है और 
अपने इल्म, समअ, बस़र और कुदरत के लिहाज़ से अपने बंदों और मख़लूक के इन्तेहाई क़रीब है। 
इसी मफ़हूम में यहां ज़िक्र हूआ है कि 'वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' 
(2) कुरआन करीम और अहादीस़े सहीहा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की स्रिफ़ात दो अन्दाज़ से 
मज़कूर हूई हैं: इस्बाती और सलबी, जैसे कि सूरह इख़लास में है कि वह अकेला है। समद है। इनमें 
इस्बात है। 'उसने जना नहीं, वह जना नहीं गया, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। 'इन में सलब 
का इस््बात है। ऊपर दी गई हदीस़ में दूसरी नोअ की स्रिफ़ात का ज़िक्र है। 'बह बहरा नहीं है' यानी 
समीर है। 'वह गायब नहीं है' यानी क़रीब है। (3) चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह का ज़िक्र करना बे 
अक़ली है। जिन मौक़ों पर ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करने का बयान आया है वहां आवाज़ बिल्कुल 
मुनासिब और मअक़ूल रखने की तालीम है। इरशादे बारी तआला है। “अपनी सलात (दुआ) को न 
ख़ूब ज़ोर से और न बिल्कुल आहिस्ते से बल्कि इन दोनों के दरम्यान करा करो।' (बनी 
इस्राईल: 0) (4) इमाम नववी ने कलिमा 'ला हौला वला क़ूव्यता' को कलिमा इस्तेसलाम व 
तफ़्बीज़ से तअबीर किया है यानी बंदा अपने तौर पर किसी चीज़ का मालिक नहीं मगर वही जो 
अल्लाह चाहे। (5) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें 'बेशक जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे 
और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' के अल्फ़ाज़ मुन्कर (ज़ईफ़) हैं। 


था ० ०20 0.०५ 3७ £ . " 


(१527) हज़रत अबू मूसा अशखरी (##) 
से मनक़ूल है कि वह लोग अल्लाह के 
नंबी (४/.) के साथ थे और एक घाटी पर चढ़ 
रहे थे एक आदमी जब भी किसी घाटी पर 
चढ़ता तो ख़ूब ऊंची आवाज़ से कहता: 'ला 
इलाहा इल्लल्लाहू वलल्‍लाहू अकबर' तो 
नबी (४0) ने फ़रमाया: 'तुम किसी बहरे या 
ग़ायब को नहीं पुकारते हो।' (बह समीर 
और क़रीब है, चिल्लाते क्‍यों हो?) फिर 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस!' (अबू 
मूसा अशअरी) और पिछली हदीस के हम 
मानी बयान किया। 

(527) तख़रीज : अलबुख़ारी हदीसः 
660, व मुस्लिम, हदीस : 2704. 

(528) अबू ड्स्मान ने, हज़रत अबू मूसा 
अशक़री () से यही हदीस़ रिवायत की है 
और इसमें कहा कि नबी (8४. ने फ़रमाया: 
“लोगो! अपने आप पर रहम करो। 
(चिललाओ नहीं) 

(१528) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4206, व 
मुस्लिम, हदीस: 4206. 

(529) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (##) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ 'रज़ीतु बिल्‍लाहि रब्बन व बिल 
इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन' "मैं 
अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने 
पर और मुहम्मद($४) के रसूल होने पर राज़ी 
हूं। कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।' 


पर 
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(529) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
अमलुलयौम वल्लैला, हदीस: 5. 


० ४४ ०2... ००६ ५0 (० 


<>: ४७ 


. 3५5 :#45 ५8 79०9५ ४ ४0५ 
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फ़ायदा : शर्त ये है कि क़ौल के साथ साथ अमल और किरदार की ताईद भी हो। 


(१530) हज़रत अबूहरैरह (+%) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (७. ने फ़रमाया: “जो 
शख़्स एक बार मुझ पर दरूद (सलात) 
पढ़ता है, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें 
नाज़िल करता है।' ः 
(१530) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 408. 


(१53) हज़रत औस बिन ओऔस (#&) का 
बयान है कि नबी (७9) ने फ़रमाया: "तुम्हारे 
अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का दिन फ़्ज़ीलत 
वाला है, सो इस दिन मुझ पर कस़रत से 
दरूद पढ़ा करो। बिलाशुब्हा तुम्हारा दरूद 
मुझ पर पेश किया जाता है।' स्रहाबा ने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा दरूद आप पर 
कैसे पेश किया जायेगा हालांकि आपका 
जिस्म (क़ब्र में) बोसीदा हो चुका होगा? 
फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने 
अंबिया अलैहि. के जिस्म ज़मीन पर हराम 
कर दिये हैं।' 

(53व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
१047 में देखें। 
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बाब : 27 


हट माल और औलाद को 
बद दुआ करना मना हे 


(१532) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६9) ने 
फ़रमाया: “अपने आपको बद दुआ न दो, 
अपनी ओऔलाद को बद दुआ न दो, अपने 
ख़ादिमों को बद दुआ न दो और अपने मालों 
को बद दुआ न दो, ऐसा न हो कि वह 
अल्लाह की तरफ़ से अता व क़बूलियत की 
घड़ी हो (इधर तुम कोई बद दुआ करो कि 
अल्लाह तआला उसे) तुम्हारे लिए क़बूल 
कर ले।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस मुत्तसिल 
है, उ़बादा बिन वलीद बिन उ़बादा ने हज़रत जाबिर 
(#) से मुलाक़ात की है। 

(532) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
485, 634 में देखें। 
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फ़ायदा : कुछ घड़ियाँ अल्लाह की जानिब से क़बूलियत की होती हैं। उनका इल्म अल्लाह ही को है, 
इसलिए बंदे को हमेशा मोहतात (सतर्क) रहना चाहिए और किसी भी वक़्त ज़बान से कोई ग़लत बात 
नहीं निकालनी चाहिए, हो सकता है पूरी हो जाये और फिर पछताता फिरे। 


>लल (६80) के अलावा दूसरों के 
लिए सलात 


(१533) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह &%& ४ ७५ , ८ ७ 4#&5 ७५५ 
(+) से मरवी है कि एक औरत ने नबी (&)) 
से कहा: मेरे और मेरे शौहर के लिए दुआए 
रहमत फ़रमा दीजिए, तो नबी (७) ने 
फ़रमाया: अल्लाह तुझ पर और तेरे शौह. && 0-० #५५ 4८६ 40॥ (० ८०४0 
पी रहमतें (और बरकतें) नाज़िल ० 4] ० 00 4 , ०३ >ध 
(4533) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद "५532 हा 4४४ 4 /> " ०० 
अहमद: 3/397, नसाई, हदीस: 423, व सहीह 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 7950-952. 

तौज़ीह : लफ़्ज़ 'सलात' के मुतअद्दिद (कई) मानी हैं, इनमें से एक मानी 'दुआ' है। और जो 'स़लात' 
रसूलुल्लाह (६8. के लिए है वह अपने मफ़हूम में जामेअ और अज़ीमतर है और इसके ख़ास अल्फ़ाज़ 
हम मुसलमानों को तालीम कर दिये गये हैं जैसे कि दरूदे इब्राहीमी वगैरह में है। गैर नबी के लिए 
'स़लात' दरूद शरीफ़ में बिल इत्तिबा उमूमन पढ़ी जाती है जिसे कि 'सललल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिव 
व अला आलिही व सहबिही अज़्मईन' और 'सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व सललीम' जैसे 
मुख़तसर दरूद में आल व अर्हाब का ज़िक्र मारूफ़ है और आप (४&8- को हुक्म दिया गया था कि 
ज़कात पेश करने वालों के लिए ख़ास दुआ 'स़लात' फ़रमाया करें जैसे अल्लाह का फ़रमान है: 'इनके 
मालों में से सदक़ा लिजिए जिससे आप इन्हें पाक करें और इनका तज़किया फ़रमायें और उनके हक़ में 
दुआए ख़ैर फ़रमायें। बिलाशुब्हा आपकी दुआ इनके लिए सकून का बाइस है।' (अत्तौबा: 03) 
चूनांचे नबी (&9.) लफ़्ज़ 'सलात' से स़हाबा को दुआ दिया करते थे जैसे कि इस हदीस़ में आया है 
मगर ये 'सलात' बमानी दुआए रहमत है, क्योंकि 'सलात' का लफ़्ज़ कई मअनों में इस्तेमाल होता है। 
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बाब : 29 
ग़ायबाना दुआ की फ़ज़ीलत 


(१534) उम्मुद्ददा (:&) बयान करती हैं 
कि मेरे सरताज हज़रत अबू अददरदा (#) ने 
बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (६9) से 
सुना था, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई शख़्स 
अपने भाई के लिए ग़ायबाना दुआ करता है 
तो फ़रिश्ते कहते हैं 'आमीन' (ऐ अल्लाह! 
क़बूल फ़रमा) और तुझे भी यही कुछ 
हासिल हो।' 

(१534) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2732. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत अबू अद्दरदा () की दो बीवियाँ थी और दोनों की कुन्नियत 
“उम्मुद्दररा' थी। बड़ी स़हाबिया थीं उनका नाम 'ख़ेरह' है ओर जिनका इस सनद में ज़िक्र है, वह 
ताबेइया हैं इनका नाम 'हुजैमह या जुहैमा या जमानह' वारिद है। रहिमहल्लाहु तआला। (2) इसमें 
तरग़ीब है कि इन्सान अपने क़रीबी और बईदी तमाम अज़ीज़ों को बल्कि आम मुसलमानों को भी 
अपनी दुआओं में शामिल रखा करे ताकि फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करें और फ़रिश्तों की दुआ 
(इंशाअल्लाह) क़बूलियत के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी। 


(१535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अलआस़॒ (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'बहुत जल्दी 
क़बूल होने वाली दुआ ये है कि इन्सान 
किसी ग़ैर मौजूद के लिए ग़ायबाना दुआ 
करे। 

(535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 980. 
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(536) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मनक़ूल 
है कि नबी (७) ने फ़रमाया: 'तीन दुआओं 
के क़बूल होने में शक नहीं। बाप की दुआ, 
मुसाफ़िर की दुआ और मज़लूम की दुआ।' 
(१536) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 905, इब्ने माजा, हदीस: 3862. इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2406, हाकिम: /47, १8, दब, 
मज़्मउज्ज़वाइद: 0/54. ॥ री पम 
फ़ायदा : ये तीनों शख़्स़ियात बिलड़मूम ऐसी होती हैं कि इनमें इख़्लास़, 'स़िद्क' रिक्क़ते क़ल्ब और 
इन्किसारी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी दुआ में ख़ेर ओर शर के दोनों पहलू मुमकिन हैं, लिहाज़ा बेटे को 
चाहिए कि बाप के साथ बाअदब, मुआविन ओर मुतीअ रहे और उसकी दुआओं से हिस्सा हासिल करने 
वाला बने। मुसाफ़िर के साथ हुस्ने सलूक का मामला भी वाज़ेह है कि उसकी बद दुआ बहुत ज़्यादा 
नुक़॒स़ानदेह स़ाबित हो सकती है, इसलिए किसी पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए और इन हज़रात को भी 


पल बाब : 30 
इंसान को अगर किसी से कोई 
ख़ौफ़ हो तो कौनसी दुआ करे? 


(537) हज़रत अबूमूसा अशअरी (-&) ने 
बयान किया कि नबी (&!.)) को जब किसी 
क़ौम से कोई अंदेशा होता तो इस तरह दुआ 
करते: 'अल्लाहुम्मा इन्‍ना नजखलुका फ़ी 
नुहुरिहिम वनक़ज़ुबिक मिन शुरूरिहिम' 'ऐ 
अल्लाह हम तुझे इनके मुक़ाबले में पेश 
करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह में 
आते हैं।' 

(537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
60।, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4745, हाकिम: 2/42. 


यही लायक़ है कि अल्लाह की रहमतों के साइल रहें और मुश्किलात पर सब्र करके अल्लाह से अज् लें। 
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लिए मशरूअ माद्दी अस्बाब 


(दिफाई सामान) इड़ितियार करना भी तवक्कल (भरोसे) का लाज़मी हिस्सा है और अल्लाह की रहमत 


इस्तिख़ारे के अहकाम व 


मसाइल 


(538) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (&») 
हमें इस्तिख़ारे की (इस एहतमाम से) 
तालीम फ़रमाते थे जैसे कि कुरआन की कोई 
सूरत। आप हमें फ़रमाते कि जब तुम में से 
कोई किसी काम का इरादा करे तो उसे 
चाहिए कि फ़ज़ों के अलावा दो रकअतें पढ़े 
और यूँ दुआ करें: 'अल्लाहुम्मा इनन्‍्नी 
अस्तख़ीयूरूक बिइल्मिक वअस्तक़दिरूक 
बिक्ुदरतिक ... अलख़' 'ऐ अल्लाह! में तेरी 
कुदरत के वास्ते से कुदरत तलब करता हूं। 
और तेरे फ़ज़ले अज़ीम का सवाल करता हूं। 
बेशक तू कुदरत रखता है और में कुदरत नहीं 
रखता। तू जानता है और में नहीं जानता। और 
तू तमाम गैबों और पोशीदा मामलात से पूरी 
तरह बाख़बर है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इल्म 
में ये मामला (यहां अपने काम का नाम ले) 
मेरे दीन, दुनिया आख़िरत और अंजाम के 
लिहाज़ से बेहतर है तो इसे मेरे हक़ में मुक़ददर 
फ़रमा दे, इसे मेरे लिए आसान कर दे और 
मुझे इसमें बरकत दे। और अगर ये मामला 


का साइल रहना मुसलमान का फ़रीज़ा और उसका शेआर है। 
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(जल्द 2 | 52 28 
(यहां अपने काम का नाम ले) तेरे इल्म के 38 0 53 2 4.७ ४ 2७ 
मुताबिक़ मेरे लिए बुरा है, दीन दुनिवा और... है 
आख़िरत या अंजाम के लिहाज़ से, तो मुझे. #ट+ के ण्टिल्ट ल 
इससे फेर दे और इसको मुझसे फेर दे और मेरे. ४ 5 <& ;# ८ 33 (,+ 2,>5 
लिए ख़ेर मुक़द्दर फ़रमा दे जहां भी हो, फि.. ;र्ड ७ ७" 2७४ . " 
मुझे उस पर राज़ी कर दे।! रावी ने कहा या... , ,.. < 5 5, 
शायद 'ख़ैरूल ली फ़ी दीनी ब मआशी व. ४ रच ०४३ 4४२०७ १४. " 2४5 
मजादी व आकिबते. अमरी' की बजाये 'फ़ी 6 &# /दी हर 24 
आजिले अमरी व आजिलिही' के लफ़्ज़ 
फ़रमाये 'यानी मेरे मामले में ये जल्द या देर से 

«- बेहतर हो।' 
इब्ने मसलमा और इब्ने ईसा इस सनद को लफ़्ज़ 

“अन' से बयान करते हैं। 'अन मुहम्मद बिन 

अलसमुन्कदिर अन जाबिर' . 

(538) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:62. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'इस्तिख़ारे' के मानी हैं ख़ेर (भलाई) माँगना और इस (ख़ैर) के लिए 
आसानी की तौफ़ीक़ तलब करना। और ये ऐसे उमूर में होता है जिनमें ख़ेर और शर के दोनों पहलूओं का 
एह्तमाल हो। फ़राइज़ और वाजिबाते शरइया में इस्तिख़ारे के कोई मानी नहीं। हाँ वक़्त व कैफ़ियत के 
मुताल्लिक़ इस्तेख़ारा हो सकता है। जैसे या अल्लाह! हज को इस साल जाऊं या आइन्दा साल। फ़ज़ाई 
रास्ता इड़ितयार करूं या बरी वगैरह। (2) इस्तिख़ारे का यही तरीका मशरूअ और सुन्नत है। ये नमाज़ 
और दुआ औकाते कराहत के अलावा किसी भी वक़्त हो सकती है। इससे इन्सान का इज़तेराब ख़त्म और 
किसी एक जानिब पर इस्तेक़रार हासिल हो जाता है। तब इन्सान को वह काम कर गुज़रना चाहिए। 
अल्लाह इसमें बरकत देगा। और अगर इज़तिराब क़ायम रहे तो मुसलसल कई रोज़ तक ये अमल दोहराना 
चाहिए। इंशाअल्लाह किसी एक पहलू पर दिल टिक जायेगा। ख़्याल रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ख़्वाब 
ही में नज़र आये ... और ऐसा हो भी सकता है ... कुछ लोग दूसरों से इस्तिख़ारा कराते हैं, ये बे मानी 
बात है। साहिबे मामला को ख़ूद नमाज़ पढ़ कर दुआ करानी चाहिए। शरीअत का इस़रार इसी अम्न पर है 
कि हर बंदा अपने रब से बराहे रास्त तअल्लूक़ क़ायम करे। (3) इस दुआ में हाज़ा अलअग्न ... की जगह 
अपनी हाजत का नाम ले, जैसे हाज़ा अन निकाह या हाज़ा अल बैअ वगैरह पर पहुँच कर अपने इस काम 
की नियत हाज़िर कर ले जिसके लिए वह इस्तिख़ारा कर रहा है। 


१ उ्तड2 


ई>८ 
52&222 8 ४९ 


(१539) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) ने... &5 ७४ 25 (० ७ 5४४७ ७७ 
कहा कि नबी (७४) पाँच बातों से अल्लाह 5८ ,६७०८॥ .. ७७ 2: ७४ 
की पनाह पाँगा करते थे बुज़दिली; बडीली,.. ५, कम हे ४ ड़ 7 * 
इन्तेहाई बुढ़ापे और लाचारी की उम्र से, सीने 
के फ़ितने से (हसद, कीना और बुरे 
अख़लाक़ व अक़राइद से) और अज़ाबे क़न्र 
से। 

(१539) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3844,. इब्ने हिब्बान, हदीसः 
2445, हाकिम: /530. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी तमाम क़िस्म की उलझनों, परेशानियों और दूखों वगैरह से 
अल्लाह की पनाह, हिफ़ाज़त और अमान तलब करना। शरीअत से साबित 'तअवीज' यही हैं जिनका 
ज़िक्र आगे आ रहा है। और जो लोग कुछ लिख लिखाकर अपने गले में डाल लेते या बाज़ू पर बाँध 
लेते हैं रसूलुल्लाह (&9.) की तालीम व तौजीह से स़ाबित नहीं है, लिहाज़ा इससे बचना चाहिए और 
कुछ तो ऐसे हैं कि इन तअवीज़ात में कुफ़िया ओर शिर्किया अल्फाज़ व कलिमात लिखते हैं जो 
सरासर जहन्नम ख़रीदने का सौदा है। (2) इस मौज़ूआ और मफ़्हूम की और भी अहादीस॒ हैं उन 
सबको देख लिया जाये तो ज़्यादा मुफ़ीद होगा) 


॥ हल खो. का बयान 


नी ० ८ ३ 98 95 3 
अल 4-५ 2० 2 ० ठगी 58 7 
ट0 हह७ अल्दी5 हुए 88 9 ६5 

0 ०५०५ ,23»॥ 2६35 


(१540) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ये दुआ 
किया करते थे। “अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ु बिका मिनल इजज़ि वल कस्लि वल 
जुब्नि बल बुखिल वल हरमि व अऊज़ु बिका 
मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ुबिका मिन 


<५० १५७ >च्यी ७४४ 54: ७४७ 
8७४५६ 4५ & उर्य <४५- ४४ | 
" 3,६ ,... ५७ ०॥ (० ४॥ 0,०८५ 
9८3 की & ४; 5. &2] की) 


फ़ित्नतिल महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! मैं 
और इन्तेहाई बुढ़ापे से। और तेरी पनाह /॥ ०५७०४॥ 
चाहता हूं क़ब्र के अज़ाब से और ज़िन्दगी 

और मौत के फ़ितने से।' 

(540) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2823, 

मुस्लिम, हदीस़ : 2823. 

फ़ायदा : दीन व दुनिया की भलाईयों के हुसूल में महरूमी तीन अस्बाब से होती है कि इन्सान में इनके करने 
की हिम्मत ही नहीं होती, या सुस्ती ग़ालिब आ जाती है, या हिम्मत का फुक़दान होता है। (बख़ीली) से मुराद 
वह कैफ़ियत है कि जहां ख़र्च करना मशरूअ व मुस्तहब हो, लेकिन इन्सान वहां ख़र्च न करे। (हरम) बड़ी उमर 
होने की ये हालत कि इन्सान दूसरों पर बोझ बन जाये। न इबादत कर सके और न दुनिया का काम। 'जिन्दगी के 
फ़ितने' ये कि आज़माइश और परेशानियाँ गालिब आ जायें , नेकी के कामों से महरूम रहे। 'मौत का फ़ितना' 
ये कि इन्सान आमाले ख़ैर से महरूम रह जाये या मरते दम तक कलिमा तौहीद नसीब न हो। और 'क़न्र' 
आख़िरत की सब से पहली मन्ज़िल है इसमें बंदा अगर फिसल या फंस गया तो बहुत बड़ी हलाकत है और 
अजाबे क़न्र' से तखव्वूज़ उम्मत के लिए तालीम है वरना अम्बियाए किराम अलैहि. इससे महफूज़ हैं। 


(१54१) हज़रत अनस बिन मालिक (<#) बाप 04 4535 0» ० ८2 40०० ४4 
बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (४) की. 8 _ ...50॥ ,: 55 ८०६६ &७& १७ 


ख़िदमत किया करता था और मैं आपको ५५) ६ 
बकस़रत सुनता था कि आप ये दुआ करते. एड थे अर है + #टीडी १०८ 
थे: “अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊज़ुबिक मिनल. ८४ ४ <<& 7७ 2७ 2 री ६ 
हम्मि वलहज़नि वज़लइद्देन व ग़लबतिर 

रिजाल' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं ्ि डे , कसा का का 
परेशानी और ग़म से, क़ज़ें के बोझ से और “| &8 ४; 3+# (| की ४ ०५६ 
लोगों (ज़ालिमों) के ग़ल्बे और ज़ोराबरी... " 98७ (5 ५00 ४»: ५#7५ 
से।' नीज़ कुछ वह भी ज़िक्र किया जिसे तेमी री 825 ७ हि 
(मुअतमिर बिन सुलेमान) ने (ऊपर वाली अं 
ह॒दीस़ में ) बयान किया है। 

(54) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6369. 


अब अब बज जिल्द-2 


विह्के अहकानो-नसइल ह 887222 | 


[545 /45 


फ़ायदा : ( अलहुज़्न) ये लफ़्ज़ हा' के ज़म्मा (पेश) और 'ज़ा' के सुकून (साकिन) से पढ़ा जाता है 


और दोनों की फ़तह से भी। (हम) और (हज़न) में फर्क ये है कि (हम) मुस्तक़बिल के अन्देशों को 
कहा जाता है और (हज़न) उन परेशानियों को जो माज़ी के किसी वाक़िआ की वजह से हों। (ज़लख्) 
और (ज़लञ) तक़रीबन हम मानी हैं, सही बुख़ारी में (ज़लअ) ज़ाद के साथ आया है। 


(१542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#&) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (६9) उन्हें ये 
दुआ इस तरह सिखाते थे जैसे कि क़ुअनिः 
“अल्लाहुम्मा! इननी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबि 
जहन्नम व अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़त्रि, 
व अऊजज़ुबिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद 
दज्ज़ाल, व अऊज़ुबिक मिन फ़ितनतिल 
महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह 
चाहता हूं जहन्नम के अज़ाब से, क़ब्र के 
अज़ाब से, मसीह दज़ाल के फ़ितने से और 
ज़िन्दगी व मौत के फ़ितने से।' 

(542) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 590. 


अंक (2 ७ ५2७ ५ दी ७६५ 
> 50 295 ६० फ्७ # #यी 
खान थी आल 40 22५ 9 ०4६ 
प्रा ५४ ४०॥॥ 5 ४८४ 5७ ०... 


ड् पु रे. बे ट् 
3 0] 0 " 7, 5 25% 5७ 5 ,5॥ 


५ 58 ४५ $3#5 ## ५-६ ७४ <; 
प्र ७६० 28 ० 4, 5.55 ४8 
५ 8०. ० ; ५ रू 

" >पा5 फंदी 4६5 ५० <५ 5५ 


फ़ायदा : दुआ के अल्फाज़ में 'अऊजु' का तकरार उन उमूर की दहशत व अहमियत के पेशे नज़र है। 


(१543) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (६0) इन कलिमात से दुआ 
फ़रमाया करते थे: “अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अकऊज़ुबिक मिन फ़ितनतिन्नार व 
अज़ाबिन्नार, व मिन शर्रिल गिना वलफ़क़र' 
'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूं आग के 
फ़ितने से और आग के अज़ाब से, मालदारी 
के शर से और फ़क़ीरी के शर से।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6368, व मुस्लिम, 
हदीस: 589. 


रस दा ०० ७ प्शा॥| ४० 
कई डरा ++ पद ७४ ० 
हर ड़ 2 हि 

जल 240 9 ६० ०0 (०) ४ 
>प७॥ 239 +#५४ 5७ ..., «० «0 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'फ़िल्नतिन्नार' से मुराद ऐसे अमल हैं जो दुखूल जहन्नम का ज़रीया बनें। 
या जहन्नम के दारोगों के वह सवाल मुराद हैं जो वह बतौर ज़ज्रों तौबीख़ करेंगे। इरशादे बारी तआला 
है: जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जायेगा तों उसके दारोगे उससे पूछेंगे: क्या तुम्हारे पास कोई डराने 
वाला नहीं आया था?' (अलमुल्क: 8) और “अज़ाबुन नार' ये कि इन्सान जहन्नमी बन कर भज़ाब 
पाये। वल्‍लाहू आलम। (2) 'मालदारी का शर' ये है कि इन्सान मालदार हो कर फ़द्र व नाफरमानी 
और जुल्म का मुरतकिब होने लगे या हराम कमाये और हराम में ख़र्च करने लगे। (3) और 'फ़क़ौरी 
का शर' ये है कि इन्सान मालदारों पर हसद करने लगें या अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी न रहे। या हक़ 
के बगैर उनके माल में तमअ करने लगे, या उनके सामने अपनी इज्ज़त को दाव पर लगा दे या इस्लाम 
ही से दूर हो जाये। वगैरह, 

(१544) हज़रत अबूहरैरह (:॥) से मरवी है. 2४ ७-४ .]#४०॥ 5 «४ ४-७ 
कि रसूलुल्लाह (६४) ये दुआ फ़रमाया करते | 
थे: 'अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊज़ुबिक मिनल ५.0 ६ 2, 
फ़ब्मिर. बलक्रिल्लति.. बज़िज़ल्लति.. * ज+ छह पड का ४ पप5 
वखऊज़ुबिक मिन अन अज़लिम अब $/ /॥ ६॥ " ४५६ 5७ ७ ५० 
उज़लम' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता... &॥ ; ६ 46 4: 0 5. ४, 
हूं मुहताजी से, क्रिल्लत से और ज़िल्लत से, + 03709 कक । है हे 
और तेरी पनाह चाहता हूं, इस बात से कि मैं ॥ 8 3 ## 8! 
ज़ुल्म का इरतेकाब करूं या मुझ पर ज़ुल्म 

किया जाये। 

(544) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 

हदीस: 5462, इब्ने हिब्बान, हदीस; 2443, 

हाकिम: /547. हु 

फ़ायदा : 'फ़क़ीर' दो तरह से होता है, माल का या दिल का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का 
ग़नी और सैरे चश्म हो तो ये क़ाबिले तारीफ़ है मगर इसके उलटा इन्सान 'हिर्स' का मरीज़ हो ये तो 
बहुत ही बदतर ख़सलत है। नीज़ फ़क़ीरी और गरीबी की ये कैफ़ियत कि इन्सान ज़रूरियाते ज़िन्दगी के 
हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़मी वाजिबात भी अदा न कर सके। इससे रसूलुल्लाह (६) 
ने पनाह माँगी है। 'क़िल्लत' से मुराद आमाले ख़ैर और उनके असबाब की क़िल्लत है और 'ज़िल्लत' 
ये कि इन्सान नाफरमानी का मुरतकिब होकर अल्लाह के सामने रूस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में 


७ 2०२८ ७० ५४) )५६ ८४ 5५७० ४:७। 


अंबु [जिल्द-2/ विह्के से ४ 
उसका वक़ार न रहे कि उसकी दावत ही न सुनी जाये। इससे अल्लाह की पनाह माँगने की तालीम दी 


गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे में ज़ालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना कोई भी सूरत 


दुरूस्त नहीं। 

(545) हज़रत इब्ने उमर (७) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (७) की दुआओं में से ये 
दुआ थी: 'अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊज़ुबिका 
मिन ज़वालि निअ्रमतिक, व तहवीलि 
आफ़ियतिक व फ़जाअति निक़मतिक, व 
जमीझओ सख़तिक' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह 
चाहता हूं इस बात से कि तेरी कोई नेमत छिन 
जाये या तेरी दी हूई तंदुरूस्ती व राहत पलट 
जाये या कोई ना गहानी अज़ाब आ जाये। 
और तेरे तमाम गुस्से और नाराज़ियों से तेरी 
पनाह चाहता हूँ।' 

“(545) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2739. 


बड5 ८, 45 ७४७ ५ ७ ७७ 
जज # जनंडी 2 ७ सह ४० 
जी 95 २५० 9 ५0 ,५ ५६ ५४ ५2 
40 2-० 2 0.25 १६६ ५ ५७७ 36 ,;+ 
5 & < $.र्म (6 की " 2.3 ५४५ 
डंडा ऋषछ। डपछ७ 85 4५४ 

/ 4५४ छह 


फ़ायदा : नेमतों में सब से बड़ी और अज़ीम नेमत इस्लाम, हिदायत और इस्तेक़ामत की नेमत है। 
सेहत व आफ़ियत और माद्दी नेमतें भी सरासर उसी का फ़ज़ल व एहसान है। 'तहबील' कुछ नुस्खों में 


“तहव्वुल' भी वारिद है, मानी दोनों के ए क ही हैं। 
(१546) हज़रत अबूहरैरह (+&) से मरवी है 
कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (६9) ये दुआ 
फ़रमाया करते थे: “अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ुबिका मिन श्शिक्राक्रि वन्निफाकि व 
सूठल अख़लाक़' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह 
चाहता हूं इस बात से कि (हक़ की) 
मुख़ालफ़त करूं या पुनाफ़िक़ और 
बदअख़लाक़ बनूं।' 

(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 5473. 
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(547) हज़रत अबूहुरैरह (#) से मनक़ूल 
है कि नबी (&/>) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 
“अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अऊज़ुबिका मिनल जूह 
फ़ड़न्नहू बिआसज़्ज़ज़ीड व अऊज़ु बिका 


मिनल ख़ियानति फ़ड़न्नहा बिअसल 
बितानतु' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता 
हूं भूख से, बेशक ये बहुत बुरी हम ख़वाब है। 
और में तेरी पनाह चाहता हूं ख़यानत से, 
बेशक पोशीदा ख़स़लतों में से ये बहुत बुरी 
ख़म़लत है।' 

(१547) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीसः 
5470, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2444. 


हढ्लज 
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फ़ायदा : इस हदीस और दुआ से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि महज़ भूख और फ़ाक़े में कोई स॒वाब 
नहीं, अल्लाह इससे महफूज़ रखे। वही भूख अल्लाह के यहां मुफीद है जो तक़रूँब की नियत से हो यानी 
'रोज़ा' और 'ख़्यानत' जो 'अमानत' की ज़िद (उल्टा) है दीनी, दुनियावी और मद्दी व मानवी तमाम उमूर को 


शामिल है। अल्लाह इससे बचाये। 


(548) हज़रत अब्बाद बिन अबी सईद से 
मरवी है कि उन्होंने हज़रत अबूहरैरह (+&) 
को ये कहते हूए सुना कि रसूलुल्लाह (&/ ये 
हुआ किया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ुबिका मिनल अरबडइ मिन इल्मिन ला 
यन्फउठ व मिन कल्बजिन ला यख़शउ व मिन 
नफ्सिन ला तश्बठ व मिन दुआइन ला 
युस्मठ' 'ऐ अल्लाह! में चार चीज़ों से तेरी 
पनाह चाहता हूँ: ऐसा इल्म जो फ़ायदा न दे, 
ऐसा दिल जिसमें ख़ुशूअ न हो (तेरे सामने 
झुकता न हो) ऐसी तबीअत जो सैर न होती 
हो और ऐसी दुआ जो क़बूल न हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5469, इब्ने 
माजा, हदीस: 3837, हाकिम: /04, 534, 
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फ़ायदा : इस दुआ में ऐसे उलूम जो दीन व दुनिया के फ़वाइद से ख़ाली बल्कि वक़्त और सलाहियत 
ज़ाया करने वाले हों, उनसे अल्लाह की पनाह तलब की गई है। गुल व बुलबुल की दास्तांनें और 
कोकिल व कमर के अफ़साने इसका हिस्सा हैं। दीन का बुनियादी इल्म फ़राइज़ और वाजिबात का 
हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, मज़ीद अल्लाह का फ़ज़ल है, हस्बे सलाहियत कोशिश 
करनी चाहिए। दुनियावी उलूम जो फ़र्द और मुआशरा की अहम ज़रूरत हैं, उनका हुसूल दुरूस्त है। 
(549) हज़रत अनस बिन मालिक (#). >> ७५ .5च्य 55 4७० ७४५ 
ने बयान किया कि नबी (७9) ये दुआ किया &उआआ र्ड्य >्यो 2 3७ 35 
करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अऊज़ुबिका 7 आप, 
मिन सलातिल ला तन्फ़्ज्ञ' 'ऐ अल्लाह! मैं ६ हज 2ी 22५ ४७ ॥ए७ 
तेरी पनाह चाहता हूं ऐसी नमाज़ से जो. ७७४५ $, (6 ६0 " ०,६ 5७ ,.., 
| न दे।' और एक दूसरी दुआ भी ज़िक्र 5७ 99; . " ६5५ 5५० 
| 
(१549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . 
फ़ायदा : नमाज़ के नुमायां फ़वाइद में से एक ये है जो कुरआन करीम ने ज़िक्र किया है; 'बेशक नमाज़ 
बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं।' (अलअन्कबूत: 45) और इस तरह जो अल्लाह के यहां क़बूल 
न हो वह भी गैर नाफ़ेअ है। हि 
(550) फ़रवह बिन नोफ़ल अशजई कहते. <># ४ 4८६ शा 5 4४० ४-५७ 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन 
(#) से पूछा कि रसूलुल्लाह (&) क्या :६. ३६ ,«.«३६ 5 ५ ४५४ 
दुआ माँगा करते थे? उन्होंने कहा: आप लक गो इक का 
फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी. 7 ४५५ 8४ ४५ ><2६ ६ 447५ 
अजज़ुबिका मिन शर्रिमा अमिल्तु व मिन. 36 <6 ५५ +#-४ ७ ८० «0 (० 
शरिमा लम आमल' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी. ७ 5 ७५ 4 $, ॥॥ दां। " 3.६ 
पनाह चाहता हूं उन आमाल के शर से जो मेंने "पु | 0 हम < ८ 
किये हैं और उन आमाल के शर से भी जो 2 अ 
मैंने नहीं किये।' 
(550) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 276. 
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फ़ायदा : यानी ऐ अल्लाह! मुझे बुरे आमाल से बचने की तौफ़ीक़ 
नहूसत और अज़ाब से महफूज़ रख और आइन्दा के लिए भी महफूज़ रख। ऐसा न हो कि ग़लत कश 
बना रहूं और इसी पर ख़ूश रहूं। कुछ औक़ात कुछ लोग अपनी माज़ी की ग़लतियों पर बड़े ख़्श होते 
हैं। चाहिए कि इन्सान इस पर नादिम हो और तौबा करे। 


(455) शुतेर बिन शकल (अबू अहमद 
यानी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर की 
सनद में उस राबी का नाम शकल बिन हमीद 
है) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह 
कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूलुल्लाह (&8)! मुझे कोई दुआ सिखा 
दीजिए। आपने फ़रमाया ये कहोः 
'अल्लाहुम्मा! इननी अऊज़ुबिका मिन शर्रि 
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समई वमिन शर्रि बस्तरी, व मिन शर्रि 
लिसानी, वमिन शर्रि क़ल्बी, वमिन शर्रि 
मनिय्यी' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं 
अपने कान की बुराई से, आँख की बुराई से, 
ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से और 
मादह्दा मनविया ये की बुराई से।' 

(१55व) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3492, मुसनद: 3/429, हाकिमः 
4/532, 533. 

फ़ायदा : इस दुआ में तमाम क्रिस्म के गुनाहों और उनके अस्बाब से तहफ़्फुज़ (हिफ़ाज़त) की दुआ 
है। कान से इन्सान बुरी बातें, मज़ामीर (साज़ व आवाज़ यानी गाने-बजाने) ग़ीबत और झूठ वगैरह 
सुनता है। आँख से गैर महरम और हराम चीज़ों को देखना और पढ़ना मुराद है। ज़बान से कुफ़, शिर्क 
बिदअत, झूठ, बोहतान, ग़ीबत और गाली गलोच बग़ैरह होती है। दिल की बुराई निफाक़, हसद, 
बुख़ल, तमअ और किन्नर वगैरह हैं। माद्दा मनविया की बुराई ये है कि इन्सान अपने जज़्बाते जिन्सी पर 
काबू न रख सके और इस वजह से ख़बासत पर आमादा हो या बेमहल नुतफ़ा बहाये ... या इससे ऐसी 
औलाद पैदा हो जो फ़ितना व फ़साद का बाइस़ बने। 
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अरब. कक 
(552) हज़रत अबू अलयसर (+#) से 
मरवी है कि सरसूलुल्लाह (६७) ये दुआ 
फ़रमाया करते थे: “अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ुबिका मिनल हदम व अऊज़ुबिका 
मिनत्तरद्दी व अऊज़ुबिका मिनल गरक़ वल 
हरक़ वल हरम व अऊज़ुबिका मिन अय्यत 
खब्बतनियश॒ शैतान इन्दल मौत व 
अऊज़ुबिका अन अमूता फिसबीलिक 
मुदबिरग व अऊज़ु बिका अन अमूता 
लदीग़न' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता 
हूं कि कोई मकान या दीवार मुझ पर आ गिरे 
या किसी बलन्द मक़ाम से गिर पड़ूं, मैं तेरी 
पनाह चाहता हूं ग़र्क़ होने से, जलने या बहुत 
ज़्यादा बूढ़ा हो जाने से। तेरी पनाह चाहता हूं 
इससे कि शैतान मुझे मौत के वक़्त बदहवास 
कर दे, या इस बात से कि जिहाद में पीठ देते 
हूए मरूं या इस केफ़ियत से कि ज़हरीले 
जानवर के काटे से मुझे मौत आये।' 

(552) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 5533-5535. 
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फ़ायदा : ये दुआ और इस क़िस्म की दीगर दुआयें उम्मत की तालीम के लिए हैं वरना रसूल 
अकरम($%६) जिहाद से पीठ फेरने और शैतान से महफूज़ थे, इसी तरह आप सख्त क़रिस्म की 
बीमारियों से भी महफूज़ थे। (औनुल माबूद) शैख़् अल्बानी (रह.) ने इस हदीस की तसहीह की है। 


(१553) हज़रत अबू अय्यूब (#&) के एक 
मोला हज़रत अबू अलयसर (-&) से रिवायत 
करते हैं ... इस रिवायत में 'बलग़म्मि' का 
इज़ाफ़ा भी है। 

(553) तख़रीज : (सनद हसन) 
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(554) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
नबी(#%) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 
“अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अऊज़ुबिका मिन बरसि 
बलजुनून वलजुज़ामि व सय्येइल अस्क़ाम' 
'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं बर्स 
(फलबहरी) से, पागलपन से, कोढ़ से और 
बुरी बीमारियों से।' 

(554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद:3/92, नसाई: 8/270, हदीस: 
5495. 
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फ़ायदा : इस क़िस्म की बीमारियों में कुछ औक़ात इन्सान अपने आप से भी बेज़ार हो जाता है और 
तीमारदारों (देख रेख करने वालों) को भी मशक़तों का सामना करना पड़ता है। 


(१555) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४)) एक रोज़ 
मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो क्या देखते हैं कि 
एक अंसारी आदमी है जिसका नाम अबूु 
उम्रामा था, आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमामा! 
क्या बात है कि में तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूं 
और नमाज़ का वक़्त भी नहीं है?' उन्होंने 
कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (%) मुझे गमों 
और क़ाज़ों ने घेर रखा है, तो आप (६8) ने 
फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न 
सिखा दूं, अगर तुम उन्हें पढ़ने लगो, तो 
अल्लाह तञआला तुम्हारे गम दूर कर देगा और 
तुम्हारे क़ज़ें अदा कर देगा।' (अदा करने का 
सबब पैदा फ़रमा देगा) मैंने कहा: क्‍यों नहीं 
ऐ अल्लाह के रसूल! (8४8) फ़रमाया: 'पुबह 
व शाम ये कलिमात पढ़ा करो' 
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'अल्लाहुम्मा! इननी अऊज़ुबिका मिनल 
हम्मि वल हज़नि, व अऊज़ुबिका मिनल 
अजज़ि बल कसलि व अजज़ुबिका मिनल 
जुब्नि बल बुड़िल व अऊज़ुबिका मिन 
ग़लबतिद्देन व कहरिरिजाल' 'ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह चाहता हूं परेशानी और ग़म से, 
आज़िज रह जाने और कस्ल मंदी (सुस्ती) से 
और तेरी पनाह चाहता हूं बुज़दिली और 
बख़ीली से और तेरी पनाह चाहता हूं क़र्ज़ 
और ज़ालिमों के ग़ल्बे से।' हज़रत अबू 
उम्रामा(.&) बयान करते हैं कि मैंने ये दुआ 
करनी शुरू की तो अल्लाह तआला ने मेरी 
परेशानियाँ दूर कर दीं और क्राज़ों (की 
अदायगी) का सबब भी पैदा फ़रमा दिया। 
(१555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . 
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मल्हूज़ : ये हदीस अगरचे जईफ़ है मगर इसके मानी दीगर मुख़्तलिफ़ (कई) दुआओं में सही सनदों से 


साबित हैं। 


शा 0० 


 ग्रगावो अलकवा वफलत 


88५) «ए 


ज़कात की अहमियत व फ़्ज़ीलत 


९; नमाज़ और ज़कात दीन के ऐसे रूकन (स्तम्भ) हैं जिनका हर दौर और हर मज़हब में आसमानी 
तालीमात के पैरोकारों को हुक्म दिया गया है, गोया ये दोनों फ़रीज़े ऐसे हैं जो हर नबी की उम्मत पर 
आयद होते रहे हैं और दीने इस्लाम ने भी ज़कात की इस अहमियत को न स्रिर्फ़ बरक़रार रखा 
बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा किया और इसे इस्लाम के पाँच बुनियादी रूकन में तीसरा रूकन क़रार 
दिया। कुर्आन मजीद में नमाज़ की इकामत और ज़कात की अदायगी का हुक्म उमूमन साथ साथ 
है। दो दर्जन से ज़्यादा मक़ामात पर कुर्आान करीम ने 'अक़ौमुस्सलात' के साथ वातुज्ज़क़ात' का 
हुक्म दिया है। कुरआन मजीद के इस उस्लूबे बयान से वाज़ेह है कि दीन में जितनी अहमियत नमाज़ 
की है, उतनी ही ज़कात की है। इन दोनों में इस तौर पर तफ़रीक़ करने वाला कि एक पर अमल करे 
और दूसरे पर न करे, सिरे से इनका आमिल नहीं समझा जायेगा। बल्कि जिस तरह तर्के नमाज़ 
इन्सान को कुफ़ तक पहुँचा देता है, इसी तरह ज़कात भी शरीअत में उतना ही मक़ाम रखती है कि 
इसकी अदायगी से इन्कार, एराज़ और फरार मुसलमानों के फ्रेहरिस्त से निकाल देने का बाइस बन 
जाता है। ज़कात की फ़रजियत मशहूर क़ौल के मुताबिक़ हिजरत के दूसरे साल हूई। 

९५ लुगवी (डिक्श्नरी) एतबार से ज़कात के एक मानी बढ़ोतरी और इज़ाफ़े के और दूसरे मानी पाक व 
साफ़ होने के हैं। शरई इस्तेलाह के मुताबिक ज़कात में दोनों ही मफ़हूम पाये जाते हैं। ज़कात की 
अदायगी से बक़िया माल पाक स़राफ़ हो जाता है और अदमे अदायगी (अदा न करने) से इसमें 
गरीबों व मिस्कीनों का हक़ शामिल रहता है जिससे बक्रिया माल नापाक हो जाता है। जैसे किसी 
जायज़ और हलाल चीज़ में नाजायज़ और हराम चीज़ मिल जाये तो वह जायज़ और हलाल चीज़ 
को भी हराम कर देती है। नबी (&0-) ने फ़ममाया: 'अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की है कि वह 
तुम्हारे बक्रिया माल को पाक कर दे।' (सुनन अबी दाऊद, अज़्ज़कात, बाब फ़ी हुक़ूक़िल माल, 
हदीस़: 664) कुरआन मजीद में भी ये बात बयान की गई है। '(ऐ पैग़म्बर! (&90-) इनके मालों से 
स़दक़ा लेकर इसके ज़रिये से इनकी तत्हीर और इनका तज़किया कर दें।' (अत्तौबा: 03) 

९५ इससे मालूम हूआ कि ज़कात व स़दकात से इन्सान को तहारत व पाक़ीजगी हासिल होती है। 
तहारत किस चीज़ से? गुनाहों से और अख़लाक़े रज़ीला से। माल की ज़्यादा मुहब्बत इन्सान को 
ख़ूद गर्ज़, ज़ालिम, घमन्डी, बख़ील, बद दयानत वगैरह बनाती है, जबकि ज़कात, माल की शदीद 
मुहब्बत को कम करके इसे एतदाल पर लाती है और इन्सान में रहम व करम, हमदर्दी व 


६ [जिल्द:2| की अहमियत व। छ [525 7 
भाईचारगी, ईस़ार व कुर्बाना और फ़ज़ल व एहसान के जज़्बात पैदा करती है और इन्सान जब 
अल्लाह के हुक्म पर ज़कात अदा करता है तो उससे यक़ीनन उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। 
“बिलाशुन्हा नेकियाँ, बुराईयों को दूर कर देती हैं।' (हृद: 4) 

९ ज़कात के दूसरे मानी बढ़ौतरी और इज़ाफ़े के हैं। जकात अदा करने से बज़ाहिर तो माल में कमी 
वाक़ेअ होती नज़र आती है, लेकिन हक़ीक़त में इससे इज़ाफ़ा होता है, कुछ दफ़ा तो ज़ाहिरी 
इज़ाफ़ा ही अल्लाह तझआला फ़रमा देता है, ऐसे लोगों के कारोबार में तरक्क़ी हो जाती है। और 
अगर ऐसा न भी हो तो माल में मअनवी बरकत ज़रूर हो जाती है। मअनवी बरकत का मतलब है 
ख़ैर व सआदत के कामों की ज़्यादा तौफ़ीक़ मिलना। इसीलिए नबी (&9-) ने फ़ममाया: 'सदके से 

माल में कमी नहीं होती।' (सही मुस्लिम, 'अलबिर' बाब इस्तेहबाब अलअञ्फ़व वत्तवाज़ोअ, 
हदीस: 2588) 

९५ मज़कूरह गुज़ारिशात के बाद ज़कात व स्रदक़ात के कुछ फ़ज़ाइल व बरकात बयान किये जाते 
हैं ताकि पाठक मसले की हक़ीक़त को पूरा समझ सके, हदीस़े कुदसी है: "अल्लाह ताला 
फ़रमाता है (ऐ इब्ने आदम!) तू (मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर) ख़र्च करें (ख़ज़ाना गैब से) तुझको देता 
रहूंगा।' (सही अलबुख़ारी, अत्तौहीद, बाब; 35, हदीस: 7496) 

(९५ इसकी बाबत हज़रत अस्मा (:#&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (80. ने फ़रमाया: '(अल्लाह की 
राह में कुशादा दिली से) ख़र्च करती रहो और गिन गिन कर मत रखो, अगर तुम गिन गिन कर और 
हिसाब करके ख़र्च करोगी तो वह भी तुम्हें हिसाब ही से देगा और दौलत जोड़ जोड़ कर बंद करके 
मत रखो, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। इसलिए जितनी तौफ़ीक़ हो 
फ़राख़ दिली से ख़र्च करती रहो।' (सही अलबुख़ारी, अलहिबा बाब: 5, हदीस: 259, 
वज़्ज़कात, बाब 22, हदीस: 434, व स़हीह मुस्लिम, अज़्ज़कात, बाब अलहस़ अलल 
इन्फाक़ ..., हदीस: 029) 

४५ स़दका को बाबत नबी (७. से पूछा गया, कौनसा स़दक़ा अज्न में ज़्यादा बड़ा है? आपने 

फ़रमाया: 'ज़्यादा अज़ व स़वाब वाला स़दक़ा वह है जो तंदुरूस्ती की हालत में उस वक़्त किया 

जाये जब इन्सान के अंदर दौलत की चाहत ओर उसे अपने पास रखने की हिर्स़ हो और उसे ख़र्च 
की सूरत में मोहताजी का ख़तरा और रोक रखने की सूरत में दौलतमंदी की उम्मीद हो। ऐसा न हो 
कि तुम सोचते और टालते रहो यहां तक कि तुम्हारा आख़री वक़्त आ जाये और उस वक़्त तुम 
माल के बारे में वस्नीयत करने लगो कि इतना माल फुलाँ को और इतना फुलाँ को (अल्लाह के 
लिए) दे दिया जाये, इस हाल में कि उस वक़्त वह माल (तुम्हारी मिल्कियत से निकल कर) फुलाँ 
(वारिस़ों) का हो चुका हो।' (सही मुस्लिम,ज़कात, बाब बयानु अफ़ज़ल अस्सदक़तु 
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सदक़तुस्सहीहुश्शहीह, हदीस; 032) 
९ इन फ़ज़ाइल व बरकात की पूरी अहमियत उस वक़्त तक वाज़ेह नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा 
पहलू यानी स़दक़ात व ख़ैरात से पहलू तही और एराज़ की सख़त बईद और उस पर अज़ाबे शदीद 
की तम्बीह सामने न हो। हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&॥.) ने फरमाया: 
“जिसे अल्लाह तआला ने माल व दौलत से नवाज़ा, लेकिन उसने उसकी ज़कात न दी तो वह 
दौलत क़यामत के दिन उसके लिए गंजे साँप की शक्ल में बना दी जायेगी जिसकी आँखों के ऊपर 
दो नुक़्ते होंगे (ये दोनों निशानियाँ सख़त जहरीले साँप की हैं) वह साँप उसके गले का तौक़ बना 
दिया जायेगा, फिर वह साँप अपनी दोनों बांछों से उसको पकड़ कर खींचेगा और कहेगा: मैं तेरा 
माल हूँ, तेरा ख़ज़ाना हूं। ये फरमाने के बाद नबी (&॥> ने सूरह आले इमरान की आयत (१80) 
तिलावत फ़रमाई: 'बह लोग जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हासिल करदा माल में बुछ़ल करते 
हैं (ज़कात अदा नहीं करते) ये न समझें कि ये उनके हक़ में बेहतर है (नहीं) बल्कि ये उनके हक़ में 
(अंजाम के लिहाज़ से) बदतर है। ये माल जिसमें वह बुख़ल करते हैं (और उसकी ज़कात भी नहीं 
निकालते) क़यामत के दिन उनके गले में तौक़ बना के डाल दिया जायेगा।' (सही अलबुख़ारी, 
ज़कात, बाब इस्मु मानिइज्ज़क़ात, हदीस: 403) 

९५ हज़रत अबूजर (&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (60) ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है, या (फ़रमाया) क़सम है उस जात को जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, या जैसे 
भी आपने हल्फ़ उठायां (हल्‍्फ के अल्फाज़ स़हाबी को स़ही याद नहीं रहे) जिस आदमी के पास 
भी कुछ ऊँट,गायें, या जानवर दुनिया के मुकाबले में ज्यादा क़दावर और ज़्यादा मोटे ताज़ा होंगे, 
वह उसे अपने पैरों से रौंदेंगे और अपने सींगों से टक्करें मारते हुए गुजरेंगे, जब आख़िर तक सब 
गुज़र जायेंगे तो पहले वाले फिर इस तरह उस पर लौटाये जायेंगे यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान 
फ़ैसले होने तक उसके साथ यही मामला जारी रहेगा।' (सही अलबुख़ारी, ज़कात, बाब ज़कातुल 
बक्क, हदीस: 460) 

९५ कुर्आन करीम की ये आयत भी उन्हीं लोगों की वईद में नाज़िल हुई है जो अपने सोने चाँदी और 
अपने माल दौलत में से ज़कात नहीं निकालते: 'और लोग सोना चाँदी बतौर ख़ज़ाना जमा करते हैं 
और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए। 
जिस दिन कि इनकी दौलत को दोज़ख़ की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनके माथे, उनके 
पहलू और उनकी पीठें दाग़ी जायेंगी (और कहा जायेगा) ये है तुम्हारी वह दौलत जिसे तुमने जोड़ 
जोड़ कर रखा था, पस तुम अपनी इस दौलत अंदोज़ी का आज मज़ा चखो।' (अत्तौबा: 9/34- 
35) लेकिन इस वईद से बह लोग ख़ारिज हैं जो अपने माल में से ज़कात निकालते और स़दक़ा 
ख़ैरात करते रहते हैं। 


अलावा अल्लाह तआला दुनिया 
अदायगी से एराज़ करती है, बारिशों को रोक कर और क़हत साली जैसे आजमाइश से दो चार कर 
देता है, जैसा कि फ़रमाने नबवी है। 'जो क्रौम भी ज़कात से इंकार करती है, अल्लाह तआला उसे 
भूख और क़हत साली में मुब्तला कर देता है।' (अत्तबरानी फ़िल औसत, हदीस: 4577, 6788 
व सहीह अत्तरगीब लिल अल्बानी: /467) 

५ एक दूसरी रिवायत में है: 'जो लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते वह बाराने रहमत से 
महरूम कर दिए जाते हैं अगर चौपाये न हों तो उन पर कभी भी बारिश का नुज़ूल न हो।' (सुनन 
इब्ने माजा अलफ़ितन, बाबुल उकूबात, हदीस़: 409, व हस्सनहू अलबानी फ़िस स़हीह, 
हदीस:-06/26, 27) 

९ यहां ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस्लाम का मुतालबा स्रिर्फ़ ज़कात ही पर ख़त्म 
नहीं हो जाता बल्कि स़ाहिबे इस्तेताअत को हर ज़रूरत के मौक़े पर अल्लाह की राह में ख़र्च करते 
रहना चाहिए। कुरआन मजीद ने इसीलिए कई मक़ामात पर 'ज़कात' की बजाये 'इन्फ़ाक़' का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है जो आम है और ज़कात और दीगर स़दक़ात दोनों को शामिल है। 
'मुत्तकीन' की स्रिफ़ात में बताया गया है: “और वह हमारे दिए हृए माल में से इन्फ़ाक़ (ख़र्च) करते 
हैं।! (अलबक़र:3) नीज़ फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालों! अपनी पाकीज़ा कमाई से इन्फ़ाक़ (ख़र्च) 
करो।' (अलबक़रः 267) 

९५ ज़कात सदकात देते वक़्त इस अग्र का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है कि इनके अव्वलीन मुस्तहिक़ 
आदमी के दर्जा ब दर्जा अपने क़राबतदार हैं। क़राबतदारों के हुकूक़ की अदायगी, जिसमें गरीब व 
बेसहारा अफ़राद की और दूसरे नम्बर पर उसके दीगर क़रीब तरीन रिश्तेदार। अगर इंसान के पास 
अहले ख़ाना और वालिदैन की किफ़ालत के बाद कुछ माल बच रहे तो उसे दर्जा ब दर्जा अपने 
क़रीब तरीन रिश्तेदारों पर ख़र्च करना चाहिए। इसे शरीअत में सिला रहमी कहते हैं। इससे दोगुना 
अज्र मिलेगा, एक सिला रहमी का और दूसरा स़॒दके का। 

९ ज़कात उस माल में से निकाली जाये जिसमें इंसान को पुरी मिल्कियत हासिल हो, पुरी मिल्कियत 
का मतलब है कि वह माल उसके दस्ते तसर्रूफ़ में हो। उसको जिस तरह चाहे ख़र्च करे, उसमें कोई 
रूकावट न हो, उसमें किसी और का कोई दख़ल न हो और उस माल के तिजारती फ़वाइद में वह 
बिला शिरकते गैरे मालिक हो। 

९५ मुशतरक (शामिल) कम्पनियों में से सबके मजमूई मालों में से भी सबकी तरफ़ से ज़कात 
निकाली जानी चाहिए। (मुलख्ख़्स़ अज़ किताब “ज़कात व उश्र' तालीफ़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन 
यूसुफ़, मतबूअ दारूस्स़लाम) 


. 20 ५ 
ज़कात के अहकाम व मसाइल 


बाब : ॥ 
| अत बा वाजिब होने का बयान 


(१556) हज़रत अबु हरैरह (.#) से रिवायत 
है कि जब रसूलुल्लाह (&/-) की वफ़ात हो 
गई और आपके बाद हज़रत अबूबक्र (+&) 
को ख़लीफ़ा बनाया गया और क़बाइले 
अरब में से जिन्होंने कुफ़ इख़ितयार करना 
था, उन्होंने कुफ़ इख़ितयार कर लिया, तो 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) ने हज़रत 
अबूबक्र (.$&) से कहा: आप लोगों से किस 
बिना पर क़िताल (जंग) करेंगे? हालांकि 
रसूलुल्लाह (७) फ़रमा गये हैं: 'मुझे हुक्म 
दिया गया है कि लोगों से क्रिताल करूं यहाँ 
तक कि वह 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहें। 
तो जिसने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा, 
उसने मुझसे अपना माल और अपनी जान 
को महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि इस्लाम 
का कोई हक़ हो, और उनका हिसाब 
अल्लाह के ज़िम्मे है! इस पर हज़रत 
अबूबक्र (&) ने जवाब दिया: क़सम 
अल्लाह की! मैं हर उस शख़्स़ से लाज़िमी 
जंग करूंगा जो नमाज़ ओर ज़कात में फ़र्क़ 


च्छ्छ्ता 


अली डुआडी 2 बर6 ५० टी 
ब0॥ ० थी 0५५ 59 ४ 3७ 52५ 
अं ख् #ए अं जंडथ। ५० २४० 
की के 7४ पी कह अं के 
४७ $$ 08 #७& <छ 5५ 9 
अर मन कान था 2 2 0०5 
20 9 28] ५ ४१६  #ए५ #७ ४ 
40 (० ४ 4 ॥| ४/| 9 २७ ६४७ 
5 थी (5 द८25 2७४ »| 4:४5 
कही थी 9 अं २६७ . " 85 
ऊ 89 88 5898 79: ६६ 5# 
5058 ४७ १४८ ०.६० $# ४ 70 
हज बम 40 अल 20 ५०5 


करेगा क्योंकि ज़कात माल का (शरई) हक़ 
है। क़सम अल्लाह की! अगर इन लोगों ने 
मुझसे वह रस्सी भी रोक ली जो बह 
रसूलुल्लाह (&/) को अदा किया करते थे तो 
मैं उसके रोक लेने पर भी इनसे जंग करूंगा। 
तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) ने कहा: 
क़सम अल्लाह की! मैंने देखा कि अल्लाह 
तझ्ाला ने इस जंग के लिए अबूबक्र का 
सीना खोल दिया है और बिलआख़िर मेरी 
समझ में भी ये बात आ गई कि यही बात 
हक़ है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस 
रबाह बिन ज़ैद और अब्दुर॑ज्ज़ाक़ ने मअमर से, 
उन्होंने ज़ोहरी से इस की सनद से रिवायत की है। 


कुछ ने (इक़ालन) 'रस्सी' का लफ़्ज़ बयान किया... 


है, जबकि इब्ने वहब ने यूनुस से (अनाक़न) 
“बकरी का बच्चा' रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि शुऐब बिन अबी 
हम्ज़ा, मअमर और जुबेदी ने भी ज़ोहरी से इस 
हदीस में इस तरह कहा है (कि अबूबक्र (+&) ने 
कहा) (लौ मनऊनी अनाक़न) “अगर इन लोगों ने 
मुझसे बकरी का एक बच्चा भी रोक लिया तो ...' 
ऐसे ही अंबसा ने यूनुस से, उन्होंने ज़ोहरी से 
लफ़्ज़: (अनाक़न) 'बकरी का बच्चा' रिवायत 
किया है। 

(१556) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7284, 
7285, व मुस्लिम, हदीस: 20, मुसनद अहमद: 
१/47, 48, हदीस: 296. 


» (७ अरे 0७ 
$ 40 डॉ; था 9] # ७ ५9 ५५ 
-१७ - 7७३) 34 (० 54० ६४ 5 $5 
अं 0७5 38 अ व , $#| का 34:86 

4> हएड। ् 5 ७ 5 
38 दर ए७. फरनन+ जल 026] 
अनू & जरा 45 8 6 ६७ 755 
- ४४५ ४-०४ २७; ५७० ८/%॥ ५ 
४७ . ७६७ ०0७ (५ 8७ ५ &॥ ॥55 
(55 55७ ,, 68 <<«६ ०४; 538 ४ 
2० 9 ७ 5/$9॥ ५ 62885 
४ थे था 353 - ७७७ कली 
0 ख्याकती कक... 62 ॥॥ ५६ 


्ू 


> जि 


(१557) यूनुस ने ज़ोहरी से ये हदीस. 39 «335 5४ 3४४73 -८%४ | ४-७ 
रिवायत करते हूए कहां कि हज़रत लक 
(#) ने फ़रमाया: माल का हक़ है कि (4& ॥ 3६ ४ 48 3६ ७59 
ज़कात अदा की जाये। और इस र्वायत में है *# ७ /फ ध रण प्छ्टटो 
लफ़्ज़ (इक़ालन) 'रस्सी' बयान किया। १४६८ ०७; 58॥॥ 
(१557) तख़रीज : मुत्तफक अलैहि. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&0- की वफ़ात हक़ीक़ी वफात थी। 'परदापोशी' वाली बात 
सहाबा किराम (#) में कहीं भी समझी नहीं गई, जैसे कि आजकल कुछ लोग बावर कराने की 
कोशिश करते हैं। (2) क़बाइले अरब तीन तरह से काफ़िर हृए थे। एक वह लोग थे जो इस्लाम से 
मुर्तद होकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरो हो गये थे। दूसरे वह थे जिन्होंने नमाज़, ज़कात और दीगर 
अहकामे शरीअत से सरताबी की थी। और तीसरे वह थे जिन्होंने सिर्फ ज़कात की अदायगी से इन्कार 
किया था। इनका ये इंकार भी कुक़ ही कहलाया था। (तफ़्सील आगे आ रही है) (3) इस्लामी हुकूमत 
और मुआशरे में नमाज़ और ज़कात लाज़िम व मल्ज़ूम हैं और ज़कात के इन्कार पर जंग हो सकती है। 
(4) दीन में फ़ह्म व बसीरत के एतबार से सहाबा किराम (#) में भी फ़र्क़ था और हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक़ (#) सब से फ़ायक़ थे। (5) जिहाद की हक़ीक़त, इशाअते तौहीद व सुन्‍्नत और ग़ल्बा, 
दीन के अलावा और कुछ नहीं । (6) हुकूमते इस्लामिया में जनता की जान व माल और आबरू हर 
तरह से महफ़ूज़ होती है और रहनी चाहिए। (7) हुकूमते इस्लामिया बजा तौर पर ये हक़ रखती है कि 
अपनी जनता से हुकूक़ व फ़राइज़े इस्लाम की पाबन्दी का मुतालबा करे और इस मक़्ल्द के लिए 
क़िताल भी जायज़ है। (8) हदीस में वारिद लफ़्ज़ (अनाक़न) “बकरी का बच्चा' से मोहह्िसीन 
इस्तेदलाल करते हैं कि जानवरों के बच्चे माओं के-ताबेअ हैं जैसे कि कुछ सूरतों में माले मुस्तफ़ाद का 
हुक्म है। (9) इड़ितलाफ़े रिवायत को बयान करना दलील है कि मोहद्द्सीने किराम नक़ले अहादीस में 
ग़ायत दर्जा मोहतात और अमीन थें। 

९ राफ़ज़ीयों के कुछ शुब्हात और उनका जवाब: राफ़ज़ीयों का तोहमत है कि हज़रत 
अबूबक्र(%8) पहले वह शख्स है जिन्होंने मुसलमानों को क़ैदी बनाया हालांकि ये लोग, जिनसे 
क़िताल किया गया, अज्हाबे तावील थे (इनके ज़अम में ज़कात का एक ख़ास मफ़हूम था) इनका 
ख़्याल था कि कुर्जान करीम का ये इरशाद: '(ऐ पैगम्बर) इनसे सदक़ात लिजिए, इससे आप इन्हें 
पाक करें और इनका तज़कीया करें। आप इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुब्हा आपकी दुआ 
इनके लिए सकीनत का बाइस है।' (अत्तौबा: 03) ये ख़िताब ख़ास़ है। इसका ताल्लूक़ सरर्फ़ 
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रसूलुल्लाह (७0) से है, कोई और इसका मुख़ातब या इसमें शरीक नहीं है। इसमें ऐसी शर्तें हैं जो 
किसी और में नहीं हैं, यानी तत्हीर व तज़किया और स़ाहिबे सदक़ा के लिए सलात, यानी दुआ। ये 
उमूर सिर्फ़ नबी (६9) के साथ ख़ास हैं। और जब ज़हनों में इस क़िस्म के शुब्हात मौजूद हों तो ऐसे 
लोगों को मअज़ूर जानना चाहिए इन पर तलवार उठाना किसी तौर रवा नहीं। इन लोगों के ख़्याल 
में इनसे क्रिताल ज़ुल्म व ज़्यादती था। 
९; जवाब: हक़ीक़त ये है कि इन (राफ़ज़ीयों) का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। इनका कुल सरमाया 
बोहतान, तकज़ीब और स़हाबा किराम (+&) की ऐब चीनी है। और ये खुली हक़ीक़त है कि 
मुर्तद्ीन कई तरह के थे। एक वह थे जिन्‍्हों ने सिरे से इस्लाम ही का इंकार किया था और नबूबते 
मुसैलमा कज़्ज़ाब या किसी और मुदहृइये नबूबत की दावत कुबूल की थी। दूसरे वह थे जिन्होंने 
नमाज़ और ज़कात छोड़ते हुए शरीअत का इंकार किया। इन्हीं लोगों को सहाबा (#) ने काफ़िर 
कहा और इसी बिना पर हज़रत अबूबक्र (:$&) ने इन की औलादों को क़ैदी बनाया और इसमें 
सहाबा किराम (#) की कस़ीर तादाद इनकी ताईद करने वाली और मदद करने वाली थी। इस 
मौक़े पर एक लौंडी हज़रत अली अलमुर्तज़ा (;#) को मिली थी जो कि बनी हनीफ़ा के क़बीले 
से थी, इससे उनकी औलाद भी हूई। मुहम्मद बिन हनीफ़ा हज़रत अली (+) के फ़रजंद गिरामी 
कद्र इसी लौंडी से हैं ... (अलबत्ता अवाख़िरे दौरे सहाबा (सहाबा के ज़माने के अन्त) में इनका ये 
इज़्मा हो गया था कि मुर्तद्ीन को क़ैदी न बनाया जाये) तीसरे वह लोग थे जिन्होंने स़िर्फ़ ज़कात 
का इन्कार किया था, इसके अलावा बाक़ी उमूर दीन में वह इस पर पूरी तरह कारबंद रहे थे। ये 
लोग 'बागी' थे। इनमें से किसी को भी इन्फ़ेरादी तौर पर 'काफ़िर' नहीं कहा गया, अगरचे लफ़्ज़े 
इरतेदाद और मुर्तद इन पर भी बोला गया है क्योंकि इंकारे ज़कात व हुकूक़े दीन में ये दूसरों के 
मुशाबा हो गये थे। और लुगवी ऐतबार से जो शख़स़ एक अमल करता हो फिर उससे इंकार कर दे 
तो वह उस से 'मुर्तद' ही होता है। चूंकि उन लोगों ने इताअत से सरताबी की और हक़्े इस्लाम का 
इंकार किया इस वजह से मदह व सना का लफ़्ज़ उनसे छिन गया और एक बुरा लकब उनके हिस्से 
में आया। 
९ रहे ये शुब्हात के (खुज़मिन अमवालिहीम ...) का ख़िताब रसूलुल्लाह (७) से ख़ास है तो 
मालूम होना चाहिए कि किताबुल्लाह के ख़िताब तीन तरह के हैं: एक आम ख़िताब, जैसे: ऐ 
ईमान वालों! जब नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करो तो अपने चेहरे धो लिया करो ...' 
(अल मायदा: 6) दूसरा वह जो रसूलुल्लाह (७४) से मख़्सूस होता है, दूसरों का इससे कोई 
ताल्लूक नहीं होता। ऐसे ख़िताबात में औरों की शराकत का शुब्हा सरीह अल्फ़ाज़ से ख़त्म कर 


दिया जाता है, जैसे: 'और रात में कुछ जागा करें (कुर्आान के साथ), ये हुक्म मज़ीद है आपके 
लिए।' (बनी इस्राईल: 79) दूसरी जगह निकाह के मसले में हे: '(अगर कोई खातून अपने 
आपको नबी को बड़श दे तो नबी का उससे निकाह करना जायज़ है) ...(अल अहज़ाब: 50) ये 
रूख़स़त ख़ास है आपके लिए न कि दूसरे मोमिन के लिए। ख़िताब की तीसरी किस्म वह है जिसमें 
मुख़ातब तो रसूलुल्लाह (&9. को क्या होता है मगर मुराद आप और आपको उम्मत दोनों ही होते 
हैं। आपका ज़िक्र मुबारक इसलिए होता है कि आप अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले हैं। 
अहकामे इलाही के पहुँचाने वाले हैं । इसमें उम्मत को हिदायत होती है कि जिस तरह आप (&> 
करके दिखायें उसी तरह करें, जैसे: 'नमाज़ क़ायम कीजिए सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक' (बनी 
इस्राईल: 78) और 'जब आप कुर्ओन पढ़ने लगें तो अल्लाह की पनाह इज्ितियार किया करें।' 
(अन्नहल: 98) ज़ेरे बहस मसला और ख़िताब (ख़ुज़ मिन अम्बालिहिम स़दक़तन ...) इसी 
आख़री किस्म से ताल्लूक रखता है। ये नबी (&9.) से मख़्सूस नहीं बल्कि आपके साथ आपकी 
उम्मत के ख़ुल्फ़ा व उमरा भी इसमें शरीक हैं ... रहा मसला तत्हीर व तज़किया और स़ाहिबे 
ज़कात के लिए दुआ का ... तो ये एक आम अमल है। कोई भी मुख़िलस मुसलमान अल्लाह और 
उसके रसूल की इताअत करके ये मक़ाम व मर्तबा हासिल कर सकता है। वह तमाम अज्र व सवाब 
जिनका आपके ज़माने में वादा फ़रमाया गया है वह क़यामत तक के लिए जारी हैं। इनमें किसी 
क़िस्म का इन्क़ताअ नहीं। (माख़ूज अज़ नैलुल अवतार: 4/32) 


बाब : 2 
किन चीज़ों में 


ज़कात वाजिब हे? 


(१558) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . 5 <5 ०७ ६5% 58 50 475 ७४५ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: 
'पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं। और पाँच 5 शत न 
औक़िया (चाँदी) से कम में ज़कात नहीं।. 3४2 ४ ४+« ४४ 3 ५ ८5 
और पाँच वस्क़ से कम (ग़ल्ले) में ज़कात «0 /«० 20 2,०5 ०७ 3,६ 54 
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नहीं।' 
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फ़वाइद व मसाइल : () सोने चाँदी, माल मवेशी और दीगर अजनास के लिए मुक़र्रर निम्नाब से 
कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वैसे कोई देना चाहे तो सदक़ा है और महबूब अमल है। (2) एक औक़िया 
में चालीस दिहरम और एक दिहरम तक़रीबन 2,975 ग्राम चाँदी का होता है। इस तरह एक औक़िया 
का वज़न एक सौ उननीस ग्राम, और पाँच औक़या चाँदी का वज़न पाँच सौ पचानवे ग्राम हूआ। 
जिसका वज़न तोला के हिसाब से 5 तोला (और साबिक़ उलमा के हिसाब से साढ़े बावन तोला) 
होता है। (3) एक वस्क़ में साठ साअ होते हैं जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है, और एक सा 
में चार मुद। एक साअ का वजत़ तक़रीबंन ढाई किलो होता है। इस हिसाब से पाँच वस्क़ का कुल 
वज़न सात सौ पचास किलो हो जायेगा। यानी तक़रीबन 9 मन। ज़कात की अदायगी में बुनियादी 
अहमियत का सवाल ये है कि ज़कात किस किस माल पर फ़र्ज़ है? सुनन अबू दाऊद में जो अहादीस़ 
बयान की गई हैं इनमें सोना, चाँदी, चरने वाले ऊँट, गायें भेड़ और बकरियों का तफ़्सील से ज़िक्र है। 
ज़रई अज्नास में जो ज़कात अदा की जाती है, उसे उश्र (दस्वाँ हिस्सा) कहा जाता है। इस हवाले से 
वह हदीसें ज़िक्र की गई हैं जिनमें क्राबिले जकात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) अज्नास का तफ़्सील से ज़िक्र 
नहीं। अलबत्ता ये वज़ाहत है कि जो खेतियाँ बारिश, दस्याओं, चश्मों या ज़मीन की रतूबत से सैराब 
किया जाता है उनकी ज़कात (निरफ़ उश्र) यानी बीस्वाँ हिस्सा है। 

९५ इस पर तमाम फुक़हा का इत्तेफाक़ है कि ज़रई अज्नास पर ज़कात, उश्र (दस्वाँ हिस्सा) या निस्फ़े 
उश्र (बीसवा हिस्सा) है। इख़ितिलाफ़े अज्नास के हवाले से इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) घास, ईंधन 
और बेशुमार दरख़्तों को छोड़कर ज़मीन से उगाई जाने वाली हर चीज़ पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के 
क़ाइल हैं। उन्होंने हज़रत जाबिर (:%&) की रिवायत, 'जो खेतियाँ बारिश, दरयाओं और चश्मों से 
सेराब हों उनमें उशर और जिनकी आबपाशी ऊँटों के ज़रिये से की जाये इनमें निस्फ़े उश्र (बीसवा 
हिस्सा) है।' के अल्फ़ाज़ में पाये जाने वाले उमूम से इस्तेदलाल किया है। इसके अलावा वह 
कुर्मानी आयत: (वमिम्मा अख़रजनालकुम मिनल अरज़ि) (अलबक़रः 267) ड्रमूम से 
इस्तेदलाल करते हुए ये भी कहते हैं कि ज़मीन की पैदावार थोड़ी हो या ज़्यादा, उसमें उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) या निः्फ़े उश्र (बीसवा हिस्सा) होगा। हालांकि इस उमूम तख़्सीसे हदीसे रसूल (७9 से 
साबित है कि 9 मन से कम पैदावार उश्र (दस्वाँ हिस्सा) से अलग है। 

५५ इनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह.) सिर्फ़ उन अज्नास पर ज़कात ज़रूरी 
समझते हैं जो बाआसानी साल तक बाक़ी रह सकती हैं और इनका लेन देन नाप से होता हो या 


वज़न से, इनके मुताबिक़ हर क़िस्म के ग़ल्ले, शक्कर, कपास वगैरह पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) देना 
होगा। इमाम मालिक (रह.) इन्सान की उगाई हूई तमाम ऐसी जरई अज्नास पर उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) ज़रूरी समझते जो ख़ुश्क करके महफूज़ की जा सकती है। इमाम अहमद (रह.) ख़ुश्क 
होने वाले फल और हर क़िस्म के बीजों पर ज़कात के क़ायल थे। 
९ जलीलुल कद्र फुक़हा तबेईन इमाम हसन बस़री, इमाम शअबी, मूसा बिन तलहा और मुजाहिद 
(रह. ) सिर्फ़ गन्दुम, जौ, खजूर और किशमिश में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के क़ायल हैं जिनका नाम 
रसूलुल्लाह (&9.) ने ख़ूद लिया है। इमाम बेहक़ी (रह.) ने इन ताबेईन के हवाले से वह सारी 
रिवायात ज़िक्र की हैं जिनमें रसूलुल्लाह (&) ने सिर्फ़ उन चीज़ों में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लेने का 
हुक्म दिया है। ये रिवायात मुर्सल हैं। लेकिन हज़रत मूसा बिन तलहा (##) ने वज़ाहत की है कि 
हमारे पास रसूलुल्लाह (&9.) की वह तहरीर मौजूद है जो आपने लिखवा कर हज़रत मुआज़ बिन 
जबल(+&) को अता फ़रमाई थी। उसमें ये लिखा हूआ है कि उश्र (दस्वाँ हिस्सा) इन चार चीज़ों 
में है। इन सारी रिवायात को ज़िक्र करके इमाम बैहक़ी (रह.) कहते हैं : 'ये तमाम स्वायात मुर्सल 
हैं लेकिन मुस्तनद असानीद से एक दूसरे की ताईद करती हैं। इनके साथ हज़रत अबू बुरदा (#&) 
के तरीक़े से हज़रत अबू मूसा अशूअरी (#) की रिवायत है जो इन्हीं चार चीज़ों के उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) के बारे में है। (बेहक़ो ...) अबू बुरदा (-#) वाली रिवायत की सेहत के बारे में इमाम 
बैहक़ी का फैसला है: यानी इसके रावी सिक़ा हैं और इसकी सनद मुत्तस्िल है'। 
९9 इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इन्हीं चार चीज़ों पर क़यास करके ये कहा है 'उश्र (दस्वाँ) उन बुनियादी 
गिज़ाई अज्नास पर है जो बतौर ख़ुराक इस्तेमाल होती हों और जिनका ज़ख़ीरा (जमाख़ोरी) किया 
जा सकता है।' गन्दुम, जौ, खज़्र, किशमिश की तरह जिन इलाक़ों में चावल वगैरह बुनियादी 
गिज़ाई जिन्स हैं वहां इन पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) होगा। कपास और दीगर बहुत सी क़ीमती चीज़ों 
और ताज़ा सब्जियों पर अगरचे बराहे रास्त उश्र (दस्वाँ हिस्सा) नहीं लेकिन इनकी आमदनी के 
हवाले से अगर निम्नाब और मुद्दते निस्नाब मुकम्मल हो जाये तो ज़कात की अदायगी ज़रूरी होगी। 
इसी तरह चरने वाले (सायमा) जानवरों के रेवड़ों की ज़कात की तफ़्स़ील अहादीस़ में बयान कर 
दी गई है। लेकिन जदीद दौर के मवेशी फ़ार्मों के जानवर चराकर नहीं पाले जाते बल्कि उनकी 
ख़ुराक का मुस्तक़िल इन्तेज़ाम किया जाता है, इसलिए इनको सायमा (चरने वाले) जानवरों में 
शुमार नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनकी ज़कात आमदनी पर होगी। 


९ पहले सोना और चाँदी नक़दी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। आजकल करेंसी नोट इस्तेमाल होते हैं। 


डलमा-ए-उम्मत का इज्मा है कि करेंसी पर क़यास किया जायेगा। सझूदी उलमा और पाक व 
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रु ज़क्ात के अहकामो-महाइल | प्‌ 
हिन्द के उलमा ने करेंसी नोटों के लिए चाँदी को निस्नाब बनाया है। इनकी दलील ये है कि इस तरह 
ज़कात देने वालों की तादाद ज़्यादा होगी जिसमें ग़रीबों व मिस्कीनों का फ़ायदा ज़्यादा है। अगर 
सोने को निम्नाब बनाया जायेगा तो बहुत से अज़्हाबे हैसियत भी ज़कात देने वालों में से निकल 
जायेंगे। मिसाल के तौर पर जिसके पास 75 हज़ार रूपये से कम फ़ाज़िल बचत के तौर पर एक 
साल पड़े रहे होंगे, वह भी साहिबे निम्नाब मुतस॒व्विर नहीं होगा, क्योंकि साढ़े सात तोला सोने की 
क़ीमत (0 हज़ार रूपये फ़रो तोला के हिसाब से) 75 हज़ार होगी। यूँ लाखों अफ़राद स़ाहिबे 
हैसियत के दायरे से निकल जायेंगे जिसका सारा नुकसान ग़रीबों व मिस्कीनों और मदारिसि दीनिया 
को होगा। इस पहलू से देखा जाये तो ये मौक़िफ़ राजेह लगता है। बहरहाल ये इज्तेहादी मसला है, 
और दोनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। चाँदी का निम्नाब बुनियाद मानने की सूरत में 
साढ़े बावन तोला चाँदी की क़ीमत जितनी फ़ाज़िल रक़म रखने वाला स़ाहिबे निस्नाब होगा और 
सोने को करेंसी की बुनियाद मानने की सूरत में 75 हज़ार रूपये फ़ाज़िल रक़म रखने वाला स़ाहिबे 
निस्नाब मुतसव्विर होगा और इससे कम रक़॒म रखने वाला शख़स़ ज़कात से अलग होगा। 

९५ रसूलुल्लाह (&9.) के दौर में और सदियों बाद तक क़ौमती पत्थरों, जवाहिरात और मोतियों का 
इस्तेमाल दुनिया के बहुत से हिस्सों में जीनत और फ़छूर के लिए तो था, क़दर या मालियत को 
महफूज़ करने का ज़रिय़रा सोना चाँदी ही थे। जवाहरात के खरे खोटे होने की पहचान चूंकि आम 
ताजिर के बस में न थी और इनकी क़ीमतों के तअय्युन का कोई एक बाक़ाग्रदा मैयार भी मौजूद न 
था। मुख़्तलिफ़ माहिरीन की राय क़ौमतों के बारे में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख़तलिफ़ होती थी। 
सोने चाँदी की तरह मैयारी टकसालों में ढालकर उनको दिहरम व दीनार की शक्ल भी न दी जा 
सकती थी इसलिए ये करेंसी या मालियत के तहफ़्फुज के लिए मुनासिब न थे। माले तिजारत के 
तौर पर तो इनकी ज़कात थी, अलबत्ता बराहे रास्त इन पर ज़कात की वसूली मुमकिन न थी। 
लेकिन आजकल साइंसी बुनियादों पर इनकी पहचान, क़ीमत का तश्भय्युन और इसके लिए 
क़ाबिले क़बूल मैयार सब कुछ आसान हो गया है। इनकी बाक़ागदा मंडियाँ क़ायम हो गई हैं और 
इन ख़ूबियों की वजह से ये ज़ैब व ज़ीनत के अलावा बड़े पैमाने पर मालियत क़दर के तहफ़्फुज, 
ज़ख़ीरे और बैंकों में नोट जारी करने की गर्ज़ से महफूज़ ज़मानतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 

७५, इस बात का इम्कान मौजूद है कि वक़्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़कात से बचने. के 
लिए अपने मालियाती अस़ासे जवाहिरात की सूरत में महफूज़ करने शूरू कर दें। अमीर ख़वातीन 
तो अब सोने चाँदी के बजाये इनसे कई गुना ज़्यादा क़ीमती जवाहिरात को ज़ैब व ज़ीनत और 
अस़ास्रों के तहफ़्फुज के लिए इस्तेमाल करने लगी हैं और इन पर ज़कात भी नहीं देनी पड़ती। ये 


सरते हाल फुक़रा और मुस्तहेक़ीने कीने ज़कात के मफ़ाद के ख़िलाफ़ है। जिस तरह हज़रत उमर (+$) 
ने अम्बर के बारे में, इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह (&9> से इस बारे में कोई हिदायत मौजूद न 
थी, सहाबा (#) से मशवरह किया था और इसकी रोशनी में ख़ुमुस की वसूली का फैसला 
फ़रमाया था। (अलमोसूअतुल अफ़िक़ह, कुवेत, ज़कात, बाब ज़कात अलमुस्तख़रज मिनल 
बिहार) मज़ीद ये कि हज़रत उमर (+&) के पास शाम से कुछ लोग आये कि हमें घोड़ों और 
गुलामों की सूरत में कुछ माल मिला है, हम इनकी ज़कात अदा करके इसे पाक करना चाहते हैं। तो 
हज़रत उमर (#) ने सहाबा किराम (#) से मशवरह करके जिनमें हज़रत अली (#) भी 
शामिल थे, ज़कात लेने का फ़ैसला किया। (हाकिम, हदीस़: 456) इसी तरह अब उलमा अगर 
क़ौमती पत्थरों के हवाले से गौर करें और मुत्तफ़क़ा तौर पर इनकी ज़कात के बारे में फैसला करें 
तो ये ऐन मस़लिहते इस्लामी का तक़ाज़ा होगा। याद रहे कि पत्थरों पर ज़कात न होने की जो 
मरफूअ रिवायत अ्प्र बिन शुएऐंब अन अबीहि अन जद्दिही के हवाले से मनकूल है वह जईफ़ है, 


इसलिए क़ाबिले एतबार नहीं! (बैहक़ी) 

(559) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (##) 
नबी($४) की तरफ़ निस्बत करते हुए बयान 
करते हैं: 'पाँच वस्क़ से कम (ग़ल्ले) में 
ज़कात नहीं।' और एक 'वस्क़' साठ मेयारी 
'प्राअ' का होता है। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि अबू अलबख़्तरी 
ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:$&) से बराहे रास्त 
नहीं सुना। 

(१559) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 832. 


(१560) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) का 
बयान है कि एक वस्क़ साठ मुहर लगे हुए 
हज्जाजी स्राअ का होता है। 

(560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 
शैबा, हदीस: 3/38 
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ज़कात के अहकामो-म्ाइल 


फ़वाइद व मसाइल : (१) वस्क़ की मिक़दार (मात्रा) दौरे सहाबा से साठ साझ ही मारूफ़ और 
मुअय्यन फ़िक्स है। (2) हज्जाजी; अमीर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ़ निस्बत हे कि हुकूमत की 


तरफ़ से इस पर मुहर लगी होती थी। 


(56) हबीब मालकी का बयान है कि 
एक शख़्स़ ने (पहाबी ए रसूल) हज़रत 
इमरान बिन हुसैन (#) से कहा: ऐ अबू 
नुजेद! आप लोग हमें कुछ ऐसी अहादीस़ 
बयान करते हैं जिनकी अस़ल हमें कुरआन में 
नहीं मिलती। इस पर हज़रत इमरान(#) 
गुस्से में आ गये और उससे कहा: क्या तुम्हें 
क्रुआआन में ये मिलता है कि हर चालीस 
दिरहम में एक दिरहम (ज़कात) है? और हर 
इतनी इतनी तादाद बकरियों में एक बकरी 
है? और इतने इतने ऊँटों में ये कुछ (ज़कात) 
है? क्‍या तुम लोगों को ये सब क्ुअन में 
मिलता है? उसने कहा: नहीं। हजरत इमरान 
(#) कहने लगेः तो तुमने ये (मसाइल व 
अहकाम) किस से लिये हैं? बिलाशुब्हा तुम 
ये हम (सहाबा) ही से लेते हो और हमने इन्हें 
अल्लाह के रसूलुल्लाह (७) से लिया है। 


(हज़रत इमरान (#) ने) इस तरह की और, 


भी कई चीज़ें ज़िक्र कीं। 

(१56) तख़रीज (सनद हसन) 
तबरानी:8/29, हाकिम: /09, 40, व 
इब्ने हिबान, हदीस : 7/247, 248. 
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मल्हूज़ : इसमें ये इशारा है कि फ़ित्म-ए--इन्कारे हदीस एक क़दीम (पुराना) फ़ितना है जिसकी इब्तेदा 
दौरे सहाबा (&&) के आख़िर में हो गई थी। बिलाशुब्हा अक्सर बारीक मस़ले हमें सही अहादीस़ ही में 
मिलते हैं। कुरआन हकीम ने उसूल ज़िक्र किये हैं और कहीं कहीं अहम फुरूअ भी। इस हदीस में 


की बेख़ कनी कर दी है। (रोकथाम कर दी) 


लिए शो 8 23)#0 ० ६2% 


्श्ख सामाने तिजारत 
में ज़कात है? 


४85 ८.2 ६.3 0985८ 


क्र 


(562) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (क) ने. ४6७ 5४५ ०5 5338 ७ +#<४ ४७ 
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माल हम तिजारत के लिए तेयार करें उससे 
स़दक़ा (ज़कात) दिया करें।' 4० 5५० 2 २८४ 0७ ० ५5 .2 
(१562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: ४५ 5५६० ,2.. 
4/46, 47, तिर्मिज़ी, हदीस: 66, हदीस: लि, 
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- हा? 
मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद और अल्लामा मुन्ज़िरी (रह.) इस हदीस पर साकित (खामोश) हैं। इब्ने 
अब्दुलबर (रह.) ने इसकी सनद को हसन कहा है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने इसकी सनद के बारे 
में कहा है कि इसमें जहालत है। (रावी मजहूल है) शैख़् शोकानी (रह.) ने भी 'अस्सैलुल ज़र्रार' में 
ऐसे ही लिखा है। (अस्सैलुल जर्रार: 2/26,27) अरबा अलगलील फ़ी तख़रीज़ अहादीसे 
मनारिस्सिबील अलबानी में है कि माले तिजारत में ज़कात की अहादीस़॒ ज़ईफ़ हैं। फ़तावा इब्ने तैमिया 
में है कि अमवाले तिजारत में ज़कात है (25/5) इब्ने अलमुन्ज़िर ने फ़रमाया है कि अहले इल्म का 
इस मसले पर इज्मा है कि साल गुजरने पर माले तिजारत में ज़कात है। हज़रत उमर, इब्ने उमर और इब्ने 
अब्बास (#) से यही मरवी है। फुक़हा-ए-सबअ, हसन, जाबिर बिन ज़ैद, मैमून बिन मेहरान, 
ताऊस, नख़ई, सौरी, औज़ाई, अबू हनीफ़ा, अहमद, इस्हाक़, अबू उबैद और इमाम इब्ने तैमिया 
(रह.) का यही फ़तवा है। अलगर्ज़ एहतियात का तक़ाज़ा यही है कि माले तिजारत किसी भी क़िस्म 
का हो उसकी क़ीमत का एतबार करके उसकी ज़कात अदा कर दी जाये। 
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९५ अमवाले तिजारत में ज़कात की अदायगी का तरीका ये है कि साल ब साल जितना तिजारती माल 
दूकान या गोदाम वगैरह में हो, उसकी क़ौमत का अन्दाज़ा कर लिया जाये। इसके अलावा जितनी 
रक़म गर्दिश में हो और जो रक़म मौजूद हो, उसको भी शुमार कर लिया जाये। नक़द रक़म, 
कारोबार में लगा हूआ सरमाया और सामाने तिजारत की अन्दाज़न क्रीमत सब मिलाकर जितनी 
रक़म हो, उस पर ढाई फ़ीसद के हिसाब से जकात अदा की जाये। ताहम कोई तिजारती माल इस 
तरह का है कि वह ख़रीदा, लेकिन वह कई साल तक फ़रोख़त नहीं हूआ, तो उस माल की ज़कात 
उसके फ़रोख़त होने पर सिर्फ एक साल की अदा की जायेगी। वरना आम माल जो दूकान 
में फ़रोख़त होता रहता है और नया स्टॉक आता रहता है, वहां चूंकि फ़रदन फ़रदन एक एक चीज़ 
का हिसाब मुश्किल है, इसलिए साल के बाद सारे माल का बहैसियते मजमूई क़ीमत का अन्‍्दाज़ा 
करके ज़कात निकाली जाये। अगर कोई रक़॒म किसी कारोबार में मुन्जमिद हो गई हो, जैसा कि 
कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है और वह रक़म दो तीन साल या उससे ज़्यादा देर तक फंसी रहती है या 
किसी ऐसी पार्टी के साथ साबक़ा पेश आ जाता है कि कई साल रक्म वसूल नहीं होती तो ऐसी 
डूबी हूई रक़म की ज़कात साल॑ ब साल देनी ज़रूरी नहीं। जब रक़॒म वसूल हो जाये, उस वक़्त 
साल की ज़कात अदा कर दी जाये, वह जब भी वसूल हो। 


बाब 5: 4 
्ट की तारीफ़ और ज़ेवरात 
की ज़कात का मसला 


(१563) जनाब अ्प्र बिन शुऐब अपने 
बालिद से और वह (शुऐब) अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन उम्र (+) से रिवायत करते 
हैं कि एक ख़ातून रसूलुल्लाह (७9) की 
ख़िदमत में आयीं। उनके साथ उनकी बेटी 
भी थी और बेटी के हाथ में सोने के दो मोटे 
मोटे कंगन थे। आपने उस ख़ातून से पूछा: 
'क्या तुम इसकी ज़कात देती हो?” उसने 
कहा: नहीं। आप (& ने फ़रमाया: क्या 
तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि क़बयामत के 
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और कहने लगी: ये अल्लाह और उसके. #-५ बह+ %0| (0० 268 0 ५६४७ 
रसूल के लिए हैं। ०५ (७ ४ 4 ५७ 6; 
(563) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4 9 # #? पे साफ 
248 , तिर्मिज़ी, हदीस: 637 
फ़बाइद ब मसाइल : (१) माल को जोड़ जोड़ कर रखना, ख़ज़ाना बनाना और अल्लाह का हक़ अदा 
न करना, इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) बहुत मायूब और अज़ाबे अलीम का बाइस हे जैसे कि सूरह 
तौबा में इरशाद है: “और वह जो सोने चाँदी को जोड़ जोड़ कर रखते हैं ओर अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं 
करते आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दीजिए। जिस दिन कि उसे जहन्नम की आग में गर्म 
किया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियों, पहलू और पीठें दागी जायेंगी, (और कहा जायेगा) ये है वह 
जिसे तुमने अपने लिए ख़ज़ाना बना रखा था, अब इस ख़ज़ाना जोड़ने का मज़ा चखो।' (अत्तौबा: 34, 
35) लुग़त में (कन्ज़) ये है कि दौलत को ज़मीन में दफन करके रखा जाये, मगर उर्फ़े शरअ में जिस माल 
की ज़कात न दी जाये, वह कन्ज़ कहलाता है। सोने चाँदी के ज़ेबर की ज़कात में कुछ इड़ितलाफ़ है। ताहम 
जुम्हूर उलमा ज़ेबर में ज़कात के क़ायल हैं और एहतियात के लिहाज़ से भी यही मस्लक ज़्यादा सही है। 
ज़ेबर की ज़कात दोनों तरीक़ों से निकाली जा सकती है। ज़ेवर में चालीसवाँ हिस्सा सोना या चाँदी बतौर 
ज़कात निकाल दी जाये या चालीसवें हिस्से की क्रीमत अदा कर दी जाये। दोनों तरह जायज़ है। ताहम 
किसी के पास अगर हदे निस्नाब (साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चाँदी) से कम ज़ेबर है तो 
उस पर ज़कात आयद नहीं होगी। (2) बच्चे बच्चियाँ जब अपने माँ बाप की सरपरस्ती में हों तो उन पर 
वाजिब है कि उनके माल की ज़कात अदा करें या करवायें। 

(564) हज़रत उम्मे सलमा (#) बयान - <& ४७. «५:०० ७ +कर्८ ४७ 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: /390. *  उड हर 


(565) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद 
कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा (#) के यहां गये तो उन्होंने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (६४ मेरे यहां तशरीफ़ 
लाये। आपने देखा कि मेरे हाथों में चाँदी की 
(मोटी मोटी) अंगूठियाँ हैं तो आपने पूछा: 
'आयशा! ये क्‍या है?' मैंने अर्ज़ किया: मैंने 
इन्हें आपकी ख़ातिर ज़ीनत के लिए पहना है 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने कहा: कया तू 
इनकी जक़ात अदा करती हें मैंने कहा नहीं, 
या इसी तरह की कोई बात की। आपने 
फ़रमाया: “तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए 
यही काफ़ी है।' 

(565) तख़रीज : (सनद स़ही) दारकुतनी: 
2/05, 06, हदीसः 934, हाकिम: /389, 390. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये और पिछली अहादीस़ दलील हैं कि इस्तेमाल के ज़ेवरात में भी ज़कात 
वाजिब है। (2) मुख़्य लोगों और दाई हज़रात को चाहिए कि लोगों को हमेशा इनका अन्जाम याद 
दिलाते रहा करें। आख़िरत की फ़िक्र ही से आमाल की इस़्लाह और इनमें इख़लास़ पैदा होता है। (3) 
औरतों का ये शरई और अछ़लाक़ी फ़रीज़ा है कि अपनी ज़ैब व ज़ीनत और सार सिंगार स्लिर्फ़ और 


प्रिफ़ अपने शौहरों की दिलदारी के लिए किया करें । 


(566) सुफ़ियान ने अग्र बिन यअला से 
रिवायत की और अंगूठी वाली हदीस़ की 
मानिन्द ज़िक्र किया ... सुफ़ियान से पूछा 
गया कि इसकी ज़कात केसे दे? (यानी 
अंगूठी वगैरह की) तो उन्होंने फ़रमाया: दूसरे 
ज़ेबरात के साथ मिला ले (और निम्नाब के 
मुताबिक़ ज़कात दे) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/45 
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| कल कलवलसत में चरने वाले रु 
की ज़कात 


(१567) हम्माद बयान करते हैं कि मैंने ये 
तहरीर जनाब पझुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन 
अनस से हाप्निल की है। वह कहते थे कि उसे 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक () ने हज़रत 
अनस (#) के लिए लिखा था जबकि 
उनको स़दक़े के लिए तहसीलदार बना के 
भेजा था और इस पर रसूलुल्लाह (6) की 
मुहर थी ... इसमें तहरीर था: ये फ़रीज़-ए- 
ज़कात की तफ़्सील है जिसे 
रसूलुल्लाह (80) ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ 
किया था, जिसका अल्लाह ने अपने 
नबी (६8) को हुक्म दिया था। सो जिस भी 
मुसलमान से इसके मुताबिक़ मुतालबा 
किया जाये, वह अदा करे और जिससे इसके 
अलावा मज़ीद माँगा जाये तो वह न दे। 


पच्चीस से कम ऊँटों में (ज़कात बकरियों की 
सूरत में है) हर पाँच ऊँट पर एक बकरी है। 
जब पच्चीस हो जायें तो इनमें एक बिन्ते 
मख़ाज़ (एक बरस की मादा ऊँटनी) है, 
पैंतीस तक। अगर इनमें कोई एक बरस की 
(बिन्ते मख़ाज़) न हो तो दो बरस का नर ऊँट 
दे (जिसे इब्ने लबून कहते हैं) और जब 
छत्तीस हो जायें तो इनमें दो साल की मादा 
ऊँटनी (बिन्ते लबून) है, पेंतालीस तक। और 
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ज़कात के अहकानो-ज्ाइल 


गलत अब बकद है जिल्द2 ; 
जब छियालीस हो जायें तो इनमें हिक़ा है 
(तीन साल की मादा ऊँटनी) जो जुफ़्ती के 
लायक़ हो, साठ तक। जब इक्सठ हो जायें 
तो इनमें जज़आ (चार साल की मादा 
ऊँटनी) है, पचहत्तर तक। और जब छिहत्तर 
हो जायें तो इनमें दो अदद बिन्ते लबून (दो 
दो बरस की मादा ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक। 
और जब इकानवे हो जायें तो इनमें दो अदद 
हिक्रा (तीन तीन साल की मादा ऊँटनियाँ) 
हैं, जो जुफ़्ती के लायक़ हों, एक सौ बीस 
तक। और एक सो बीस से बढ़ जायें तो हर 
चालीस में बिन्ते लबून (दो साल की मादा 
ऊँटनी) ओर हर पचास में हिक्ला (तीन साल 
की मादा ऊँटनी) है। अगर ज़कात में वाजिब 
होने वाले जानवरों की उमरों में फ़र्क़ हो, तो 
जिस पर जज़आ लाज़िम हो (चार साल की 
मादा) मगर उसके पास जज़आ न हो बल्कि 
(उससे कम उमर) हिक्ला (तीन साल की 
ऊँटनी) हो तो इससे हिक़्ा ले ली जाये और 
बह इसके साथ दो बकरियाँ मिला दे अगर 
मयस्सर हों या बीस दिरहम (चाँदी के) ओर 
जिस पर ज़कात में हिक्ला (तीन साल की) 
वाजिब हूई हो, मगर उसके पास हिक़ा न हो 
बल्कि जज़आ (चार साल की) हो तो उससे 
जज़आ ले ली जाये और तहसीलदार उसको 
बीस दिहरम दे दे या दो बकरियाँ। और जिस 
पर हिक्रा (तीन साल की ऊँटनी) वाजिब हूई 
हो मगर मौजूद न हो बल्कि बिन्‍्ते लबून (दो 
साल की मादा) हो तो उससे बिन्ते लबून ले 


जाम ही 90४ न्‍ड पफलण 2०5 
4० फस 22४५ ६० 3४: ॥9 ८2 
उ| <&६ ४७४ ५७. | (४ &,% 
क्ल्5 स्र्ड डी ८ ६५४ ध] 
2र्डा ध फे उधथा७ ६ <<६ 59 
&2 + उर्४े] << 5७ ७०८2 | 
री 2५ ७&/>+ ८3; 59 ह्ड 
खत (5 9) 5७ ६४७ 5 40 
4 ७ 8 3:03 486 32% <.<$ 
25 फछ 4 ४5 ५ 


४५ 5३६ 5; ५७ :,.६. ६. ४ 
3४ <<५ 5 ५७) &/+ ४ - # 


४:०८ ६९%॥ 
पा ४) | 


७-; ह$ 558- ७-2५ :६.)॥ 552 
3343 4० ४४० <..25 2००) 567» 
श क 4.55 हि हि हद 
उन्ल्यी 5००६५ 4» ॥& ४७ ४४-7० 
8. 5६६६ १५; 8६ ई (७९, :..६ 
58 358 &७ ५2७ 3 ५७)) 5.४ 


2 दट »2 (; 2६. 455: 
48 585 49 55७ 25 उ&ियी 85 


ली जाये ... इमाम अबू दाऊद (रह.) 
फ़रमाते हैं : हदीस़ के इस हिस्से के बाद मुझे 
अपने शैख़ मूसा बिन इस्माईल से कमा 
'हक़हू ज़ब्त नहीं है ... और साहिबे माल 
इसके साथ दो बकरियाँ दे अगर मयस्सर हों, 
या बीस दिरहम। और जिस पर ज़कात में 
बिन्ते लबून (दो साल की मादा) लाज़िम 
आई हो मगर उसके पास हिक्ा (यानी तीन 
साल की मादा) हो तो उससे वह हिक्ला ले ली 
जाये ... इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इस 
हिस्से के बाद मुझे ख़ूब ज़ब्त है ... और 
तहसीलदार उसे बीस दिरहम दे दे या दो 
बकरियाँ। और जिस पर बिन्ते लबून (दो 
साला मादा) लागू हूई हो मगर उसके पास 
एक साल (बिन्ते मख़ाज़) हो तो उससे वही 
क़बूल कर ली जाये और साथ दो बकरियाँ 
ली जायें या बीस दिरहम। और जिस पर 
बिन्‍्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) लाज़िम 
आई हो मगर उसके पास दो साला नर (इब्ने 
लबून) मौजूद हो तो उससे वही ले लिया 
जाये मगर उसके साथ कुछ (वापस) नहीं 
होगा। और जिस शख़स़ के पास स्रिर्फ़ चार 
ऊँट हों तो उस पर कोई ज़कात बाजिब नहीं है 
मगर ये कि उनका मालिक चाहे। 

और चरने वाली बकरियों की ज़कात (की 
तफ़्सील) ये है कि चालीस से लेकर एक सौ 
बीस तक में एक बकरी है। अगर इससे बढ़ 
जायें तो दो बकरियाँ हैं दो सौ तक। दो सो से 
ज़्यादा में तीन बकरियाँ हैं, तीन सो तक। 
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अगर बकरियाँ तीन सौ से बढ़ जायें तो हहर (६8 2059 /5 555 ॥5७ 28058 
सौ में एक एक बकरी है। ह 
ज़कात में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी न ली 
जाये और न बकरा (जुफ़्ती वाला नर) ही || हक % सी ७ ४5 १५ 
लिया जाये मगर ये कि तहस़ीलदारे ज़कात .. , है हि 
की ख़वाहिश हो। और ज़कात के ख़ौफ़ से दो... ४5 9, ८ 
अलग ग्रूपों को जमा न किया जाये और न 
इकट्ठे माल को अलग अलग किया जाये। 
और जिन दो मुश्तक मालिकों का माल ४६ >प्डाड ५४७ 29.5 5» 
इकट्ठा हो और ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो पडा ईय० सच मे 5 ४ 28,2/ 
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उनका मालिक चाहे। (६ 9 2०2 5 ६८ 
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स्रिर्फ़ एक सौ नव्बे दिरहम हो तो उसमें कोई "७5 


ज़कात नहीं मगर ये कि उसका मालिक चाहे। 

(567) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 448. 

फ़वाइद व मसाइल : () फ़रीज़-ए-ज़कात की इस तफ़्सील से मक़ामे रिसालत की भी वज़ाहत होती 
है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'हमने आपकी तरफ़ ये ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि आप लोगों 
को उनकी तरफ़ नाज़िल करदा बात की ख़ूब वज़ाहत फरमा दें।' (अन्नहल: 44) (2) अहादीस़े नबवीया 
का एक मख़कूल हिस्सा दौरे रिसालत में आपकी ज़िन्दगी ही में ज़ब्ते तहरीर में लाया गया था, उनमें से 
पिछली तफ़्स़ीलाते ज़कात भी हैं, लिहाज़ा मुन्किरीने हुज्जियते हदीस को ग़ौर करना चाहिए। (3) शरई 
हुकूक़े मालिया तलब करने पर अदा करना वाजिब हैं। अगर हुकूमत इस फ़रीज़े से गाफ़िल हो तो 
मुसलमानों को ख़ूद से इनका अदा करना फ़र्ज़ है। (4) मुक़र्रर मिकदारे जकात से ज़्यादा का मुतालबा हो... 
तो जुर्भत (बहादुरी) से इन्कार करना चाहिए) मगर ये कि हालात अच्छे न हों। (5) मुक़र्रर निस़ाब से कम 
में ज़कात वाजिब नहीं। मालिक ख़ूशी से पेश करे तो क़बूल कर ली जाये जो उसके लिए बाइसे अज्र व 
स़वाब है। टेक्स और ज़कात व स़दक़ात में यही बुनियादी फ़र्क़ है कि मुसलमान शरई वाजिबात तंगी 


तुरशी में बख़ूशी अदा करता है बख़िलाफ़ टेक्सों के। (6) ऊँटों की पिछली ज़कात के जानवरों की उमरें 
बिलकुल पूरी होनी चाहिए। जैसे 'बिन्ते मख़ाज़' वह ऊँटनी है जो एक साल की होकर दूसरे साल में 
दाख़िल हो चुकी हो। 'बिन्ते लबून' वह ऊँटनी है जो दो साल की होकर तीसरे में लग चुकी हो, इस तरह 
बाक़ी भी। (7) लागू होने वाली ज़कात में हस्बे मुनलिहत जानवरों को बदलना या उनकी क़ीमत लेना 
देना भी जायज़ है। (8) इकट्टे रेवड़ों को अलग करना यूं है कि ... जैसे एक रेवड़ में दो मालिकों की कुल 
पचास बकरियाँ हों तो उनमें एक बकरी ज़कात आती है मगर तहस़ीलदारे ज़कात की आमद के मौक़े पर ये 
दोनों- अपने अपने जानवर अलग कर लें तो पच्चीस पच्चीस बकरियों में कोई ज़कात न आयेगी। ये हीला 
नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अलग अलग रेवड़ों को इकट्टे दिखाना भी नाजायज़ और हराम है। जैसे 
साठ साठ बकरियों के दो रेवड़ों पर दो बकरियाँ ज़कात लागू होगी लेकिन अगर इनको एक ही रेवड़ शुमार 
कराया जाये तो एक सौ बीस में सिर्फ़ एक बकरी आयेगी। इस तरह एक बकरी बचा लेना हराम होगा। 

(9) लागू शुदा ज़कात के जानवरों में मादा जानवर लेना देना इसलिए ताक़ीदी है कि इनकी अफ़ज़ाइश 
होती रहती है जबकि नर प्लिर्फ जुफ्ती का फ़ायदा देता है। यही वजह है कि ऊँटों में अगर बिन्ते मख़ाज़ 
(एक साला मादा) लाज़िम आई हो मगर मौजूद न हो तो इब्ने लबून (दो साला नर) लिया जाये और कुछ 
वापस न किया जाये। (0) ज़कात में अल्लाह तझला ही को राज़ी करना मतलूब है इसलिए उसे 
इख़लास़ से उम्दा माल पेश किया जाये। ज़ईफ़, बीमार या ऐबदार जानवर पेश करना या क़बूल करना 
नाजायज़ है। (4) ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, जंगल में चरने नहीं जाते उन पर इस अंदाज़ से 
ज़कात नहीं बल्कि अगर बह तिजारत के लिए हैं तो उनकी मजमूई क़ीमत पर ज़कात आयेगी या उनसे 
हासिल आमदनी पर ज़कात होगी। वललाहू आलम (2) जिन दो मुश्तरक मालिकों का माल इकट्ठा हो 
और ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो वह आपस में बराबर लेन देन कर लें। इसकी मिसाल ये है कि दो 
शरीक थे। साठ साठ बकरियाँ हर एक की थी। मजमूई तौर से एक बकरी ज़कात ली गई। ज़ाहिर है आधी 
आधी बकरी दोनों पर लाज़िम आईं। तो अब जिसके माल से एक बकरी ली गई है वह अपने दूसरे साथी से 
आधी बकरी के दाम ले लेगा और वह दूसरा उसे आधी बकरी के दाम देगा। इस तरह दोनों पर ज़कात 
बराबर बराबर हो जायेगी। 

(568). सालिम. अपने बालिद. ४&& ३08 ;#० & 4 ५ ७:४५ 
(अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से नक़ल करते ८ ०३ 3 2८३ १७ .. 25 5७७ 

- हैं कि ससूलुल्लाह(%) ने ज़कात की * शी शशइा ० हर अ ०५ 
तफ़्सील लिखी थी मगर उसे अपने आमिलों. <<& ४४ &४ $# «५ &#  5/%| 
की तरफ़ भेजने न पाये थे कि आपकी वफ़्त ६८ 4 
हो गईं जब कि आपने उसको अपनी तलवार सा तन कम की अल ही ४८ 


रखा हूआ था। चूनांचे 
. हज़रत अबूबक्र (#) ने इस पर अमल 
किया यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई, 
फिर हज़रत उमर (.) ने अमल किया यहाँ 
तक कि इनकी वफ़ात हो गई। इसमें ये तहरीर 
था: 'पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में दो 
बकरियाँ, पन्द्रह में तीन बकरियाँ और बीस 
में चार बकरियाँ हैं। पच्चीस ऊँटों में एक 
साला मादा ऊँटनी (बिन्ते मख़ाज़) है, पैंतीस 
तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उसमें बिन्ते 
लबून (दो साला ऊँटनी) है, पैंतालिस तक। 
अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें हिक्रा (तीन 
साला ऊँटनी है, साठ तक। अगर एक भी 
बढ़ जाये तो इनमें जज़आ है (चार साला 
ऊँटनी) पचहत्तर तक। अगर एक भी बढ़ 
जाये तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो साला 
की ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक अगर एक भी 
बढ़ जाये तो इनमें दो हिक्ला (वीन तीन साल 
की मादा) हैं, एक सौ बोस तक। अगर ऊँट 
इससे ज़्यादा हों तो हर पच्चास में एक हिक़ा 
(तीन साल की मादा) और हर चालीस में 
एक बिन्ते लबून (दो साला) है, और 
बकरियों में हर चालीस में एक बकरी है, एक 
सौ बीस तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो दो 
बकरियाँ हैं दो सो तक। अगर दो सौ से एक 
भी ज़्यादा हो जाये तो इसमें तीन बकरियाँ है 
तीन सौ तक अगर बकरियाँ इससे ज़्यादा हों 
तो हर सौ में एक बकरी है। और सौ से कम में 
कुछ नहीं यहाँ तक कि सौ पूरी हो जायें। 


्ई # 2५ ४ ५, 4.७ «६-. 8:8 
" 4० 3565 >> /& 5८ ४ ० £ 
90% >+ (5 5५ 7 &# >-+ हट 
कल हट) 2६४ ४४३:८७ ४ (25 
दा छ/क मे हक १७ € 
<55 69 52% ५-४ | >एं८ड 
&#<्5 >४ | >र्दी &0 ७०४ 520 
89७ 5. | <& ५६.४ $:9॥ <5॥ ॥8 
जन ही 5 फ४७ 595 555 
>र्ज था ४ 525 5३5 68 ६०4० 
2४9 ५८४ $28 535 ४७ ५०८२ 
| 
रा जे && ७-४ (8 # <0$ ५४ 
ब्व्छ 5 के >र् था बल 
<5$ 3४ 980५; ७>4# ७ 5५७ $७ 
55 538 8७ 2280 ..] 9०.४ $:9॥ 
ली 4 ७ अं हक ७ 38 20% 


इकट्ठे जानवरों को ज़कात के डर से अलग 
अलग न किया जाये और अलग अलग को 
ज़मा न किया जाये। और जिनके जानवर 
इकट्ठे हों वह दोनों आपस में बराबर बराबर 
लेन देन कर लें। और ज़कात में कोई बूढ़ा या 
ऐब वाला जानवर न लिया जाये।' 


इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि जब ज़कात वसूल 


करने वाला आये तो बकरियों को तीन - 


हिस्सों में बॉट लिया जाये यानी हल्की, उम्दा 
और दरप्याने दर्जे में और तहसीलदारे ज़कात 
दरम्याने दर्जे से ले। इमाम ज़ोहरी ने गायों का 
ज़िक्र नहीं किया। 

(568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 


हदीस: 62, इब्ने माजा, हदीस: 798, तालीके, | 


बुख़ारी, हदीस: 450. 
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फ़ायदा : बकरियाँ तीन सो हों तो तीन बकरियाँ ज़कात होगी, तीन सौ निन्‍्यानवे तक। चार सौ पूरी हों 


तो चार बकरियाँ होगी चार सौ निन्‍्यानवे तक। 
(१569) सुफ़ियान बिन हुसेन ने अपनी 
(पिछली) सनद से और इसके हम मानी 
बयान किया ... और कहा: “अगर बिन्ते 
मखाज़ (एक साला ऊँटनी) न हो तो इब्ने 
लबून (दो साला नर) पेश कर दे। और ज़ोहरी 
का कलाम ज़िक्र नहीं किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/88. 
(570) जनाब इब्ने शिहाब ने कहा: ये 
नक़ल है उस तहरीर की जो रसूलुल्लाह (&.) 
ने स़दक़ा (ज़कात) के बारे में लिखी थी और 
ये आले उमर बिन ख़त्ताब के पास महफ़ूज़ 
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थी। इब्ने शेहाब ने कहा: इसे मुझे सालिम 
बिन अब्दुल्लाह बिन ड़मर ने पढ़वाया और 
मैंने इसको उसी तरह याद कर लिया और 
यही वह तहरीर है जिसे हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ () ने अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन ठ़मर और सालिम बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर से नेक़ल करवाया था 

« और हदीस बयान की। कहा: 'जब 
(ऊँटनियों की तादाद) एक सौ इक्कीस हो 
जाये तो इनमें तीन बिन्ते लबून (दो दो साला 
मादा) हैं, एक सौ उन्‍्तीस तक। जब एक सौ 
तीस हो जायें तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो 
साला मादा) और एक हिक़ा (तीन साला 
मादा) होगी, एक सौ उन्‍्तालीस तक। और 
जब एक सौ चालीस हो जायें तो इनमें दो 
हिक्रा (तीन तीन साला मादा) और एक 
बिन्ते लबून (दो साला मादा) होगी एक सो 
उन्‍्चास तक। जब एक सौ पचास हो जायें तो 
इनमें तीन अदद हिक़ा होंगी (तीन तीन साला 
मादा) एक सौ उन्सठ तक। जब एक सौ साठ 
हो जायें तो इनमें चार अदद बिन्ते लबून होंगी 
एक सो उन्हत्तर तक। जब एक सौ सत्तर हो 
जायें तो इनमें तीन अदद बिन्ते लबून और 
एक हिक्ला होगी एक सो उनासी तक। जब 
एक सौ अस्सी हो जायें तो इनमें दो अदद 
हिक्ला और दो अदद बिन्ते लबून होंगी, एक 
सौ नवासी तक जब एक सौ नव्वे हो जायें तो 
इनमें तीन अदद हिक्ना और एक बिन्ते लबून 
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होंगी। एक सौ निन्‍्यानवे तक। और जब दो. ८.५४ ८5७ ॥8७ 8५ ८०५४ ७८४ 
सौ हो जायें तो इनमें चार अदद हिक्रा या & ५.४ <६ ' ७ ७८०2० ५.8 8 हि 
पाँच अदद बिस्ते लबून होंगी, जिस उपर का. 22 ५४ # 4 ४४ फंस ४५५ 
जानवर भी हो, ले लिया जाये। और चने. <७8 ४8७ 8५% वश पड है 
वाली बकरियों में। हदीसे सुफ़ियान इब्ने.. _.६ (5 ४ 3७ (छा ५४ -४ 
हुसैन की मानिन्द ज़िक्र किया। इसमें हैः दा न 422) ८ ही 
स्रदक़े में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी नली. + 47 7 ४र्ड ऊड ज+2 ही 2४ 
जाये और न नर बकरा, मगर ये कि >» 5६४८ >> #४ 5:55 . " «४ 
तम़ीलदारे ज़कात चाहे।' 
(१570) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी: हे प्र 5 2 
2/76, 7, हदीस़: 967, हाकिम: /493. ही हू % #एं। ७ 2४ ० 3 
"३4०८ ४८ ४ | 
फ़बाइद व मसाइल : (१) ऊँटों में ज़कात की ये तफ़्सील इसी क़ायदे के तहत है जो गुज़िश्ता हदीस 
में बयान हो चुका है कि 'एक सौ बीस से ज़्यादा हो जायें तो (इनके हिस्से बना लिये जायें) हर पचास 
में एक हिक्का और हर चालीस में एक बिन्ते लबून और कसर (दो चार ज्यादा हों वह) माफ़ है। (2) 
ख़लीत ब'मानी शरीक ही है, मगर कुछ फ़र्क़ किया गया है। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं: जब 
इनके माल एक दूसरे से नुमायाँ और अलग हों तो ये ख़लीत नहीं होते (शरीक होते हैं) और जब 
चरवाहा, चारागाह, बाड़ा और उनका नर एक हो तो ख़लीत कहलाते हैं ... इसके अलावा ये भी है कि 
हर एक के माल की तादाद भी निस़ाब के मुताबिक़ हो ... जबकि इमाम शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि ये 
ज़रूरी नहीं है बल्कि जब मज्मूई माल निस्नाब को पहुँचता हो तो ये ख़लीत हैं ख़वाह एक का हिस्सा 
एक बकरी ही क्यों न हो। (3) इकट्ठे माल को अलग करना या अलग को जमा करना दो गर्ज़ से हो 
सकता है ज़कात साक़ित करने के लिए या उसकी मिक़दार (तादाद) कम करने के लिए। जैसे साठ 
बकरियों को जुदा जुदा कर दिया जाये तो कोई ज़कात न होगी ... या पचास पचास के रेवड़ पर दो 
बकरियाँ आती हैं मगर जमा कर दी जायें तो एक ही आयेगी और इस तरह एक बकरी बचा ली जाये 
..- ये हुक्म मालिक, चरवाहों और तहस़ीलदारे ज़कात सभी को है क्योंकि मुमकिन है तहसीलदार 
किसी को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज़ से ये काम करे ... या ज़कात में इज़ाफ़े के लिए कोई तदबीर करना 
चाहे, ऐसा करना किसी को भी रवा नहीं है। 
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(574) इमाम मालिक (रह.) ने बयान 
किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) का 
फ़रमान है: अलग-अलग माल की जमा या 
इकट्ठे माल को जुदा जुदा न किया जाये। वह 
यूं कि जैसे हर शड़्स़ की चालीस चालीस 
बकरियाँ हों जब तहस़ीलदारे ज़कात आये तो 
वह अपने माल को इकट्ठा करके दिखायें, 
ताकि इसमें एक बकरी ही आये। और इकट्टे 
माल को जुदा जुदा न किया जाये। यानी दो 
ख़लीत (शरीक) हों और हर एक की एक सौ 
एक बकरी हो (मजमूई तौर पर) तो इसमें 
तीन बकरियाँ ज़कात है मगर तहस़ीलदारे 
ज़कात की आमद पर ये अपने अपने माल 
को जुदा जुदा कर लें तो हर एक पर सिर्फ़ एक 
एक बकरी आयेगी। (इस तरह एक बकरी 
बचा लें) इसकी मैंने यही तफ़्स्ील सुनी है। 
(57) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता, 
(यहया) हदीस: ]/264 

(572) हज़रत अली () से मरवी हे, 
(रावी हदीस) ज़ुहैर कहते हैं कि मेरे ख़याल में 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&0.) से बयान किया, 
आपने फ़रमाया: 'चालीसवाँ हिस्सा अदा 
करो, हर चालीस दिरहम में से एक दिरहम। 
और जब तक दो सौ दिरिहम पूरे न हो जायें, 
तुम पर कुछ लाज़िम नहीं। जब दो सौ दिरहम 
हो जायें तो उनमें पाँच दिरहम (ज़कात) है। 
और जो इससे ज़्यादा हो वह इसी हिसाब से 
है (उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात दी 
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जाये) और बकरियों में हर चालीस में एक 
बकरी है। ये अगर उन्तालीस हों तो तुम पर 
इनमें कुछ नहीं। और इनकी तफ़्सील इस तरह 
बयान की जैसे कि ज़ोहरी की रिवायत में 
बयान हो चुकी है। और गायों बैलों की 
ज़कात में फ़रमाया: 'हर तीस जानवरों में एक 
साला बछड़ा है और हर चालीस में दो साला। 
और ऐसे जानवर जिनसे काम लिया जाता है 
उन पर कोई ज़कात नहीं। और ऊँटों की 
ज़कात' ... साबक़ा हदीसे ज़ोहरी की 
मानिन्द बयान की। कहा: 'पच्चीस ऊँटों में 
पाँच बकरियाँ हैं। अगर एक भी बढ़ जायें तो 
इनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) 
है। अगर बिन्ते मख़ाज़ न हो तो इब्ने लबून 
मुज़क्कर (दो साला ऊँट), पैंतीस तक।' अगर 
एक भी बढ़ जाये तो इनमें एक बिन्ते लबून है 
(दो साला मादा) पेंतालिस तक। जब एक 
भी पढ़ जाये तो इनमें एक हिक़ा है (त्तीन 
साला मादा) जो जुफ़्ती के क़ाबिल हो, साठ 
तक। फिर हदीसे ज़ोहरी की मानिन्द बयान 
क्िया। और कहा: अगर एक भी बढ़ जाये 
यानी इकानवे हो जायें तो इनमें दो हिक़ा हें 
जोकि जुफ़्ती के क़्ाबिल हों। एक सो बीस 
तक। जब ऊँटों की तादाद इससे ज़्यादा हो 
जाये तो हर पच्चास में एक हिक्रा (तीन साला 
मादा) है। ज़कात के ख़ौफ़ से इकट्ठे जानवरों 
को जुदा जुदा न किया जाये और न अलग 
अलग को जमा किया जाये। और ज़कात में 
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बनी छ+4 उन हरर 35 हमले 
श्र जे टलड (2 


वन अब व  जिल्द 2 
कोई बूढ़ा या ऐबदार या नर (जुफ़्ती वाला) 
जानवर न लिया जाये, मगर ये कि 
तहसीलदार चाहे (नर ले सकता है). और 2 
ज़रई अज्नास (अनाजों) में जो ज़मीनें दरया. #« 3 2 &&. ७ »ए। (5 
या बारिश से सैराब होती हों उनमें दसबां.. ५8 ८.0 ६ ७४ :४। 7८८) 
हिस्सा है और जो डोल (रहट, टियूब वैल..... हि हक हम हु हु ग ४० 4208 

वगैरह) से सैराब होती हों इनमें बीसवाँ. (7 “आओ ही * पा अन्‍य 
हिस्सा है। आसिम और हारिसि की रिवायत में. ४४ . " «७ (8 (७ 55%॥ " ७४७ 
है: ज़कात हर साल है। ज़ोहरी ने कहा: मेरा ! 
ख़याल है कि उन्होंने कहा: (हर साल) एक 223, कल 2 
बार है। आस्रिम की रिवायत में है। अगर ऊँटों. /7“# ४ 45 /४ एटे लए # |! ० 


शी है (५८ भर हि # । बट >२८ ह६ 
उज्श्जी वध हा ॥| के 35 2 ८ 


589५ ॥.] ७ 22: है. आ26 
ब्रकक के | "9 " 0 एज 


में बिन्ते म़ाज़ (एक साला मादा) या इब्ने . " 9७७ $ ७55 5:56 .,/ &॥ १५ 
लबून (दो साला नर) न हो तो दस दिरहम या 
दो बकरियाँ दे।' 


(१572) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 

माजा, हदीस: 790, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमह, 

हदीस: 2262, 2297. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) स़ही तर हदीस़ों में ऊँटों की जकात की बाबत ये मरवी है कि चौबीस तक 
में चार बकरियाँ हैं। पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) है। (2) गायों की 
ज़कात की तफ्सील यूँ बनती है कि तीस से उनन्‍्तालीस तक एक साला बछड़ी, ख़्याल रहे 
लफ़्ज़े तबीअ' (बछड़ा-बछड़ी) मुज़क्कर मुअन्नस (नर-मादा) दोनों के लिए बोला जाता है। चालीस 
में दो साला, उन्सठ तक। साठ से उन्हत्तर तक में एक एक साला दो बछड़िया सत्तर हो जायें तो एक 
अदद एक साला और एक अदद दो साला, उन्‍नासी तक। अस्सी गायों में दो दो साला दो अदद, 
नवासी तक। नव्वे गायों में तीन अदद एक साला बछड़ियाँ, निनानवे तक। और सौ गायों में दो अदद 
एक साला और एक अदद दो साला जानवर देना होगा। (इसी तरीके से) ख़याल रहे कि भैंस भी गायों 
के हुक्म में हैं। इमाम इब्ने अलमुन्जिर ने इस पर इज्मा लिखा है। देखिए: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 
25/37) (3) हल चलाने, पानी खींचने, गाड़ियाँ चलाने में जेरे इस्तेमाल या दूध के लिए पाले गये 
जानवरों पर कोई ज़कात नहीं। इनकी आमदनी पर ज़कात है। (4) बारानी और सैलाबी ज़मीनों से 
दसवां हिस्सा जब कि नहरी, चाही और टियूब वैल वगैरह से सैराब होने वाली ज़मीनों की काश्त पर 


बीसबाँ हिस्सा आता है। बशरतें कि मजमूई हासिल पाँच वस्क़ हो। (बरें सगीर में ये माप तकरीबन बीस 
मन गल्ला के बराबर कहा जाता है।) 


(१573) सय्यदना अली (<&) नबी (&) से 


रिवायत करते हैं ... इसका कुछ इब्तेदाई 
हिस्सा वही है जो जिव़र हूआ ... कहा: 'जब 
तुम्हारे पास दो सौ दिरहम हों और इन पर एक 
साल गुज़र जाये तो इन पर पाँच दिरहम 
(ज़कात) है। और सोने में तुम पर कुछ नहीं 
यहाँ तक कि तुम्हारे पास बीस दीनार हों, पस 
जब तुम्हारे पास बीस दीनार हों और इन पर 
एक साल गुज़र जाये तो इन पर आधा दीनार 
(ज़कात) है और जो ज़्यादा हो तो वह इसी 
हिसाब से होगा।' (अबू इस्हाक़ ने) कहा: 
मुझे नहीं मालूम कि 'इस हिसाब से' वाली 
बात हज़रत अली (#) ने ख़ूद कही है या 
नबी($#) की जानिब से। और किसी माल 
पर ज़कात नहीं यहाँ तक कि इस पर साल 
गुज़र जाये।' (रावी हदीस) जरीर का बयान 
है कि इब्ने वहब हृदीस़ में ये इज़ाफ़ा करते थे 
कि नबी (७) ने फ़रमाया: 'किसी माल पर 
ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल गुज़र 
जाये।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/38. 
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स्लो (ते बट: 


फ़वाइद ब मसाइल : दिरहम का वज़न मौजूदा हिसाब से 2,975 ग्राम और दीनार (सोने) का वज़न 
425 ग्राम होता है। इस तरह चाँदी का निस़ाबे ज़कात पाँच सौ पचानवे ग्राम और सोने का पच्चासी 


ग्राम हूआ। 


९५ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने किताबुज्ज़कात के आगाज़ ही से निम्ताब के हवाले से जो अहादीस़ 
ज़िक्र की हैं उनसे स्नाबित होता है कि इस्लाम में सोना, चाँदी (चाहे दिरहम व दीनार वगैरह करेंसी 


उननअब वरऊद | जिल्द-2 | “का के अहकानो ताप ईपारातओ 3. 
की शक्ल में हों, ज़ेवर की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में), बुनियादी गिज़ाई अज्नास और 
चरने वाले मवेशियों पर हर जिन्स के लिए अलग अलग ज़कात फ़र्ज़ की गई है। इनका अलग 
अलग निम्ाब मुक़र्रर किया गया है। हर मुस्तक़रिल जिन्स में से जिसका निस्नाब पूरा हो जायेगा और 
साल गुज़र जायेगा उस पर मुर्क़र शरह से ज़कात की अदायगी ज़रूरी हो जायेगी। अगर किसी भी 
चीज़ का निम्नाब पूरा न होगा, या उस पर साल न गुज़रा होगा तो उस पर ज़कात न होगी। 

९ कुछ लोग ये समझते हैं कि क़ाबिले ज़कात चीज़ें, ख़ुसूसन सोना, चाँदी में दोनों को मिलाकर 
मजमूई हैसियत से निम्नाब को मुतअय्यन किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी शख़स़ के पास 
साल भर सोने का आधा निस्नाब और चाँदी का आधा निस़ाब मौजूद रहा हो तो उस पर ज़कात की 
अदायगी फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता वह दोनों में से अलग अलग ढाई फ़ीसद ज़कात अदा करेगा। 

९» लेकिन अहादीसे मुबारक के अल्फ़ाज़ इसकी ताईद नहीं करते। वह हदीस़, जिसे इमाम तिर्मिज़ी 
(रह.) के पूछने पर इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही क़रार दिया है। (जामेअ अत्तिर्मिज़ी, हदीस: 
620) इस सिलसिले में वाज़ेह है कि अगर किसी के पास 90 दिरहम चाँदी हो तो ज़कात वसूल 
नहीं दी जायेगी। और अगर सोने के निस्नाब में आधा दीनार भी कम होगा तो ज़कात वाजिब न 
होगी। इसी तरह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रह.) से मरवी है कि अगर चाँदी पाँच औक़ीया (या दो 
सौ दिरहम) से कम हो तो उसमें ज़कात नहीं होगी। देखिए: (सही अलबुख़ारी, हदीस: 447, 
सही मुस्लिम: 979) स़हाबा किराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (#) और हज़रत इब्ने उमर (.&) 
ने भी रसूलुल्लाह (४४. से यही बात बयान की है। देखिए: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 790, 
4794) 

९ इस्लाम में जहां फुक़रा और मसाकीन के लिए शफ़क़त व रहमत के तौर पर ज़कात का निज़ाम 
क़ायम किया गया वहां देने वालों के लिए भी आसानी का रास्ता इख्तियार किया गया है और हर 
चीज़ का अलग अलग निम्नाब रखा गया है। यही वजह है कि दौरे ज़वाल में जब ज़कात की वसूली 
का सही निज़ाम मौजूद न रहा तब भी अर्हाबे माल की एक बड़ी तादाद ख़ूद ब ख़ूद इसकी 
अदायगी का एहतिमाम करती रही और अब भी करती है। 

९ एक सवाल ये भी किया जाता है कि चाँदी के निम्नाब की मालियत सोने के निम्नाब के मुकाबले में 

बहुत कम बनती है। ये दुरूस्त है। इस सिलसिले में बात ये है कि रसूलुल्लाह (&0> ने ज़कात का 

निम्ताब मुकर्रर फ़रमाते हुए ये इल्तेज़ाम नहीं फ़रमाया कि तमाम चीज़ों के निसाब हम मालियत हों। 

मुख्तलिफ़ चीज़ों के निम्नाब जैसे पाँच ऊँट, तीस गायें, चालीस बकरियाँ और पाँच वस्क़ (750 

किलोग्राम) ग़ल्ला या खजूर की मालियत मसावी न थी जैसा कि आगे दिये हूए क़ीमतों के चार्ट से 

वाज़ेह हो जायेगा। हमने ये चार्ट निम्नलिखित सही या हसन दरजे की रिवायात से मुरत्तब किया है। 

७ हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं : रसूलुल्लाह (&9.) की वफ़ात के वक़्त आपकी ज़िरह एक 


हदीस: 296) 

& हज़रत अनस (-#) नक़दी के हवाले से ज़िरह रहन रखकर हासिल किये जाने वाले कार्ज़ की 
मालियत बताते हूए फ़रमाते हैं : आप (&#) ने अपनी ज़िरह एक दीनार के बदले में एक यहूदी 
के पास गिरवी रखी थी, वफ़ात तक ये एक दीनार मयस्सर न आया कि देकर ज़िरह छुड़ा लेते। 
(सही इब्ने हिब्बान: हदीस: 5907) 

& रसूलुल्लाह (&8.) ने दियत के लिए सौ ऊँट मुकर्रर फरमाये, लेकिन शहर वालों के लिए इनकी 
क़ीमत चार सौ दीनार या उनकी हम मालियत चाँदी/दिरहम मुक़र्रर फ़रमाई। ये क़ौमत ऊँटों की 
क़ीमतों में कमी बेशी के मुताबिक़ घटती बढ़ती रहती थी, इसलिए आप (&9>) ही के अहद में 
ये क़रीमत चार सौ से आठ सौ दीनार तक पहुँच गई। (सुनन नसाई, हदीस: 2805, अरबाअ 
अलगलील, हदीस: 299) 

9 हज़रत जाबिर (#) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&9.) ने उनसे उनका थका मांदा ऊँट एक 
औक़ीया चाँदी के ऐवज ख़रीद लिया। (नसाई, हदीस: 464) और एक औक़ीया चाँदी 
चालीस दिरहम के बराबर थी। 

& हज़रत अनस (#) कहते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (&) ने रसूलुल्लाह (& के 
फ़रमान के मुताबिक फ़रीज़-ए-ज़कात के बारे में उनके लिए ये तहरीर लिखी... जिस आदमी 
के ज़िम्मे ज़कात में जज़आ (चार साल की ऊँटनी) हो लेकिन उसके पास हिक़ा (तीन साल 
की ऊँटनी) हो तो हिक्का क़बूल कर लें और साथ दो बकरियाँ और अगर बकरियाँ मयस्सर न 
हों तो बीस दिरहम वसूल करें ... (सही बुख़ारी, हदीस: 453) 

९५ इन अहादीस़ की रोशनी में रसूलुल्लाह (६9 के अहद में मुख्तलिफ़ चीज़ की क़ीमतों का चार्ट इस 
तरह बनता है। इसमें मुछ्तलिफ़ औक़ात में दियत की मिक्रदार के तअय्युन को पेशे नज़र रखा गया 
है। 


ऊँट दीनार दिरहम शईर 


00 400-800 8000 


30 साअ 
९५ हज़रत उमर (+#) के ज़माने में ऊँट महंगे हो गये तो आपने दियत कौ क़ीमतों पर नज़रे स़ानी 
फ़रमाई और नई कीमतें ये सामने आयीं। देखिए: गज ह। हदीस: 4542) 
ऊँट दीनार दिरहम बक़र | ग़नम | 
१00 000 2000 200 2000 
इस दौर में गल्‍्ले की क़ौमतों का तख्य्युन इन आहादीस की मदद से किया जा सकता है: 
९५ हज़रत मुआविया (#) ने अपने दौर में लोगों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया: 'मेरा ख़याल है कि 


शाम की गन्दुम 'समराअ' के दो मुद (आधा स़ाअ) खजूर के एक स़ाअ के बराबर हैं। लोगों ने 
इसे क़बूल कर लिया, लेकिन इस हदीस़ को रिवायत करने वाले जलीलुल क॒द्र सहाबी हज़रत अब 
सईद ख़ुदरी (#&) ने ख़ूद इस बात को क़बूल नहीं किया (अबू दाऊद: हदीस: 66) 

(९५ हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से साबित है कि आपने स़दक़तुल फ़िल्र के लिए गन्दुम 
(गेहूँ) का निसफ़ और उन लोगों के लिए जिन्हें बैतुलमाल से (नक़द) अतिया मिलता था, निरफ़ 
दिरहम मुक़र्रर फ़रमाया। (अल महल्ली अज़्ज़कात मस्अला मिक्दारू मा युख़्ूरजु सदकतुल फ़िल: 
2/430) हज़रत मुआविया (#&) और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के जमाने में गल्‍ले की 
क़ौमत का चार्ट इस तरह बनेगा। 

| गन्दम | जो दिरहम 
आधा स़ाअ  साअ आधा 

२ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के ज़माने में ऊँट की क़ौमत 00 दिरहम हो गई तो इस 
तरह दियत 00 ऊँट के मुकाबले 0,000 दिरहम क़रार पाई। (अलमहल्ली, अद्दियतु अहकामे 
शिन्‍्हे अल्मद: 0/300) 

९ इन तमाम अहादीस़ को सामने रखें तो पता चलता है कि ऊँट जिनके लिए अरब 'माल' का लफ़्ज़ 
बोलते थे, क़ीमत में सबसे ज्यादा मुस्तहकम थे, इन्हीं को दियत में असल क़रार दिया गया। इनके 
बाद सोना मुस्तहकम था और करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने के लायक़ था, इसीलिए क़ीमतों के 
तज़य्युन के लिए इसको बुनियाद बनाया गया। पिछली अहादीस और चार्टों के ज़रिये से ज़कात के 
निस़ाब यानी 5 ऊँटों को बुनियाद बनाकर कीमतों का चार्ट इस तरह बनता है 


ऊँट | दीनार | दिरहम | बकर। गनम | ग़ल्ला | शईर | तमर | 
320 | 2 

अहदे रिसालत | ॥ | 4-8 | 40-80 हि | ४4 | - 
साअ [| वस्क़ 
300 | 5 

अहदे उमर (# 3 | ॥0 १20 2 20 १ ॥ 
ह्दे कं) साअ॒ | वस्क 


क़ौमतों के हवाले से 3 ऊँटों को बुनियाद बनायें, जो ज़कात का निम़्ाब हैं, तो क़ीमतों का 


सुब ये होगा। 
ऊँट | दीनार | दिहिम | बक़र | ग़मम |ग़लला| शईर | तमर | 

खहदे 600 | 0 
रिसालत | +.| २0.40 | 200-400 | - | 20-40 कि सोम 

सालत स़ाअ॒| वस्क़ 
अहदे उमर 500 | ॥5 

हि 5 50 | ५००. 00 30..| 00 | - | 

(कै) साअ । वस्क़ 


पूलुल्लाह (७. ने ज़कात का जो निम्नाब मुक़र्र फरमाया वह ये था। 


जकात का हि गल्ला 
हे ऊँट दीनार बक़र | रण । ल्‍' | कर । 
निम्नाब दी दिरहम शईर 
- 20 200 30 | 4० | 300 स्राअ | 5 वस्क 


रिसालते मा'ब के अहद में कीमतों के चार्ट और ज़कात के निम्नाब का मुवाज़ना (कम्प्रिजन) 
करें तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं: 

९५ रसूलुल्लाह (&8.) ने तमाम चीज़ों के निस्नाब को लाज़मी तौर पर हम मालियत नहीं रखा। ये बात 
गायों और ग़ल्ले की मालियत के फ़र्क़ से ज्यादा नुमायाँ हो जाती है। 

९ ख़ूद रसूलुल्लाह (६४) के ज़माने में क़ीमतों में तब्दीली आ गई। आपने नक़द दियत कीमतों के 
मुताबिक़ बढ़ा दी, लेकिन ज़कात के निम्नाब में कोई तब्दीली नहीं की। 

९५ हज़रत उमर (७) के ज़माने में क़ीमतों का फ़र्क़ और ज़्यादा हो गया। हज़रत उमर (#) ने भी 
दियत में दीनार और दिरहम बढ़ा दिये लेकिन ज़कात का निम्ताब ज्यों का त्यों रखा। 

९ हज़रत मुआविया (/&) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सदक़तुल फ़िल के 
मामले में क़ीमतों के पेशे नज़र इज्तेनाब फ़रमाया। (हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (;) जैसे सहाबी ने 

- हज़रत मुआविया (+#) के इज्तेहाद को क़बूल नहीं किया) लेकिन अस़ल ज़कात के निम्नाब में 
किसी तब्दीली का सोचा तक नहीं। इन हक़ाइक़ से साबित हो जाता है। 

९ रसूलुल्लाहु (&8.) ने निस्नाब के तज़य्युन में मुआशरे की ज़रूरतों को पेशे नज़र रखा है। मालियत 
को दूसरी हैसियत दी है। इसीलिए आपने ग़ल्ले का निम्नाब जिसकी ज़रूरत सबसे फ़ायक़ होती है, 
सबसे कम रखा ताकि बुनियादी ज़रूरत की ये चीज़ लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करें 
और कोई महरूम न रहे। इसके बाद ग़नम बकरियों में निस्ताज निस्बतन कम है कि एक घराने की 
बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से बकरी की ऊँट या गाय की निस्बतन ज़रूरत ज़्यादा थी। 

९५ आप (&#) ने ऊँटों की मालियत के मुताबिक़ दीनार व दिरहम का निस़ाब मुक़र्रर फ़ममाया लेकिन 
जब ये नक़दी ऊँट के मुक़ाबले में सुस्ती हो गई तो दियत की क़ीमतों में तब्दीली की, ताहम ज़कात 
के निम्ताब को एक ही जगह बरकरार रखा। ख़ुल्फ़ाए राशिदीन (#) ने भी कीमतों की तब्दीलियों 
के बावजूद ज़कात का निस्बत अलल हाल क़ायम रखा और आज तक उसी सूरत में बरक़रार है। 
ज़कात चूंकि इबादत है, इसलिए इसके तरीक़े में तब्दीली नहीं आ सकती। इसके मुक़ाबले में दियत 
जान या अज़्व की क़ीमत है और इसमें ऊँट को बुनियाद बनाया गया, इसलिए वह क़ौमतों की 
तब्दीली के पेशे नजर तब्दील की जाती रही। 

९; आजकल ज़कात को टेक्स के निज़ाम पर क़यास करके ये कहा जाता है कि ज्यादा मालदारों से 


ज़्यादा ज़कात वसूल करनी चाहिए इसलिए कि जितना किसी का माल बढ़ता है उसकी क़दर उस 
शख्स की हक़ौक़ी ज़रूरत के मुकाबले कम होती जाती है क्योंकि उसे उतनी ज़रूरत नहीं होती 
जितनी कि मोहताज को। ये क़यास दुरूस्त नहीं। ज़कात में अमीरों के लिए क॒द्र में कमी की बजाए 
फ़क़ौरों की शदीद एहतियाज की नसबत से निस्नाब और शरह का तज्य्युन किया गया है। 5 वस्क़ 
ग़ल्ला उस ज़माने में 5 ऊँटों की क़रीमत का आधा या उससे भी कम बनता था। फिर इसमें ज़कात 
भी चालीस फ़ीस़द की बजाये दस फ़ौस़द या अगर बारानी हो तो 20 फ़ौस़द रखी गई है। मकसद 
यही है कि फ़क़ीरों को ग़ल्ले की ज़्यादा से ज्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिक़्दार में 
उनको पहुँचाया जाये चाहे निस्बतन कम मालदारों को इस गर्ज़ से कुर्बानी देनी पड़े। फिर ये कुर्बानी 
उनके लिए अज़ीम अज्र व सवाब का बाइस है। इस्लामी मुआशरे का हुस्न ये है कि इसमें ईसार व 
कुर्बानी करने वालों का दायरा वसीअतरीन होता है। ज़कात इबादत है, टेक्स की तरह नहीं। हाँ 
ज़रूरत से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करवाने के लिए अलग तरीक़े मौजूद हैं। और 
मुसलमान किसी हुकूमत की तरफ़ से वसूली के बगैर भी इन्फाक़ के इन तरीक़ों को अपनाते हैं, 
हुकूमत भी इस सिलसिले में इक़्दामात कर सकती है। 
९ तखय्युने निस्नाब के इस्लामी तरीक़े की एक और बड़ी हिकमत ये है कि हर चीज़ में अलग अलग 
निस्नाब इतना मुक़र्रर किया गया जो एक कुम्बे की ज़रूरियात के लिए किफ़ायत कर सकता हो। 
हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह. ) फ़रमाते हैं : 'दो सौ दिरहम एक कुम्बे की साल भर की ज़रूरत के 
लिए किफ़ायत करे हैं । 
४५ अगर किफ़ालत का ज़रिया ऊँट हों तो एक कुम्बे के लिए कम अज़ कम 5 जानवर और अगर 
बकरियाँ हों तो तकरीबन चालीस की ज़रूरत होगी, चाहे उनकी क़ीमत ऊँटों से कम बनती हो और 
खेती वालों के लिए साल भर का ग़ल्ला तक़रीबन 9 मन ज़रूरी होगा। ये भी मल्हूज़ रहे कि खेती 
में असल ज़मीन पर ज़कात नहीं बल्कि स़रिर्फ़ पैदावार पर ज़कात है, जबकि मवेशी वालों के 
अस्नल सरमाये पर ज़कात है। निसाबे ज़कात की हिकमतों को समझने के लिए एक और बात जिस 
पर ध्यान देना चाहिए ये है कि खेत में हर साल एक या दो मर्तबा पैदावार होती है और बीज के 
मुक़ाबले में इसमें इज़ाफ़े की मिक़दार बहुत ज्यादा है, जबकि ऊँट और गाय में इज़ाफ़े के लिए तीन 
या चार साल इन्तेज़ार करना पड़ता है। भेड़ बकरियों में नई नस्ल निस्बतन ज्यादा जल्दी यानी डेढ़ 
दो साल में बड़ी हो जाती है। ये भी मल्हूज़ रहना चाहिए कि ऊँट या भेड़ बकरियाँ जिनकी ज़कात 
रखी गई है, जंगलों, चरागाहों से अपना रिज़्क़ हासिल करती हैं। गायों के लिए मज़ीद कुछ न कुछ 
एहतमाम करना पड़ता है। उनकी परवरिश में भी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए उनका 
निम्ताब ऊँट के मुक़ाबले में ज्यादा रखा है। फुक़हा का इस पर भी इत्तेफाक़ है कि भैंसों को भी, 
अगर बुनियादी तोर पर चरने वाली हों, जैसे जुनूबी ऐशिया और अफ्रीका के कुछ ममालिक में अब 


भी यही तरीक़ा मौजूद है तो उनको गायों पर क़यास करना होगा। (अलफ़िक्रह अल इस्लामी व 
अदिल्ला, हदीस: 2, सफा: 842) क्योंकि वह इस तरह गायों की हम जिन्‍्स हैं: 'जिस तरह भेड़ें 
और बकरियाँ आपस में हम जिन्‍्स हैं नीज़ गायों और भैंसों को मिलाकर निम्नाब शुमार होगा। 
देखिए: (मौता, अस्स्दकतु, बाब माजा फ्री सदकतिल बक़र:). 


(१574) हज़रत अली («#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'मैंने (तुम 
से) घोड़े और गुलाम की ज़कात माफ़ कर दी 
है। सो तुम चाँदी की ज़कात लाओ, हर 
चालीस दिरहम में एक दिरहम और एक सो 
नव्वे दिरहम में कोई ज़कात नहीं। जब दो सौ 
हो जायें तो इनमें पाँच दिरहम हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस हदीस 
को आमश ने अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है 
जैसे कि अबू अवाना ने कहा है, नीज़ शैबान अबू 
मुआविया और इब्राहीम बिन तहमान ने अबु 
इस्हाक़ से, उन्होंने हारिस से, उन्होंने हज़रत अली 
(#) से, उन्होंने नबी(%#&) से इसकी मिस्ल 
रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अब्दुल्लाह बिन 
मुहम्मद नुफ़ैली की हदीस (साबिक़ा: 572) 
शौबा और सुफ़ियान वगैरह ने अबू इस्हाक़ से, 
उन्होंने आस्रिम से, उन्होंने हज़रत अली (;&) से 
रिवायत की है मगर मंरफ़ूअ नहीं कहा है बल्कि 
हज़रत अली (.#) पर मौकूफ़ किया है। 

(१574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 620, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2284, 
शरहुस्सुन्नह लिल्बगवी, 6/47. 
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' फ़ायदा : गुलाम और घोड़े की ज़कात के बारे में ज़्यादातर फुक़हा (बड़े बड़े आलिम) यही कहते हैं 
कि मेहनत कश गुलाम और सवारी के घोड़े पर कोई ज़कात नहीं। कुछ अहले राय कहते हैं कि इनकी 


क़ीमत लगाकर चालीसतवाँ हिस्सा वसूल किया जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि अगर 
घोड़े नर मादा मिले जुले हों तो चूंकि इनमें इज़ाफ़ा होगा, इसलिए इन पर ज़कात की अदायगी लाज़मी 
होगी। अलबत्ता अगर नर हों या महज़ मादा तो चूंकि नस्ल में इज़ाफ़ा नहीं होगा इसलिए ज़कात भी नहीं 
होगी। मज़ीद वह कहते हैं कि धोड़ों के मालिक को इख़ितयार है कि चाहे तो उनकी क़ीमत पर ज़कात दे 
चाहे तो एक दीनार फ़ी धोड़ा अदा करे। ताहम हदीस से इसकी बाबत जो मालूम होता है, उसकी 
स़राहत सुनन अबू दाऊद की इस हदीस़ से हो जाती है कि रसूलुल्लाह ६9. ने घोड़ों और गुलामों को 
ज़कात से अलग क़रार दिया है। अलबत्ता हज़रत अनस (.&) के हवाले से ये बात मिंलती है कि हज़रत 
ड्रमर () गुलाम और घोड़े पर एक एक दीनार लिया करते थे। (अलमहल्ली, जि. 5, अज़्ज़कात, 

अहकामे ज़कातिल ख़ैल, सः 226). 

९५ हज़रत उमर (#) के इक़॒दाम की हक़ीक़त मंदरजाजैल रिवायतों से वाज़ेह हो जाती है: हारिसि 
बिन मज़रूब फ़रमाते हैं कि. उन्होंने हजरत उमर (.#) के साथ हज किया। इस दौरान में शाम के 
कुछ शुरफ़ा ने उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया कि उनके पास गुलाम और (सवारी के) 
जानवर हैं, आप हमसे सदक़ा (ज़कात) वसूल कर लें ताकि हमारे माल का तज़किया हो जाये। 
हज़रत उमर (+#&) ने जवाब दिया: ये काम मुझसे पहले दोनों हस्तियों (नबी करीम (&॥.) और 
हज़रत अबूबक्र (.#) ने नहीं किया।' तो उन्होंने कहा कि आप इन्तेज़ार करें में इसकी बाबत 
मशवरा करता हूं, लिहाज़ा उन्होंने सहाबा किराम (;&) से मशवरा किया तो हज़रत अली (#) ने 
कहा ये पेशकश अच्छी है, मगर ये आपके बाद हमेशा के लिए जिज़्या (की तरह लाज़मी) न हो 
जाये। (मुसनद अहमद: /44, 32) 

९ यख्जला बिन उमैया कहते हैं कि मेरे भाई अब्दुररहमान बिन उमैया ने एक घोड़ी सो ऊँट के बदले 
ख़रीदी, बेचने वाले को बाद में नदामत हूई तो उसने आकर हज़रत उमर (+#) से शिकायत की कि 
यज्जला और उसके भाई ने मुझे लूट लिया है। हज़रत उमर (#) ने यअला को लिख भेजा कि 
उनके पास पहुँचो। उन्होंने तफ़्सील बताई तो उमर (+&) ने फ़रमाया कि एक घोड़ी तुम्हारे यहां इस 
क़द्र महंगी बिकती है? यअला ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में भी यही है कि इतनी क़ीमत किसी 
और घोड़ी की आज तक नहीं लगी, हज़रत उमर (+#) ने फ़रमाया कि हम चालीस बकरियों पर 
एक बकरी ले लेते हैं तो इस क़द्र कीमती घोड़ों से कुछ न लें। आपने इसके बाद घोड़ों पर एक 
दीनार लागू कर दिया। (अलमहलल्‍्ली ज़ि: 5, अहकामे ज़कातिल ख़ैल) 

४ इन दोनों रिवायतों से ये साबित होता है कि ख़ूद हज़रत उमर (#) के बक़ौल रसूलुल्लाह (&0-) 
और आपके बाद हज़रत अबूबक्र (:&) घोड़ों पर ज़कात न लेते थे। 


९५ हज़रत उमर (#) ख़ूद भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि जब लोगों ने, पेशकश की तो उन्होंने 
सहाबा-ए-किराम (+#) से मशवरा तलब किया कि रज़ाकाराना तौर पर देने वालों से घोड़ों वगैरह 
पर ज़कात क़बूल कर लेनी चाहिए या नहीं? तो हज़रत अली (.&) ने हकीमाना राय दी कि इस 
शर्त पर लें कि कल को यही रज़ाकाराना दी हूई ज़कात दूसरों के लिए लाज़मी टेक्स न बन जाये। 
तीसरी रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (.#) इस राय के बाद भी वसूली पर आमादा न 
थे, यहां तक कि घोड़ों की क़ीमतों में हैरतनाक इज़ाफ़ा सामने आने पर आपको ये ख़याल हूआ कि 
ये घोड़े माल दौलत के ख़ज़ाने की मानिन्द हो गये हैं तो उन्होंने अपने अहद की क़ीमतों को पेशे 
नज़र रखते हूए एक दीनार फी घोड़ा लागू कर दिया। 

९ इससे भी ज़ाहिर होता है कि उन्होंने घोड़ों को बाक़ी जानवरों पर क़यास करते हूए कम अज़ कम 
घोड़ों की तादाद का कोई निसाब मुक़र्रर न फ़रमाया। नीज़ चालीस घोड़ों में से एक घोड़ा लेने का 
हुक्म भी न दिया। ऐसा करते तो ये जानवरों की ज़कात के त रीक़े. कार को आगे बढ़ाने के बराबर 
होता और रसूलुल्लाह (&0-) ने बतौर जानवर इस पर ज़कात न लेने की बज़ाहत फ़रमा दी थी। 

९५ हज़रत उमर (:&) ने घोड़ों पर नक़दी में टेक्‍्स लगाकर ये वाज़ेह कर दिया कि बहैसियत जानवर 
घोड़े पर ज़कात नहीं, बल्कि ज्यादा क़ीमत रखने वाले माल में से वसूल किया जाने वाला स़रदक़ा 
है। इस इन्तेज़ाम को बाक़ायदा ज़कात शुमार करना या हमेशा के लिए हर एक पर इसको लागू कर 
देना मुनासिब नहीं। हज़रत अली (:$५) का सहाबा के मशवरे के बाद इख़ियार करदा एक तरीक़ा 
था, आइन्दा भी मुसलमान हुकूमतें हज़रत उमर (:#) के तरीक़े को नमूना बना कर इज्तेहाद कर 
सकती हैं। 

९५ इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ मालियत का ख़ज़ाना बन जाये तो चाहे पहले इसे 
अलग क़रार दिया जा चुका हो इससे फुकरा और दीगर ज़रूरतों के लिए कुछ वसूली का इन्तेज़ाम 
किया जा सकता है। क़ीमती पत्थरों के बारे में हज़रत उमर (:%&) के अमल को नमूना बनाया जा 
सकता है। नीज़ ऐसे इलाक़े भी हैं जहां घोड़े बुनियादी मवेशी की हैसियत रखते हैं जेसे वस्त 
एशिया में, वहां घोड़े ही दूध और गोश्त की फ़राहमी का बुनियादी ज़रिया हैं और चरने वाले रेबड़ों 
की सूरत में बकसरत मौजूद हैं। ऐसे इलाक़ों में भी घोड़े के हवाले से इज्तेहाद करना दुरूस्त होगा। 

(।575) बहज़ बिन हकीम अपने वालिद 5४ ७४ .).5५८| & «४ ४-७ 

से, वह उनके दादा से रिवायत करते हैं कि ] 

रसूलुल्लाह (७- ने फ़रमाया: "हर चालीस 
ऊँटों में जो कि जंगल में चरते हों, एक बिन्ते.. # रह ४ #ल ह एल जग 
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लबून (दो साला मादा) 
हिसाब से जुदा जुदा न किया जाये। जो 
शख़्स़ अज़ व स़वाब की नियत से देगा ... 
इब्ने अलअला ने (मोतजिरनबिहा) के 
अल्फ़ाज़ कहे ... तो उसके लिए उसका अज् 
व स़वाब है और जो (ज़कात को) रोकेगा तो 
हम उससे वसूल करेंगे ओर आधा माल 
(मज़ीद भी) ये हमारे रब तआला अज्ज़ व 
जल्‍्ल के व वाजिबात में से एक वाजिब है, 
इसमें आले मुहम्मद का कोई हिस्सा नहीं है।' 
(१575) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 2446, सहीह इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2266 
हाकिम: /398 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस हसन दर्ज की है और इसमें ये इरशाद है कि ज़कात के रोकने 
वाले से पूरी ज़कात: और उसका निरफ़ माल बतौर जुर्माना लिया जायेगा। (2) स़दक़ा व ज़कात 
नबी($४) और आपकी आल के लिए हलाल न था। इसे लोगों की मैल क़रार दिया गया हैं। एक हदीस 
में है कि 'ये सदक़ा तो लोगों की मैल होता है और ये मुहम्मद (&)) और आले मुहम्मद के लिए हलाल 
नहीं है।! (सुनन अबी दाऊद, अलख़िराज, हदीस: 2985) और आप (७) की आल में आपकी 
तमाम बीवियाँ और तमाम औलाद के अलावा आले खली, आले अक़ील, आले जअफ़र और आले 
अब्बास (4) शामिल हैं। और हुर्मते सदक़ा में आपके मवाली का भी यही हुक्म है। इसी मफ़्हूम की 
हदीस़ सहीह मुस्लिम में भी मौजूद है। देखिए: (सहीह मुस्लिम: 072) 

(१576) हज़रत मुआज़ (+&) से मनक़ूल है 
कि नबी (६४.) ने जब उनको यमन की तरफ़ 
भेजा तो फ़रमाया था: “गायों में हर तीस में 
एक साला बछड़ा या बछड़ी लेना और हर 
चालीस में से दो साला। और हर (गैर 
मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार था उसके 
बराबर मआफ़िरी कपड़ा जो कि यमन में 


होता है।' 
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(१576) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2455. 


फ़बाइद व मसाइल : (१) ज़कात मुसलमानों पर फर्ज़ हे और उन्हीं से ली जाती है जबकि गैर 
मुसलमानों से जिज़्या लिया जाना है। हदीस का यही मफ़हूम और मुराद है। (2) ऊँट की ज़कात में 
हुक्म यही है कि मादा जानवर लिया जाये। सिर्फ गायों के बारे में नर और मादा लेने में रूछ़स़त है। 
वजह ये है कि नर ऊँट से सिर्फ़ गोश्त और सवारी का फ़ायदा होता है जबकि मादा इन दोनों फ़ायदों के 
अलावा दूध और नस्ल का भी फ़ायदा देती है। इसके बर ख़िलाफ़ बैल से मशक्कत का जो काम लिया 
जाता है, गाय से नहीं लिया जाता जबकि गाय से दूध और नस्ल का फ़ायदा है जो बैल से नहीं है। 
इसलिए फायदा पहुँचाने में दोनों को यकसां शुमार किया गया। 


(१577) जनाब मस़रूक़ ने हज़रत मुआज़ 
(+) से उन्होंने नबी (६0. से इसके मिस्ल 
बयान किया। . 

(१577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
623, नसाई, हदीस़: 2454, इब्मे माजा, हदीस: 
१803, स्रहीह इब्ने खुजेमह, हदीस: 2268. इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 794, हाकिम, हदीस: /398. 
(१578) हज़रत मुआज बिन जबल (##) 
बयान करते हैं कि नबी (६9. ने उनको यमन 
की तरफ़ भेजा, और उसके मिस्ल ज़िक्र 
किया। इस रिवायत में ये ज़िक्र नहीं है कि 'ये 
कपड़े हैं जो यमन में होते हैं। और न 
लफ़्ज़ (मुहतलिमन) ही ज़िक्र किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को 
जरीर, यअला, मअमर, शौबा, अबू अवाना और 
यहया बिन स़नईद ने आमश से, उन्होंने अबू वाइल से, 
उन्होंने मसरूक़ से (मुरसल) नक़ल किया है, जबकि 
यअला और मज़मर ने हज़रत मआज़ (.#&) से इसके 
मिस्ल (मुत्तसिल) बयान किया। 

(578) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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(१579) सुवैद बिन ग़फ़ला बयान करते हैं 
कि में (नबो (७.) के आमिल के साथ) 
चला, या कहा कि मुझे उस शख़्स़ ने बयान 
किया जो नबी (&9) के अहदे (तहरीर) में ये 
था; 'ज़कात में कोई दूध वाला जानवर 
(बकरी वगैरह) या दूध पीता बच्चा न लेना, 
जुदा जुदा जानवरों को जमा न करना और न 
इकट्ठे (रहने, चरने वालों) को- जुदा जुदा 
करना।' और आप (&) का तहस़ीलदारे 
ज़कात उनके पानियों (चश्मों, कूओं या 
तालाबों) पर पहुँचता था, जब बकरियाँ 
पानी पीने के लिए आती थी, तो वह 
(मालिकों से) कहता था: अपने मालों की 
ज़कात पेश करो। रावी ने बयान किया: 
चुनांचे एक शख़्स ने (कोमाअ) ऊँटनी का 
* क़स़द किया। रावी कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ. 
अबू सालेह! (कोमाअ) का क्या मानी हे? 
कहा: बड़े कोहान वाली। तो आमिल ने लेने 
से इन्कार कर दिया (क्यों कि वह बहुत उम्दा 
थी) माल वाले ने कहाः में पसन्द करता हूं 
कि आप मेरी बेहतरीन ऊँटनी वसूल करें मगर 
उसने लेने से इन्कार कर दिया। तो वह दूसरी 
पकड़ लाया जो उससे ज़रा कम दर्जे की थी। 
तो उसने वह भी लेने से इन्कार कर दिया। 
चूंनाचे वह एक और ले आया जो उससे भी 
कम दर्जे की थी तो उसने वह ले ली और 
कहने लगा: मैं ये ले तो रहा हूं मगर अन्देशा है 
कि नबी (&8> मुझ पर ख़फ़ा होंगे। आप मुझे 
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कहेंगे कि तुम उस आदमी की बेहतरीन 
ऊँटनी ले आये हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हुशैम ने 
हिलाल बिन ख़ब्बाब से इसकी मानिन्द रिवायत 
किया मगर लफ़्ज़ (ला यूफरिक़) इस्तेमाल 
किया। 

(१579) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2459. 


फ़वाइद व मसाइल : () ज़कात में नफ़ीस़ माल लेने से मना किया गया है मगर ये दीन व इड़लास़ 
ही था कि लोग शानदार माल पेश करते थे मगर आमिलीन क़बूल न करते थे। टेक्स में ये बरकत कहां? 
(2) ज़कात वसूल करने के लिए आमिल को लोगों के डेरों पर पहुँचना चाहिए, न कि उन्हें अपने 


मराकिज़ व दफ़तर के तवाफ़ कराये जायें। 
(१580) सुबैद बिन ग़फ़ला (/$४) का बयान 
है कि नबी (&.) का तहसीलदारे ज़कात हमारे 
यहां आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और 
उसके वसीक़े में पढ़ा: 'ज़कात के ख़ौफ़ से. 
जुदा जुदा रहने वाले जानवरों को जमा न 
किया जाये और न इकट्ठे माल को अलग- 
अलग किया जाये' इस रिवायत में 
(राज़ेज़ लबन) “यानी दूध वाले जानवर या 
दूध पीते बच्चों' का ज़िक्र नहीं है। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि (ला तज्मअ) 
'तुम जमा न करो।' और (लायूजमअ) 'जमा न 
किये जायें' का एक ही हुक्म है। 

(१580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 804. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हस्बे अहवाल हुकूमत के कारिन्दे से उसकी शनाख़त और उसूले हुकूमती 
फ़रमान तलब कर लेने में कोई हर्ज नहीं। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) के आख़री जुम्ले (ला 


'तज्मअ) में आमिल को तम्बीह है कि अलग अलग जानवरों को जमा न करना 
(सेगा गायब मजहूल) में साहिबे ज़कात और आमिल दोनों को तम्बीह है। 


(584) मुस्लिम बिन शोबा बयान करते हैं 
कि जनाब नाफ़ेल बिन अलक़मा ने मेरे 
वालिद को उनकी अपनी क़ौम का सरबराह, 
निगरांकार और मुंतज़िम बना दिया और 
हुक्म दिया कि इनसे ज़कात भी वसूल करें। 
चूनांचे मेरे बालिद ने मुझे (मुस्लिम को) एक 
जमाअत के पास भेजा, मैं एक बड़े बुजुर्ग के 
पास पहुँचा उनका नाम सिअर (बिन देसम) 
था। मैंने अर्ज़ किया: मेरे वालिद ने मुझे भेजा 
है कि आपसे ज़कात ले आऊं। उन्होंने कहा: 
ऐ भतीजे! तुम किस क़रिस्म का माल लेते 
हो? मैंने कहा: हम चुनकर थनों को देखकर 
उम्दा बकरियाँ लेते हैं। वह कहने लगेः 
भतीजे! में तुम्हें एक हदीस बयान करता हूं। 
में रसूलुल्लाह (६9) के ज़माने में उन वादियों 
में से एक वबादी में अपनी बकरियों के साथ 
था कि मेरे पास दो आदमी आये जो एक ऊँट 
पर सवार थे। उन्होंने मुझसे कहा: हम 
रसूलुल्लाह (&8.) की तरफ़ से आपके पास 
आये हैं ताकि आप अपनी बकरियों की 
ज़कात दे दें। मैंने पूछा: मुझ पर इनमें से क्या 
वाजिब है? उन्होंने कहा: एक बकरी। तो मेंने 
एक बकरी का क़स़द किया जो मैं जानता था 
कि वह दूध और चर्बी से भरी हूई थी। मैं उसे 
उनकी तरफ़ निकाल ले आया। तो वह कहने 
लगे: ये तो हामिला है और रसूलुल्लाह (&-) 


और (लायूजमअ' 
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मैंने कहा: आप लोग किस तरह की क़बूल 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू आस्रिम ने 

ज़करिया से रिवायत करते हूए रावी का नाम 

मुस्लिम बिन शौबा कहा है, जैसे कि रौह ने बयान 

किया है। है 

(584) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 

हदीस: 2464, व इब्ने हिब्बान, 

फ़ायदा : ज़कात में हामिला जानवर लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये उम्दा और ज़्यादा क्रीमती होता है। 
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जुबेदी से रिवायत किया था, कहा:(अब्दुल्लाह 
बिन मुआविया अलगाज़िरी) जो गाज़रह क़ैस से 
हैं, कहते हैं कि नबी($$) ने फ़रमाया: जिसने 
तीन काम किये उसने ईमान का ज़ायक़ा चख 
लिया। जिसने एक अल्लाह की इबादत की और 
इक़रार किया कि अल्लाह के सिवा और कोई 
माबूद नहीं। और ख़ूशी ख़ूशी हर साल अपने माल 
की ज़कात दी, कोई बूढ़ा, ख़ारशी ज़दा, बीमार या 
रद्दी क़िस्म का जानवर न दिया बल्कि दसम्यानी 
माल से दिया। बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने 
तुमसे उम्दा माल का मुतालबा नहीं किया है और 
न तुम्हें बुरा माल देने का हुक्म दिया है।' 
(१582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2465. तबरानी: /02 वगैरहुम, 


(१583) हज़रत उबय बिन कअब (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७४) ने मुझ 
को स़दक़े का आमिल बनाकर भेजा, मैं एक 
आदमी के पास पहुँचा, जब उसने मेरे सामने 
अपना माल जमा कर दिया तो पैंने उस पर 
स्रिर्फ़ एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) 
ही बाजिब पाई। मैंने उससे कहा: एक बिन्‍्ते 
मख़ाज़ दे दो, तुम्हारी यही ज़कात है। उसने 
कहा: दूध वाली है, न सवारी के क़ाबिल! 
इसकी बजाये ये एक जवान और मोटी ताज़ी 
ऊँटनी है इसे ले जाओ। मैंने उससे कहा: 
जिसका मुझे हुक्म नहीं है में वह क्योंकर ले 


सकता हूं, और अल्लाह के रसूल (&8-) तुमसे 


क़रीब ही हैं अगर चाहो तो उनकी ख़िदमत में 
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चले जाओ और जो कुछ मुझे दे रहे हो उन्हें 
जाकर पेश कर दो अगर आप क़बूल कर लें 
तो मुझे भी क़बूल है अगर वह नामन्ज़ूर करें तो 
मैं भी क़बूल नहीं करता: कहने लगा: में यही 
करता हूं, चूनांचे वह मेरे साथ चल पड़ा। और 
वह ऊँटनी भी साथ ले गया जो वह मुझे दे रहा 
था यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह (६0) की 
ख़िदमत में पहुँच गये। उसने आपसे कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! आपका नुमाइन्दा मेरे माल 
की ज़कात लेने के लिए मेरे यहां पहुँचा है और 
* क़सम अल्लाह की! इससे पहले न तो 
अल्लाह के रसूल (&#.) मेरे माल में तशरीफ़ 
लाये हैं और न उनका कोई नुमाइन्दा ही। सो 
मैंने इसके लिए अपना माल जमा किया तो 


उसने बताया कि मेरे माल में स्रिर्फ़ एक बिन्ते- 


मख़ाज़ वाजिब है, और इस उमर का जानवर 


न दूध देता है और न सवारी के क़ाबिल होता . 


है। सो मैंने इसे एक शानदार जवान ऊँटनी पेश 
की कि उसे क़बूल कर ले मगर उसने इंकार 
कर दिया' और बह ये रही! ऐ अल्लाह के 
रसूल! में इसे आपकी ख़िदमत में ले आया हूं 
तो आप क़बूल फ़रमा लिजिए, तो 
रसूलुल्लाह (80) ने उससे फ़रमाया: 'तुझ पर 
वहीं फ़र्ज़ है लेकिन अगर तू खूशी से नेकी 
करना चाहे तो उसका अल्लाह तझआला तुझे 
अज् व स़वाब अता करेगा और हम तुझसे ये 
क़बूल. कर लेते हैं।' उसने कहा: और वह ये 
रही ऐ अल्लाह के रसूल! में इसे ले आया हूं तो 
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ज़कात के अहकानो-महाइल 


के 57 


आपने उसके वसूल कर लेने का हुक्म दिया 
और उसके माल में बरकत की दुआ फ़रमाई। 

(583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/42, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2277, 
इब्ने हिबान, हदीस: 796, हाकिमः /399, 400. 


६०४६ 2.3 ५०७ *॥ ० %0 2५०५ 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हूआ कि स़ाहिबे माल निहायत ख़ूशदिली से हक़्े वाजिब से ज़्यादा 


उम्दा माल देना चाहे तो कबूल किया जा सकता है। 
(।584) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६8) ने हज़रत 
मुआज़ (+#) को यमन भेजा और फ़रमाया: 
'तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो 
अहले किताब हैं, उन्हें शहादते तौहीद (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) की और इस (शहादत) 
की कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, दावत देना। 
अगर वहं तुम्हारी ये बात तसलीम कर लें, तो 
उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर हर दिन 
रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर बह ये 
भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन 
पर उनके मालों में सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ की 
है, जो उनके अग़निया (मालदारों) से लेकर 
उनके फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी। अगर वह ये 
बात मान लें तो उनके उम्दा मालों से परहेज़ 
करना और मज़लूम की बद दुआ से बचना, 
बिलाशुब्हा मज़लूम की बद दुआ और 
अल्लाह के दरम्यान कोई परदा नहीं होता।' , 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2448 ,मुस्लिम, हदीस: 9. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) तब्लीगे दीन में तदरीज है जिसकी अव्बलीन बुनियाद शहादते तौहीद व 
रिसालत है, उसके बाद दीगर अहकाम हैं, मगर ख़्याल रहे कि उसके लिए मुनासिब हिकमते अमली 
इख्ितयार करनी ज़रूरी है। (2) कुफ़्फ़ार पर मुसलमानों के दीनी अहकाम की तन्फ़ौज़ ज़रूरी नहीं, 


रिसालत के इक़रार का मुतालबा है। (3) आम फ़कीहों की राय यही है 
कि किसी जगह के मुसलमानों का माल उसी जगह के मुसलमानों पर ख़र्च होना चाहिए। (4) 
तक़सीमे ज़कात में अव्वल हक़ करीबी लोगों और हमसायों का है और इसे अहम ज़रूरत के बगैर दूसरे 
शहरों में मुन्तक़िल नहीं करना चाहिए। (5) मज़लूम की दुआ क़बूल की जाती है। 

. (585) हज़रत अनस बिन मालिक (#). &## -<॥॥ ए५& ,0०० | ६5 ७४ & 
से मरवी हे, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 
'ज़कात वसूल करने में ज़्यादती करने वाला, 


य्पल क् ऑल | फ्रची का पर नर 


उसी तरह है जैसे कि ज़कात न देने वाला।' जज 40 ८५० ४ ध्ब्ण स्र्थ्ीं 
(१585) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिर्ज़ी,. 535»॥ गो ७:47" ४५ ०.५ «४६ *४॥| 
हदीस: 646, व स़हीह इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2335. " एन 


फ़ायदा : यानी जो आमिल ज़कात लेने में जुल्म करता हो, उसका गुनाह ऐसे ही है जैसे ज़कात न 

देना। दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि ज़ालिम आमिल, मानेओे ज़कात है। यानी उसके जुल्म: के 
: बराइस लोग अपना माल छुपायेंगे, झूठ बोलेंगे और ज़कात नहीं देंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। 
आज कल के टेक्सों के निज़ाम की नाकामी भी, जुल्म और ख़्यानत के बाइस है। 


| दहसीलकरे :6 
तहसीलदारे ज़कात को राज़ी 
करने का बयान 


(7586) हज़रत बशीर इब्ने अल 'ख््न 8 3 ५ 9 ७ 5: ४-७ 
ख़प्तापिया(#) से रिवायत है। इब्ने उबैद. 8८ 55७ && १७ - <छथा। - 
अपनी रिवायत में कहते हैं कि उनका नाप. .., , ३ 3७ - ८-६ 2४ 4७ ,४; 8 
पहले बशीर न था बल्कि रसूल (७) ने ये. 7 ४ “77 ४ जी 
नाम रेखा था। वह बयान करते हैं कि हमने. 2४ खहह ही - 5४५ हक ४४ 
कहा: उम्माले (जक्ात वसूल करने वाले. ५४:७ ,» 2 &॥ ०७ - 2६०: 
कर्मचारी) हम पर ज्यादर्ती करते हैं, तो क्या. ॥॥ 5.५ 525 - ॥५६ ६८5 5७ ७५ 
जिस क़द्र वह ज़्यादती करें हम अपना माल. ह ह 
छुपा लिया करें? आपने फ़रमाया: 'नहीं' 


४5 0७ |. ६४8४८, ॥..3 २८ «४ (० 


(१586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, हदीस़: 5/83, ह. 3230. 


(587) अब्यूब ने अपनी सनद से पिछली 
ह॒ृदीस़ के हम मानी रिवायत किया। अलबत्ता 
उन्होंने कहा कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ज़कात वसूल करने वाले कारिन्दे 
ज़्यादती करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसे अब्दुर्रज्ज़ाक़ 
ने मअमर से मरफूअ रिवायत किया है। 

(।587) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, 5/83, हदीस: 688. 

(588) अब्दुरहमान बिन जाबिर बिन 
अतीक अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूल (&- ने फ़रमाया: 'अनक़रीब तुम्हारे 
पास कुछ नापसन्दीदा लोग आयेंगे। जब वह 
तुम्हारे पास आयें तो उन्हें ख़ूश आमदेद 
कहना और उनके और जो वह लेना चाहें, 
उनके. दरम्यान आड़े न आना। अगर उन्होंने 
अदल व इन्स्राफ़ किया तो उसका उन्हें अज्र 
मिलेगा और अगर ज़ुल्म किया तो उसका 
बबाल उठायेंगे। तुम उन्हें राज़ी रखना, 


बिलाशुब्हा तुम्हारी ज़कात की तक्‍्मील- 


उनको राज़ी रखने में है और उन्हें चाहिए कि 
तुम्हारे लिए दुआए ख़ेर करें।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू 
अलगस़न से मुराद साबित बिन कैस बिन ग़स़न है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/4. 
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(589) हज़रत जरीर बिन अ्ब्दुल्लाह ७ 2-५ ५2० > 
(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&)-) के. ६&४& ६5 ही] 9५ 9५५ ७७ ८ ३५७ 
पास कुछ देहाती लोग आये और उन्होंने. ४.७ |& - ५८४८० & बट 25 
कहा: कुछ कर्मचारी हमारे पास आते हैं और ७६ ..०८०। .. ६ ,+८ 2 3७ - 0५8 
हम पर ज़ुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया:.. ४४ बल डी शाला 2: 
'अपने स्रदक़ा वसूल करने वालों को राज़ी: , # 72वीं ह* 'दलन गी2 & जमा 
रखो।' उन्होंने कहा; ऐ अल्लाह के. & 0 &» «४४ - ह5&४ ०४ ४0 27& 
रसूल! (&/) ख़वाह वह हम पर ज़ुल्म करें? 8.0... ५०० «0 (०० 9५०५ 
आपने फ़रमाया: “अपने ज़कात वपूल करने. ॥६& ७ ल्‍,53 ४.६ ८30:0 ७५ ८.७5 
वालों को राज़ी रखो।' उस़्मान (बिन अबी 4.. ६.७ 4. ,५ " 6 
शैबा) ने इज़ाफ़ा किया: 'अगरचे तुम पर॒ “2 * ४ काका ध्यय 
ज़्यादती की जाये।' “5८ ०) " ०७ ४,०४५ 5॥ ०॥| 
अबू कामिल ने अपनी हदीस़ में बयान किया।. ०8 ४ ४७ . " ६६७ 8॥ " 8५६ 35 
जरीर ने कहा: ये फ़रमाने नबवी सुन लेने के बाद. 58.५ उ 5 40० ७ ५6७ २७ 4५७ 2 
से आमिल हमेशा मुझसे राज़ी ही गया है। 20 0० 4॥ 3,:5 3, ७ ५५५० ५ +६ 
(१589) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 989. टी अाटएा 77 ः 
0 ही 35 3] 2०० १४० 


फ़ायदा : आमिल को राज़ी करना' इस सूरत में है कि वह वाजिबे शरई का मुतालबा करे तो उसे अदा 
कर दिया जाये और उसके साथ अच्छे मामले का रवैया रखा जाये और ज़ाहिर है कि ये हुक्म आदिल 
और गैर जालिम आमिलीन के है। 


[हलक ः गज 
आमिल का ज़कात देने वालों 


० 202 ५ 47% 
को दुआ देना 


(590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी /.) 25 54॥ ४ 5 ७ ७४५७ 
औफ़ा(#) ने बयान किया कि मेरे वालिद._ हु 

5; ॥ - «42०५४ 
उन लोगों में से थे जिन्होंने (बैअते ख़िवान. 7 3 जज का 
के मौक़े पर) दरख़त के नीचे बैअत की थी, . छ 9४ *४ 2४ 0 ४» 9२ 3/+ &# 


28५4 #क यहां 4.४ की १-9 >जर् 8० (8 32७ 8 
अपनी ज़कात लेकर आ' आप र्श् 5. ६७५ 
यूँ दुआ देते थे: (अल्लाहुम्मा सललि अला... 5; ० 4 की अल वहा! ० 
आले फुलां) 'ऐ अल्लाह! आले फुला पर॒ ४ ० ४० 0 " ४४ 487 ($ 
अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें... " )& 455.» ... 5७5 ४७ . " ४ 
बरकत दे)' मेरे वालिद भी अपनी ज़कात ना 54० दा! 
लेकर आपकी ख़िदमत में पहुँचे तो आपने ' जी अं धअ समा! 
फ़रमायाः '(अल्लाहुम्मा स्ल्लि अला आले 

औफ़ा)' ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर 

अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें 

बरकत दे)' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 497, व मुस्लिम. 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&8.) को हुक्म दिया गया था कि अहले स़दक़ात के लिए ख़ास दुआ फ़रमाया 
करें सूरह तौबा में है: 'आप उनके अमवाल से ज़कात व स़दक़ात वसूल फ़रमायें, इस तरह आप उन्हें 
पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ फ़रमाया करें। बिलाशुब्हा आपकी दुआ 
उनके लिए सकीनत का बाइस़ होती है' (अत्तौबा: 03) लिहाज़ा इमाम और अमलिनीन को चाहिए 
कि अस्ाहिबे ज़कात के लिए उमूमी दुआ ज़रूर किया करें। ये आयते करीमा दलील है कि ज़कात व 
स्रदक़ात इन्सान के अछ़लाक़ व किरदार की तहारत व पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया हैं। और ज़कात की 
वसूली इमामे वक़्त की ज़िम्मेदारी है। * 


बाब : 8 
ऊँटों के दाँतों (उनकी उमरों) 


|__को तफ़ तफ़्सील 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने. (४ हा डेप ६8 449: 355 डा 36 
(नीचे की तफ़्सील) रयाशी और अबू हातिम. *& 5७ (05 3 ,५॥ >छ ७५ ५७५६ 
वगैरह से सुनी है। इसी तरह नज़र बिन शुमैल.. हे हे न आ हि 
और अबू उबेद की किताब से भी ली है औआ. “४ ## # ५४७३ क्# ऊँ पे 
कहीं इसमें से कोई बात स्लरिर्फ़ किसी एक ने 


के दूध पीते बच्चे 
को हुवार कहते हैं । फिर फ़्तील होता है, जब 
दूध पीना छोड़ दे। फिर बिन्ते मख़ाज़ होती हे 
एक साल की, दो साल पूरे होने तक। जब 
तीसरे में दाख़िल हो जाये तो उसे बिन्ते लबून 
कहते हैं। जब तीन साल पूरे हो जायें तो वह 
हिक्ना और हिक़ह कहलाती है, चार साल पूरे 


होने तक। क्‍योंकि वह सवारी और जुफ़्ती के . 


क़ाबिल नहीं होता यहाँ तक कि उसके अगले 
दाँत गिर जायें और हिक़़्नह को तरूफ़तुल 
फ़हल भी कहा जाता है क्‍योंकि नर उस पर 
चढ़ता है और ये चार साल मुकम्मल होने तक 
हिक्रह ही कहलाती है। जब पाँचवें साल में 
दाख़िल हो जाये तो उसे जज़आ कहते हैं यहाँ 
तक कि पाँच साल पूरे हो जायें। जब छठे में 
लग जाये और अपने अगले दाँत गिरा दे तो 
उस वक़्त स़निव्या कहलाती है यहाँ तक कि 
छः: साल पूरे हो जायें। जब सातवें में लग जाये 
तो नर को रबाई और मादा को रबाइया कहते 
हैं, सात साल पूरे होने तक। जब आठवें में लग 
जाये और छठा दाँत गिरा दे जो रबाईत के बाद 
होता है तो उसे सदीस कहते हैं, आठ साल पूरे 
होने तक। जब नवें में लग जाये और उसकी 
नाब (कुचलियाँ) निकल आयें तो उसे 
बाज़िल कहते हैं। इस मानी में कि उसकी 
कुचलियाँ निकल आई, यहाँ तक कि दसवें में 
लग जाये। अब उसका नाम मुड़िलफ़ होता है। 
इसके बाद उनका कोई नाम नहीं। लेकिन इस 
तरह कहते हैं बाज़िल एक साल का, बाज़िल 


& य- ४ 3.0 है डक (5 7४७ 
५ कह | क० ०४ <५ ६४६ 
43% 869 .2. | ८6 ४5 ७ 565 
&न> है ४ | 44% # # 0न+ 
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४७ 58 _& 5 & $ 6 ८०; 
जी ५ (ही 59 (थी 8, 7 7०४) 
छ्क 2०ं (8 4६ 58 .६०० डा हर 


ज| <953 58 5... 2.५ ४ ६ # 
जे छा कल # 5 ; जप 
छू ४५८० (5 ७४ 89 ४. 5८ 
पड 2८5 0] 4#७ 86); ६४७ 570 
जय ७० ७ 2४७ 0 88 ४9 
हक | न्‍वक सतम अ# थी 4 ७आ 
# 50 ६४७ «४४ (७ ४ 59 .&५6॥ 
है #४ # &# (४ ६५ 4५ हा 4६ 
पी 4 हे # 29० 2 # 72७ 
२७८ 2७ ४७ (७ ९५ 0७ ५४5 
हि का 2४ ४०५ 2०७ <४४०५ पु 


| 3६ ७ ६83] 
मुल्क ४ ४७ «७० 284॥ ७६००७ 


दो साल का। या मुख़िलिफ़ एक साल का, 
मुख़िलफ़ दो साल का, मुख़िलफ़ तीन साल 
का ... पाँच सालों तक ... और ख़लिफ़ा 
हामला को कहते हैं। 
अबू हातिम ने बयान किया कि जज़ूआ एक 
वक़्त का नाम है कोई दाँत नहीं है और दाँतों 
के मौसम सुहैल (सितारे) के निकलने पर 
बदलते हैं । 
इमाम अबू दाऊद ने बयान किया कि रयाशी 
ने हमें इस सिलसिले में ये शेर सुनाया: (इज़ा 
सुहैलुन अव्वल ल लेलि तलख्ज ...अलख़) 
“जब सुहैल सितारा रात के शूरू में तुलूअ 
होता है तो इब्ने लबून, हिक्ला हो जाता है ओर 


हिक्का, जज़आ, और कोई दाँत बाक़ी नहीं. 


रहता सिवाए हूबअ़ के। और (हूब॒अ) वह है 
जो बे' वक़्त पैदा हो। 


बाब : 9 |. बाब :9 


मालों की ज़कात कहाँ वसूल 
की जाये 


(१59) जनाब अम्न बिन शुऐब अपने 
बालिद से, वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन 
खम्न (#&:) से रिवायत करते हैं कि नबी (६४9) 


में फ़रमाया: न जलब है और न जनब और - 


उनके मालों की ज़कात उनके घरों ही पर 
बसूल की जाये।' 

(459व) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/80, 6 (अहमद: 2/25), तोहफतुल 
मोहताज: 944. 


४५४५ ६.० य 290 ७ 45; &,-७7॥ 
गछ8 अं 7७ 2 एक +# ५०८) 
५७ ६५ ॥ उई (002 8] :5<02 ५5४5 
५६ फर्ष्ण ७ 3९7 हु #ची। कब 20 

कल सर उठे 4५ उन &डी५ डी 
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जा 2 8: ०06 3 बडे (0 


« 5८ ९:८० 5७५5| १ -£ ८ 
97 37 ० उछ-। का उरी पर 
दी कम उन्‍हें # हर्शा +£ कप 


33 <& 3" ४४ ०0... «५ «0 (० 


है व 


(23) _5 ॥| ६६052 ०७% 


फ़वाइद व मसाइल : () (जलब) बमानी लाना और खींचना। यानी आमिल को ये क़तअन 
जायज नहीं कि अपना मरकज़ किसी ऐसी जगह बना ले जहां मालिकों को अपने जानवर खींच कर 
लाना पड़ें और वह मशक्‍्क़त उठाते फिरें। और इसी तरह मालिकों को भी जायज़ नहीं कि तहस़ीलदारे 
ज़कात की आमद का सुन कर अपने जानवर अपने पड़ाव से दूर ले जायें और फिर वह उन्हें ढूंढ़ता 
फिरे, उनके इस अमल को (जनब) कहते हैं। इसका लुगवी मानी है, पहलू तही करना' दूर होना।' 
(2) इस्लाम की ऐसी तालीमात ही इसके दीने फिल्रत होने की दलील हैं। हि 


(१592) मुहम्मद बिन इस्हाक़ (#) ने (ला 
जलब वला जनब) की तौज़ीह में बयान 
किया: 'चौपायों की ज़कात उनके अपने डेरों 
पर वस्नूल की जाये, (जलब ये है कि) उन्हें 
तहसीलदारे ज़कात (आमिल) के पास खींच 
कर ना लाया जाये और (जनब) उस फ़रीज़े 
में ये है कि जानवरों वाले उन्हें दूर न ले जायें। 
(इब्ने इस्हाक़ ने कहा) आमिल को रवा नहीं 
कि वह ज़कात वालों के मुक़ामात से बहुत 
दूर जा बैठे और जानवरों को उसकी तरफ़ 
. लाया जाये बल्कि ज़कात उनकी अपनी 
जगह पर ली जाये।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/0. 


बाब : 0 
कोई अपनी ज़कात 


हि सदके में दिया हूआ माल) 
क़ीमतन ख़रीदना चाहे? 


(593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(+) ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, 


9 ०४४ ७४५७ 5० 5 ६-० ७४४५ 
25 ६६ २५६ ,. 55५ १७ 22 
भाई 35 <ह 37 25% (5 5० | 
पल्ला# _ पडपी 546 ४ 25 . " 
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डा ४ हो हि हे ग हि 
अज+ म उ ह 4 2६ 3६ १७० 
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अत अब बज लित्क 2 गम जल 579 
फिर देखा कि उसे बेचा जा रहा है तो उन्होंने. ७ (६७ - «+ «0 _>, - «#्यी 
उसे ख़रीद लेना चाहा और रसूलुल्लाह ७४). , ४6 3७ 5:७9 4 0.० किक 
से इस बारे में दरयाफ़्त किया तो आप (७). ५ 7 ८ ज है टडट ही ध्ट 
ने फ़रमाया: 'उसे मत ख़रीदो और अपना. *४+ १४ /+ :॥| ४५०५ ५४ 5७६ 
ख़दक़ा मत वापस लो।' ख्छछ 0६ 40 $४ »... 
(१593) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 620, 
बुख़ारी, हदीस: 2636, मौता: /282. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) जो माल अल्लाह की राह में दे दिया हो, फिर दोबारा उसमें लालच नहीं 
करनी चाहिए बल्कि अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखनी चाहिए। (नेकी कर दरिया में डाल) का यही 
मफ़हूम है। कुछ लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करके उसके मामले पर नज़र रखते हैं जो मुनासिब नहीं। 
इस हदीस़ में इसीलिए स़दक़ा शुदा माल के ख़रीदने से मना किया गया है। ताहम जहां ये बात न हो वहां 
जुम्हूर के नज़दीक उसका जवाज़ है, जैसे किसी तीसरे शख़स़ से उसे ख़रीद लिया जाये, या विरास़त में 
वह चीज़ उसके पास आ जाये (शरह सुनन अबी दाऊद, अल्लामा बदरूद्दीन ऐनी, 6/294) (2) 
सहाब-ए-किराम (#) किसी भी नये पेशकदमी से पहले रसूलुल्लाह (&#.) से सवाल कर लिया करते 
थे क्यों कि वह समझते थे कि ज़िन्दगी के तमाम उमृर ज़ाबत-ए-इस्लाम से मरबूत (जुड़े हुए) हैं, 
चूनांचे हर मुसलमान को ऐसे ही करना चाहिए और कुर्आान व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए। 


बाब : व47 


गुलामों की ज़कात 


(4594) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी.. _#४ ७ 4#% «दो ७ ंडड ७७ 
है, नबी (७8) ने फ़रमाया: 'घोड़े और गुलाम. ७६७ ,..४७॥॥ 5« ७४७ १७ .»5 .: 
में ज़कात नहीं', अलबत्ता गुलाम की तरफ़ म 


से स्दक़-ए-फ़ित्र दिया जाये।' &# द#र७ ७६ 65 ४ | 
(१594) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी:.. (७0 9 “2४ («0 9 7५ ५ ४7% 
4/77, मुस्लिम. ही की ही. (3 4३५ 40 (५० 
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फ़ायदा : अगर ये ज़ाती मस्रफ़ के लिए हों तो ज़कात नहीं है, लेकिन अगर तिजारत की गर्ज़ से हों तो 
ज़कात देनी चाहिए। 

(१595) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मनक़ूल 
है, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया: 'मुसलमान 
पर उसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।' 
(१595) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 982, 
मौता: /277, हदीस: 4463. 
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फ़ायदा : हदीस़ 574 के फ़वाइद में गुजर चुका है कि उन पर ज़कात इस सूरत में नहीं है जब ये ज़ाती 
ज़रूरत के लिए हों। लेकिन अगर ये तिजारत के लिए हों तो फिर उन पर ज़कात होगी। 


(596) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह 
अपने वालिद से नक़ल करते हैं, 
रसूलुल्लाह (४9. ने फ़रमाया: 'जो खेतियाँ 
बारिश से सैराब होती हों या दरयाओं और 
चश्मों से या ज़मीन की तरी से तो उनमें दसवाँ 
हिस्सा है। और जो ऊँटों से (रहट के ज़रिये 
से) सैरशब की जाती हों या जिनकी 
आबपाशी की जाती हो तो उनमें बीसवाँ 
हिस्म्ता है।' 

(596) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़:483. 
(597) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मरबी है, रसूलुल्लाह (6) ने 


की लकी ४ कल के 22७ ४: 
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फ़रमाया: “जो ज़मीन दरयाओं से सैराब होती 
- हो या च्मों से तो उनमें दसवाँ हिस्सा है। 

और जिनको ऊँटों से (रहट के ज़रिये से) 

सैराब किया जाता हो तो उनमें बीसवाँ 

हिस्सा है।' - 

(१597) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 987. 


(१598) जनाब वकीख़् ने बयान किया कि 
(अल बअल अलकबूस) से मुराद खेती है 
जो बारिश से सैराब होती हो। इब्ने अस्वद्‌ 
कहते हैं कि यहया, बिन आदम ने कहा कि 
मैंने अबू अयास अस्दी से बअल के 
मुताल्लिक वज़ाहत पूछी तो कहा: जो खेती 
बारशि से सैराब होती हो। नज़र बिन शुमैल ने 
कहा: बखल से मुराद बारिश का पानी है। 
(598) तख़रीज : (सनद प्ही) अबू 
दाऊद, हदीस: 394. 

(१599) हज़रत मुआज़ बिन जबल (:&) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&॥) ने उनको 
यमन की तरफ़ (आमिल बनाकर) भेजा तो 
उनसे फ़रमाया: 'ग़ल्ले से गलला, बकरियों 
से बकरी, ऊँटों से ऊँट और गायों से गाय 
बम़ूल करना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने मिम्र 
में एक ककड़ी को नाप्रा तो उसे तेरह बालिश्त 
लम्बी पाया। इसी तरह एक ऊँट पर एक तरंज 
(नारंगी) लदी देखी कि दो टुकड़े करके बराबर 
बराबर रखी गई थी। 
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(१599) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने .. ०८ 9 


माजा, हदीस: 84, अलमुसतदरक, /388 


2 हम डआ अटल 
* स्तन भर जज ४१८४5 “>फ७ 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&.) ने फरमाया कि बारिश और चश्मों से सैराब होने वाली 
ज़मीन, इसी तरह जेरे ज़मीन नमी वाली ज़मीन की पैदावार में उश्र (दसवाँ हिस्सा) है और जिस ज़मीन 
को रहट वगैरह से सेराब किया जाये, उसमें निस्‍्फ़े उश्र (बीसवाँ हिस्सा, पाँच फीसद) है। (सहीह 
अलबुख़ारी, हदीस़: 483) कुर्आनी आयत और हदीसे रसूल, दोनों से ये बात वाज़ेह होती है कि 
ज़मीन से पैदा होने वाली हर चीज़ में ज़कात है। सिवाए सब्ज़ियों के, क्योंकि इसमें ज़कात न निकालने 
की स़राहत हदीस में है। अलबत्ता इसमें ये शर्त है कि पेदावार पाँच वस्क़ या उससे ज़्यादा हो। गोया 
अनाज ओर ग़ल्ले का निम्नाब पाँच वस्क़ है, इससे कम पैदावार में ज़कात आयद नहीं होगी, एक 
वस्क़, साठ स़ाअ का होता है, इस तरह पाँच वस्क़ में तीन सो साअ होंगे जिनका वज़न एशियाई 
हिसाब से तक़रीबन 20 मन बनता है। लिहाज़ा जिस शख्स की पैदावार 20 मन या उससे ज़ायद है, तो 
वह ज़कात अदा करे, बसूरते दीगर नहीं। 

९) ज़मीन की पैदावार की ज़कात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की अदायगी फ़्सल काटने के मौक़े पर होगी। 
अगर साल में दो फ़स़लें होंगी, तो उश्र (दस्वाँ हिस्सा) भी दो मर्तबा अदा करना ज़रूरी होगा। 
क्योंकि इसमें साल गुज़रने की शर्त नहीं है बल्कि फ़ंसल का होना शर्त है। वह जब भी हो और जो 
भी हो। अगर ज़मीन बारानी है यानी बारिश, कुदरती चश्मों वगैरह से सैराब होती है, और उसमें 
कुछ ख़र्च नहीं होता तो उसकी पैदावार से दसवाँ हिस्सा उश्र अदा किया जाये अगर ज़मीन गैर 
बारानी है (चाही या नहरी है जिसकी सैराबी पर आबयाना वगैरह की सूरत में अज़ाज़ात बरदाश्त 
करने पड़ते हैं, या टियूब वैल के ज़रिये से उसे सैराब किया जाता है) तो उससे निःफ़े उश्र (बीसवाँ 
हिस्सा) अदा किया जायेगा इसकी बुनियाद ये हदीस है जो पहले भी गुज़र चुकी है, 
रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 'उस पैदावार में जिसे आसमान (बारिश) या (कुदरती) चश्मे 
सैराब करें या वह ज़मीन नमी वाली हो (नहर और दरया के साथ होने की वजह से इसमें इतनी नमी 
रही हो कि उसे पानी देंने की ज़रूरत ही पेश न आये) उश्र (दसवाँ हिस्सा) है और जिसे डोल (या 
रहट वगैरह) से सैराब किया जाये, इसमें निस्फ़े उश्र (बीसवाँ हिस्सा यानीं पाँच फ़ौस़द) है' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 483) . ज़कात स्रिर्फ उस पैदावार से अदा की जायेगी जो ज़ख़ीरा की जा सकती 
हो। जैसे गन्दुम, चावल, मकई, जौ वगेरह। इसलिए सब्ज़ियों पर ज़कात नहीं, क्योंकि उनका 
ज्यादा देर तक ज़ख़ीरा मुमकिन नहीं। (2) इमाम साहब ने जो ककड़ी और तरंज (मालटे) के बारे 
में फ़रमाया है तो ये ज़कात व सदक़ात की बरकतों की-तरफ़ इशारा है कि अल्लाह तआला इससे 
माल में बेइन्तेहा बरकत डाल देता है। 


का ४ ]3 


शहद की ज़कात 


(१600) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन 
अग्र (&) से रिवायत करते हैं कि बनी 
मुतभतान का एक आदमी हिलाल, 
रसूलुल्लाह (&/) की ख़िदमत में अपने शहद 
का उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लेकर आया और 
आपसे दरख़वास्त की कि 'सलबत' वादी 
इसके नाम कर दी जाये, चूनांचे 
रसूलुल्लाह(%) ने वह उसके नाम कर दी। 
जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(#) ख़लीफ़ा 
बने तो हज़रत सुफ़ियाव बिन वहब (+&) ने 
तहरीरन हज़रत उमर (#) से इसके बारे में 
पूछा: तो हज़रत उमर (.#) ने लिखा: अगर 
ये अपने शहद का वही उश्र (दस्वाँ हिस्सा) 
देता रहे जो रसूलुल्लाह (&/) को दिया करता 
था, तो वादी सलबा इसी के नाम रहने दो। 


वरना ये शहद की मक्खियाँ हैं। जो चाहे 


(उनका शहद खाये)। 
(600) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 250. 
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फ़ायदा : इमाम बुख़ारी, इमाम तिर्मिज़ी और अबूबक्र बिन अलमुन्ज़िर (रह.) के बयानात के 
मुताबिक़ शहद में ज़कात वाजिब होने की कोई सही सरीह हदीस नहीं है, जबकि ज़ेरे बहस पिछली 
हदीस सही सनद वाली है। तफ़्सील के लिए देखिए: (अर्वाउल ग़लील: 3/80) अल्लामा ख़त्ताबी 
(रह.) वगैरह का ये क़ौल है कि हज़रत हिलाल मुतई (.&) अपनी खूशी से इसकी ज़कात ले आये, तो 


रसूलुल्लाह (७) ने क़बूल फ़रमा ली और उसकी दरख़वास्त पर वादी, सलबा उसके नाम लिख दी। 
इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने. भी यही समझा कि अव्वलन तो इसमें ज़कात है नहीं 
ताहम चूंकि उसने ये वादी अपने नाम करा ली थी, तो इसके बदले इसे ज़कात भी देनी चाहिए। अगर ये. 
ज़कात न दे तो ये वादी इसके लिए मछसूस न रहेगी बल्कि आम मुसलमानों के लिए होगी जो चाहे 
इससे इस्तेफ़ादा करे। अलगर्ज़ चूंकि ये 'भाल' है इसलिए इससे ज़कात अदा करना ही सजेह और 
एहतियात का तक़ाज़ा है जिसे कि अइम्म-ए-किराम अबू हनीफ़ा, अहमद और इस्हाक़ (रह.) वगैरह 
का फ़तवा है। और स़हाबा किराम (.#) में हज़रत उमर (५७) और इब्ने अब्बास (७) से भी मरवी 
है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इमाम शाफ़ेई (रह.) का भी एक क़ौल यही है कि शहद में ज़कात 
वाजिब है। वल्लाहू आलम बिस्स॒वाब. 

(604) जनाब अ्प्र बिन शुऐब अपने. ७४७ '"॥॥ 55& & छा ७४५ 
वालिद से वह अपने दादा से बयान करते हैं  ज्नडी 2 जी पक - वकथी 
कि शबाबा, बनू फ़हम के ताल्‍लूकदार थे 6 रा हे 
(शबाबा छोटी बिरादरी का नाम है और. ४ जा छ# ४४ - 22०/ ८ 2,७४४ 
फ़हम बड़े क़बीले का) और हदीस पहले की... ७-४ && «डा &# ५८४४४ ७9४ >> 
तरह बयान की। (मुगीरह के बालिद ॥६ ;.५६ 55 - +$ 3५ ६५ - ६५४ 
अब्दुरहमान बिन हारिसि ने) कहा: शहद की ; त्ड कु है आप 
हर दस मशकों में से एक मशक दी जाये।.. ७ 25६ ४७ *5 ५ 5 ४ &# 
और (छमर बिन ख़त्ताब (&) के आमिल).. (ई# ८35४ 5७; +४ छा 40 27६ 
लिख दी गईं थी (जबकि अग्र बिन हारिसि ने. 63 #००७ ९४०. 4४ (/० १४ ४५८८ 
एक वादी का ज़िक्र किया है) अब्दुरहमान ने ,.. * मिल्क #क 
मज़ीद कहा: चूनांचे वह लोग वही कुछ अदा है 
करते रहे जो रसूलुल्लाह($४) को दिया करते 
थे और ये वादियाँ उन्हीं के नाम रहीं । 

(600) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजेमह, 
हदीस॑: 2324, इब्ने माजा, हदीस: 824. 

फ़ायदा : ये हदीस़ हसन दर्जे की है और पिछली हदीस की ताईद करने वाली है कि शहद की ज़कात 
देनी चाहिए। ॥ 


| 


(१602) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
बवालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
: हैं कि क़बीला फ़ह्म का एक गिरोह ... 
इसके बाद हदीसे मुगीरह की मानिन्द बयान 
किया, कहा: दस मशकों में से एक मश्क 
(देते थे) और दोनों वादियाँ उन्हीं के लिए 
मख़्सूस रहीं। 
(१602) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजेमह 
हदीस: 2325, इब्ने माजा, हदीस: 824. 


बाब : 4 


दरख़्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा 
| __ लगाना _ 


(603) जनाब ज़ोहरी ने सईद बिन मुसय्यब 
से, उन्होंने हज़रत अत्ताब बिन उसैद (+&) से 
रिवायत की कि रसूलुल्लाह (&) ने हुक्म 
दिया: “अंगूरों के गुच्छे से फल का अंदाज़ा 
लगाया जायें जैसे कि खजूरों का लगाया 
जाता है। और उनकी ज़कात किशमिश की 
सूरत में वसूल की जाये, जेसे कि खजूरों में 
ख़ुश्क खजूर की प़ूरत में ली जाती है।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस:644, नसाई, 
हदीस: 269, इब्नेमाजा, हदीस: 89, इब्ने ख़ुजैमह, 
हदीस़: 237, व इब्मे हिब्बान, हदीस: 799, 800. 
(१604) मुहम्मद बिन स्ालेह अत्तम्मार ने 
इब्ने शिहाब से इनकी सनद से पिछली हदीस़ 
के हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सईद 


$॥ छा ऊ़द्धा 5५2८ ८: छ्रो ४.७ 
उन 4 265 | “5 ० ०3 
ल्‍ 5 9 3४ + जर् 2 ्रिद ८ 
णे 2४ + ०2 ४५ इ््््ध्ण ्ट गो 5 

- की ५०9७ ४०४ . ४9 


७४५ 50 5 ,2०॥ ५६ >> 4५ ७४५ 


० ह$ 


अं जहा 2६ हू 255 ४ 25 


स् ख्े क8 5आ॥ी 2 उध्थ। 
उन ४७ 2 | ६ के वध 
दी नन्छ हम हो >> 520 2.25 
59 (दा >> ५४ इज्ज >> 

० (० ४७३ +>$ ५5 ५.०४ «७५ 


हल जा 2 <+ पलं४ 5 4४ ० 
> गप2 १2५ ध्ड्फ रा ्ड्री की 


| अबन अब बाद है जिल्द-2 ( 5867 
(इब्ने मुसय्यब) ने हज़रत अत्ताब से कुछ नहीं स्र+ 4 ६-२६ 42८७ 535 अ ४ 
सुना। ३ 
(१604) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ्ह 
फ़ायदा : चूंकि अंगूर, खजूरें और दीगर फल आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते और इस्तेमाल में आते रहते हैं 
इसलिए इनकी उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के लिए ये क़ायदा है कि तजुर्बाकार स़राहिबे नज़र से अन्दाज़ा लगवाया 
जाता है जो दरख़्तों पर लगे गुच्छे फल को देखकर बताते हैं कि तैयार होने पर ये फल अन्दाज़न इस मिक़दार 
का होगा। इसे अरबी में (ख़रस) और उर्दू में (अंदाज़ा और तख़मीना लगाना' कहते हैं और इस अन्दाज़ा के 
वज़न में से तिहाई या चौथाई छोड़कर बाक़ी पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लागू किया जाता है। ऊपर की दोनों 
रिवायात इन्फ़ेरादी तौर पर 'ज़ईफ़ हैं मगर दीगर शवाहिद से क़ाबिले अमल हैं। तफ़्सील के लिए देखें: 
(अरबाअल ग़लील: 3/280, हदीस: 805) 


बाब ; 5 


जि पर फलों का अन्दाज़ा 
लगाना 


(१605) जनाब अब्दुरहमान बिन मसक़द &#& “*># ४-४ ++ ७ ४४ ४-७ 
बयान करते हैं कि हज़रत सहल बिन अबी 
हस्मा (#) हमारी मजलिस में आये और /, £+,,; (६ ८७ 4७ ५ 
कहा कि नबी (89) ने हमें हुवम दिया था;. हे टी ह ४४ उज-+ 9 
“जब तुम दरख़तों पर फलों का अन्दाज़ा लगा. (#.० 4 025 ७५४ १७ ६.४५ रह 


मा 


लो, वो तुम उनका फल उतार सकते हो और 
अन्दाज़ा किये हृए फल से तीसरा हिस्सा छोड़ 32.5 4.5 2 ३७ 368 | 2५ 
दिया करो। तहकीक अगर तुम तीसरा हिस्सा. +॥ उ्हर्ण ४ | ७५ या +5 
न छोड़ो तो चौथा हिस्सा छोड़ दिया करो।' ं,प्ी 58 2०७ . " छगी (६5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अन्दाज़ा . >40 <9॥ ६५ 
करने वाला अपने अमल के तख़्मीने के बाइस कि टः 
तीसरा हिस्सा छोड़ दे। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 643, नसाई, 
हदीस: 2493, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 239, 
2320, इब्मे हिब्बान, हदीस़: 798, हाकिम: /402. 


5 &»9 | " 0७ ॥.., «५ ०॥| 


: ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। मगर दीगर श्वाहिद की बिना पर क़ाबिले ले अमल है। और फलों 
का अन्दाज़ा लगाने वाला तीसरा या चौथा हिस्सा इसलिए छोड़े क्यों कि ये सब नज़र का मामला होता 
है और इसमें कमी बेशी का एहतमाल यक़ीनी है, नीज़ कुछ फल ज़ाया भी हो जाता है और कुछ 
जानवर वगैरह खा जाते हैं और कुछ फल मालिक भी गरीबों, मिस्कीनों वगैरह को देता है, लिहाज़ा 
तीसरा या चौथा (हिस्सा) छोड़ने में उन सबकी तलाफ़ी हो जायेगी। 


| __बाब : । ४ 6 


खजूरों का अन्दाज़ा कब 


लगाया जाये? ०८ ४ ०५ 


(606) हज़रत आयशा (#) ने ख़ेब के. ५ हूंएऊ ४-५ ०5 & ४ 5 
सिलसिले में ज़िक्र किया कि नबी (६) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (#&) को 25322 ६7% 
यहूदियों की तरफ़ भेजा करते थे और वह. + + “४ ला “न हू ३१३ 0 
खजूरों के फलों का अन्दाज़ा लगाया करते. 5७ ८5% ७५ 5 ४ ८» <6 (्ष - 
थे जबकि वह ख़ूब तैयार हो जाते, खाने के. (| :*: : «० ! 4५४0) 

क़ाबिल होने से पहले पहले ये काम किया 0 आह कक अद 


हक 20 ५ 2४ २७ हज 2 


जाता। सी 2०नर्स अर 2# ही &9 & 
(१606) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद . &» 8४७3 5 २.६ ५० 


अहमद: 6/63, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 235 

मौता: 2/803, 804 वगैरह. 

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है मगर दीगर शवाहिद से सहीह साबित है। जेसे कि आगे 
(किताबुल बुयूअ, बाब फ़िल ख़रस, हदीस: 3445) में हज़रत जाबिर (#) का बयान है: ख़ैबर का 
इलाक़ा फ़तह हो जाने के बाद वहां की ज़मीन और बागात बतौर मुज़ारअत (खेती करने के) उन 
यहूदियों के पास ही रहे और समझौता के हिसाब से निरफ़ (आधी) आमदनी उनसे ली जाती थी और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (.#&) फलों का अन्दाज़ा लगाने का फ़रीज़ा सरअन्जाम देते थे। 


सका अब वजद है जित्द 2 6 जकात के अहकागो गहाइल 


््् : 7 
स़दक़े और ज़कात में रद्दी क्रिस्म 
| _ का फल देना नाजायज़ है 


(607) जनाब अबू उम्ामा बिन सहल 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७0) ने मना फ़रमाया था कि 
'जूरूर और लूम' क्रिस्म की (रद्दी) खजूरें 
स़दक़े में क्रबूल की जायें। 

इमाम जोहरी (रह.) ने वज़ाहत की कि ये-मदीने 
की खजूरों की दो क़िस्मों के नाम हैं। इमाम अबू 
दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसको अबुल वलीद 
ने भी बवास्ता सुलेमान बिन कप्ीर, इमाम ज़ोहरी 
से मुसनद ज़िक्र किया है। 

(१607) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
ख़ुजैमह, हदीस: 233, दारकुतनी: 2/37, 
नसाई, हदीस: 2494. 

(608) हज़रत औफ़ बिन मालिक (#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&४- हमारे यहां 
मस्जिद में तशरीफ़ लाये जबकि ओपके 
हाथों में अस्ा था और किसी ने रद्दी क़िस्म 
की ख़ुश्क सी खजूरों का एक गुच्छा लटका 
दिया था, आपने अपनी लाठी से उस गुच्छे में 
ठोक दिया और फ़रमाया: “ये स़दक़ा कंरने 
वाला इससे उम्दा भी स़दक़ा कर सकता 
था।' और फ़रमाया: 'ये शख़्स क़यामत के 
रोज़ रही खजूरें ही खायेगा।' 


| 20203 हि] ं ४" र्र् रद 7 कै 


थ्र्ण जा ६ 525  फमम 9 
जा थी 4५०५ ५# २७ 3 & ॥+- 
खली 995 >पथरी 26 ०० १४०६ 4 
9 559 ४७ . 5: %॥ ७ «१ 5 
38555 5॥8 ४2 ०७ , 55६5४ +४ ७७ 
थी उरी 97 24 3 :ओी | 

&क 


७५ 89 ०५ ५ +् ७४ 
2 १६ &# - 344 (०४६ - ४५ 
डक का | है७ एक हरि 
४७ 2५ 28 | ६४ ४95 . , 
बम बा जा ही १८० छ७ 
5 36 क ०६ कक अत ॥०७ 
अं 208 3 «वी ४४ ४४६७ (5 ४५ 


(१608) तख़रीज : (सनद हसन) इबने. दा 555॥ 2.७ ८; ४६ # " 3७ 
माजा, हदीस़: १824, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: ; ॥ " 38; . " ७६७ <<# 
2467, इब्ने हिब्बान, हदीस: 837, हाकिम:.. “2 ० |" ४७ . " ५७ <४: 
4/425, 426. ॥ 2०0७ ४ <>ुर (8५ 5-.4॥ 
फ़ायदा : सूरह बक़रः में आया है कि अच्छा ओर उम्दा माल ख़र्च किया जाये, आगे फरमाया: 'रद्दी और 
बुरे माल ख़र्च करने का इरादा न करो। हालांकि अगर तुम्हें मिले तो तुम न लोगे।! (अलबक़रः 267) हदीस 
के आख़िर में बहुत बड़ी तम्बीह है कि इन्सान जिस क़िस्म की चीज़ देगा क़यामत के रोज़ उसी क़िस्म से 
पायेगा। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ ही देने की कोशिश किया 
करे, ताहम ऐसा करना बेहतर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम रूतबे वाली चीज़ का स़दक़ा जायज़ ही 
नहीं या उसका स़वाब ही नहीं है। अल्लाह की राह में इड़लास़ से जो कुछ भी दिया जाये, वह अल्लाह पाक 
कबूल करता है। 


बाब ; 8 


ज़काते फ़ित्र के अहकाम व 


मसाइल 


(१609) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) बयान... 50 44% 9४॥ 20७ 6३ 5,४५७ ७४५७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने स्दक-ए-. ७४४ ५७ .5.&%५८)॥ 57 .४« ८; 
फ़िर को फ़र्ज़ क़रार दिया ताकि रोज़े के लिए 
लग़ब और बेहूदा बातों व कामों से 8; 59 5४; 33.० ६१5 5७५ - 59४ 
पाकीज़गी हो जाये और मिस्कीनों को खाना. “० 3 अ+ हिल ०५० कमर 
हाप्लनिल हो। चूनांचे जिसने इसे नमाज़े (ईद). 'थ्रनरी 2 ० 2४० ४४ - +# 2० 
से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी. 9४ ७6 “/#+ ७ - (34<॥ 3५४० ४४ 
' ज़कात है जो क़बूल कर ली गई और जिसने. ५.७ ८॥ ००0 ४५. 2 ०७ ...६६ 

इसे नमाज़ के बाद अदा किया तो ये आम ॥ (५ ६ | ६७: 
स्रदक़ात में से एक स़द॒क़ा है। आर पी 8६5 लत 
(१609) तख़रीज : (सनद हसन) इल्ले. «४ ही ० खीट बा गा 
माजा, हदीस़: 827, हाकिम; /409. # छीठे 8 409७ 5४5 (# 20.4 
- %७:००॥ 5५ 55.» 6 20% 


अं अं ७ 520 +४६ ४७ 35% 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&#-) ने नफ़्स़ के तज़किया की गर्ज़ से गैर श्री तौर पर या 
ग़लती से किसी बे एहतियाती के इर्तेकाब के नतीजे में पैदा होने वाली माली ख़राबी की तत्हीर (पाकी) 
के लिए ज़कात फर्ज़ की, इस तरह रोज़े के दौरान में सरज़द होने वाले किसी लग्‌व काम या नामुनासिब 
बात से रोज़े की तत्हीर के लिए ज़कातुल फ़िर को फ़र्ज़ क़रार दिया। आप (७) ने इसकी अदायगी को 
नमाज़े ईद की अदायगी के लिए निकलने से पहले ज़रूरी क़रार दिया। इस अदायगी को आप(%) ने ख़ूद 
अपने अल्फाज़ में ज़कातुल फ़िलर क़रार दिया और बाद की अदायगी को आम स्रदक़ात में से एक स़दक़ा 
क़रार दिया जिसके ज़रिय्रे ये असल फ़रीज़ा अदा नहीं होता। 

९ सही बुख़ारी की रिवायत में भी फ़ित्रने को ज़कातुल फ़ितर और फर्ज़ करार दिया गया है। अहादीसे 
नबवीया में इस बात की स़राहत कर दी गई कि इस ज़कात के लिए कोई निम़ाब मुकरर नहीं | बल्कि 
हर छोटे, बड़े मर्द औरत और आज़ाद या गुलाम की तरफ़ से इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि 
एक रोज़ के बच्चे की तरफ से भी फ़िल्राना देना ज़रूरी है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
ड्रमर (,) की रिवायत में रसूलुल्लाह (४१. ने ये तस़रीह फ़रमा दी कि ज़कातुल फ़ित्र मुसलमानों में 
से हर नफ़्स पर फर्ज़ है और किसी जगह इशारतन भी ये नहीं फरमाया कि हर नफ़्स से वह लोग अलग 
हैं जिनके पास दूसरी ज़कात (ज़काते माल) का निम्नाब न हो। इसलिए स़ाहिबे निस़ाब होने की शर्त 
जो कुछ लोगों ने महज़ अपनी राय से लगाई है दुरूस्त नहीं। 

९; हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह,) फ़रमाते हैं: दाऊद ज़ाहिरी के अलावा बाक़ी सबका इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि 
गुलाम की तरफ़ से उसका आक़ा अदा करेगा या जिस तरह उसका फ़र्ज़ है कि गुलाम के'लिए नमाज़, 
की अदायगी मुमकिन बनाये इसी तरह उसका फ़र्ज़ है कि उसकी तरफ़ से ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी 
मुमकिन बनाये बल्कि सही मुस्लिम में तो सराहत है कि 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़ों में 
ज़कात नहीं, ताहम गुलाम की तरफ़ से सदक़ ए फ़ित्र अदा किया जाये' इस तरह कम उमर बच्चों की 
तरफ़ से ज़कात की अदायगी का हुक्म वली (वालिद या किसी दूसरे सरपरस्त) को है। (फ़तहुल 
बारी, किताबुज ज़कात, बाब फर्ज़ सदक़तुल फ़ित्र, मुलख्ख़सन) (2) स्ियामे रमज़ान के इड़ितताम 
पर ज़कातुल फ़ित्र को फर्ज़ क़रार दिया गया है। जिसके दो मक़स़द इस हदीस़ में बतलाये गये हैं। 
अव्वल ये कि रोज़े की हालत में बावजूद सई व कोशिश के तक़ाज़ाये बशरियत अगर कुछ इंसान 
कमज़ोरियों और कोताहियों का इर्तेकाब हो गया हो तो उससे उसकी वलाफ़ी हो जाये। दूसरा ये कि 
नादिर और मुफ़्लिस लोग ख़ास एहतमाम करके इस मिल्ली त्यौहार की मसर्रतों (ख़ूशियों) में शरीक 
होने की इस्तेताअत नहीं रखते। इस स़दक़े के ज़रिये से उनसे तआवबुन करके उन्हें भी इस क़ाबिल बना 
दिया जाये कि वह ईद का ये इज़ाफ़ी ख़र्च इस तरह बरदाश्त कर लें और कर्ज़दार हुए बगैर ईद की 
मसर्॑तों में शरीक होने के लिए कुछ न कुछ एह्तमाम कर सकें। 


| दवा जाये 


१9 स़दक-ए-फ़ित्र 
कब दिया जाये? 
(१60) हज़रत इब्ने उमर (४७) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (६0) ने हमें सदक़- 


ए-फ़ित्र के मुताल्लिक हुक्म फ़रमाया था 
कि इसे लोगों के नमाज़े ईद की तरफ़ जाने से 
पहले पहले अदा कर दिया जाये। (नाफ़ेअ 
ने) कहा: हज़रत इब्ने उमर(:&) इसे ईद से 
एक दो दिन पहले ही अदा कर दिया करते थे। 
(१60) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 986, 
बुख़ारी, हदीस: 509. 


७४७ आदी 5 23 4॥ 4५ ७५ 
छहु0 <# बक ५ ल्‍ जम पड 2 
० 20 ४,:.५ ४४ 0७ ,८८ ज्रफ् 
कक #8 ऑ 9७9 0.3 २०० ० 
&0 5७3 7७ . 9 ॥ (दी ६५४ 
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फ़बाइद व मसाइल : () इस स़॒दके को रसूलुल्लाह (&0.) ने अपने हुक्म से जारी फ़रमाया था जो 
इसके वाजिब होने की दलील है जैसे कि दीगर अहादीस में (फर्ज़) का लफ़्ज़ आया है। (2) स़दक ए 


फ़िलर का हक़ ये है कि नमाज़े ईद के लिए निकलने से पहले पहले इसे अदा किया जाये। 


| ._ बाब : ४20 


फ़िल्रने की मिक़दार 


(१647) हज़रत इब्ने उमर (.%) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&0> ने रमज़ान में स़दक़ ए 
फ़िलर फ़र्ज़ फ़रमाया, इस तरह कि हर 
मुसलमान आज़ाद, गुलाम, मर्द और औरत 
की तरफ़ से खजूर या जौ का एक साअ दिया 
जाये। 

(१64) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 984, 
बुख़ारी, हदीस: 504, मौता: /284. 


| ७३६ ४7 ५.५ ९20 


थे 9 30 ७० - ४ 2५७ 57% 
बन ब्ड+ थी (० 40 3.55 3 .4+ 
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फ़वाइद व मसाइल : () जनाब अब्दुल्लाह बिन मसलमा की ये हदीस़ इमाम मम मालिक (रह.) से दो 


तरह से हासिल हूई है। एक बतौर तहदीस कि इमाम साहब ने तलबा की जमाअत में बयान फ़रमाई या उन 
पर पढ़ी गई। और दूसरे, ख़ास अब्दुल्लाह बिन मसलमा को पढ़कर सुनाई और इस दूसरी सूरत में (मिन 
स्मज़ान) की स़राहत भी की। (2) (साअ) गल्ला नापने का बर्तन होता है जिसमें चार 'मुद' होते हैं। और 
एक 'मुद' दरम्यानी हाथों वाले इन्सान के दोनों हाथ मिलाकर भरने की मिक़दार को कहते हैं और इस 
सिलसिले में मेअयार अहले मदीना ही का नाप है जैसे कि हदीस में है; 'यानी वज़न अहले मक्का का 
मौतबर है और केल (किसी चीज़ का भरकर माप) अहले मदीना का।' (सुनन अबी दाऊंद, हदीस़: 
3240) और ये गुज़र चुका है कि गन्दुम का एक साअ कम व बेश द्वई किलो के बराबर होता है। 


(१642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (8)) ने स्दक़ 
ए्‌ फ़िल्र एक स्ाअ मुक़र्र फ़रमाया। और 
पिछली रिवायते मालिक के हम मानी बयान 
किया। और मज़ीद कहा: छोटे और बड़े की 
तरफ़ से दिया जाये। और हुक्म दिया कि इसे 
लोगों के नमाज़ के लिए निकलने से पहले 
पहले अदा कर दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि 
अब्दुल्लाह अलउमरी अन नाफ़ेअ की रिवायत में 
(अला कुल्लि मुस्लिमीन) और सईद अल जुमही 
बवास्ता उबेदुल्लाह अन नाफ़ेझ की रिवायत में 
(मिनल मुस्लिमिन) के लफ़्ज़ बयान हूए हैं। मगर 
मशहूर ये है कि डबैदुल्लाह की रिवायत में 
(मिनलमुस्लिमीन) के लफ़ज़ नहीं हैं। 

(62) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 503, 
मुस्लिम, हदीस: 984. 

(6१3) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (#) 
रसूलुल्लाह (४0) से बयान करते हैं कि आपने 
स़रदक़ ए फ़िल्र फ़र्ज़ फ़रमाया एक प्ाअ जौ या 
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खजूर का जो हर छोटे बड़े, आज़ाद और 


ज़कात के अहकामो-मतताइल 


हरा त0 60, 


गुलाम पर वाजिब है। मूसा इब्ने इस्माईल ने 
मर्द और औरत' के लफ़्ज़ भी कहे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत्त 
में अय्यूब और अब्दुल्लाह अलउमरी भी नाफ़ेअ 
से (ज़कर औ उन्सा) 'मर्द और औरत' के 
अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। 

(63) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने 
अब्दुलबर तमहीद: 44/36. 


(१64) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
बयान करते हैं कि लोग रसूलुल्लाह (89) के 
ज़माने में जो, खजूर, बग़ेर छिलके के जौ या 
किशमिश में से एक एक स़ाअ स़दक़-ए- 
फ़ित्र अदा किया करते थे। जनाब नाफ़ेअ 
कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने कहा 
कि जब हज़रत उमर (#) का दौर आया 
और गन्दुम (गेहूँ) की कसरत हो गई तो 
उन्होंने उन चीज़ों के एक स़ाअ के बजाये 
गन्दुम का आधा स्राख़ मुक़र्रर कर दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 258. 
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मल्हूज़ : अल्लामा मुन्ज़िरी ने इस हदीस़ के रावी अब्दुल अज़ीज बिन अबी रव्वाद को ज़ईफ लिखा है, 
नीज़ हज़रत उमर (#&) का ज़िक्र इस रिवायत में बहम है। सही ये है कि वह मुआविया (+७) हैं। 
(अल्लामा अलबानी (रह.) ताहम सहाबा की एक जमाअत हज़रत अली, उस्मान, अबू हुरैरह, जाबिर, 
इब्ने अब्बास, इब्ने अज़्ज़ुबैर इनकी वालिदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र (##) से गन्दुम का आधा स़ाअ देना 
साबित है। लेकिन इस इझ़ितियार पर सहाबा (&) का इज्मा स़ाबित नहीं बल्कि इड़ितलाफ़ रहा है इसलिए 
इसे हुज्ज़त नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मंदरजाज़ेल दो अहादीस़ में हजरत अब्दुल्लाह और हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (#) के अमल का ज़िक्र आ रहा है, लिहाज़ा सही और राजेह यही है कि एक साअ 
दिया जाये, गन्दूम (गेहूँ) हो या कुछ और। 


004: | 


(१645) जनाब नाफ़ेअ ने कहा कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने बयान किया 
कि फिर लोग गन्दुम का आधा स्राअ देने 
लगे। उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह 
खजूर दिया करते थे मगर एक साल अहले 
मदीना को खजूर की तंगी आ गई, तो उन्होंने 
जौ दिये। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:57, मुस्लिम, हदीस:984 
(१66) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (७) 
हममें मौजूद थे तो हम हर छोटे बड़े, आज़ाद 
और गुलाम की तरफ़ से स्दक़-ए-फ़िल में 
तखाम, पनीर, जौ, खजूर या किशमिश (में 
से किसी एक) का एक स़ाअ दिया करते थे। 
और हम ये इसी तरह देते रहे यहाँ तक कि 
हज़रत मुआविया (#) हज उमरे के लिए 
आये और बरसरे मिम्बर लोगों को ख़ुत्बा 
दिया। तमाम ओर बातों के उन्होंने लोगों से 
ये भी कहाः मैं समझता हूं कि शाम की 
गन्दुम के दो मुद (आधा स्लाअ) खजूर के 
एक स़ाअ के बराबर है। चूनांचे लोगों ने 
उनकी बात ले ली। इस पर हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (#) ने कहा: मैं तो जब तक ज़िन्दा हूं 
एक स्राञ ही देता रहूंगा। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये रिवायत इब्ने उलय्या 
और अब्दह वगैरह ने बसनद इब्ने इस्हाक़ अन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन ड्स़्मान बिन 
हकीम बिन हिज़ाम अन अयाज़ अन अबी सईद, 
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स्राअम मिन हिन्ततिन) 'या एक साअ गन्दुम का. टी डर 9०४ 2१ कर 
ज़िक्र किया है, मगर ये महफूज़ नहीं है। छ थे मं 2० हर्ट दे पक 
(व 32028 + मुस्लिम, हदीस: 985व. 338. ६७ 32 ज्र 9 5 5 
ख़ारी, हदीस: 505. 9८, 2र्द: 
डे हे ४-० दि 


फ़बाइद व मसाइल : () जब सहाबा किराम (.&) की रायों में इख़ितलाफ़ हो तो बिलाशुब्हा वही 
कोल (बात) और अमल हक़ और राजेह होगा जिस पर दौरे रिसालत में अमल होता रहा। स़दक़ ए 
फ़िर के मामले में कुछ सहाबा किराम ने हज़रत मुआविया (:&) की राय पर अमल करते हृए आधा 
सा गन्दुम देना शूरू कर दिया था मगर कुछ ने इसे क़बूल नहीं किया। तो उनकी राय हुज्जत न हूई। 
(2) लफ़्ज़ 'तआम' अगरचे आम है मगर कुछ उलमा इस तरफ़ गये हैं कि इसका इतलाक़ 'गन्दुम' 
पर बिलख़ुसूस होता है। (खत्ताबी इसलिए गन्दुम से सदक ए फ़ित्र देना हो तो भी एक साअ ही दिया 
जाये। (3) इस हदीस़ में ये दलील भी है कि नबी (&9> ने मुख्तलिफ़ कीमतों की हामिल मुख्तलिफ 
अज्नास की तअय्युन (फिक्स) फ़रमाई और सहाबा (.&) भी यही अज्नास देते थे, कहीं भी क़ौमत 
अदा करने का इरशाद नहीं है, लिहाज़ा जिन्स की सूरत में अदायगी ज़्यादा अंफज़ल और राजेह है। 
तीनों अइम्मा इसी तरफ़ गये हैं। सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) जवाज़े कीमत के क़ायल हैं। और 
इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी (बाबुल अर्ज़ि फिज़्ज़कात) में यही साबित किया है कि फर्ज़ ज़कात में 
बदल जायज़ है। और हज़रत मुआज़ (#&) ने अहले यमन से कहा था कि जौ और मकई की बजाये 
कपड़े पेश कर दो, ये तुम पर आसान है और ये मदीना में अस़्हाबे नबी (&#>) के लिए मुफ़ीदतर हैं। 
(सही बुख़ारी, किताबुज ज़कात, बाब: 33) अल्लामा शौक़ानी (रह.) अस्सेलुल जर्रार में उज़ की 
बिना पर क़ौमत की अदायगी को जायज़ बताते हैं (और मक़्स्द और फ़ायदा की नज़र से क़ीमत को 
नज़र अन्दाज़ भी नहीं किया जा सकता) राजेह बहरहाल जिन्स ही है। (मिश्कात, हदीस़: 833) 

(67) मुसहृद बवास्ता इस्माईल की / +५८ 
रिवायत में 'गन्दुम' का ज़िक्र नहीं है। &0७८ 85 5; 55 2 2७ . 25७ १853 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुआविया 
बिन हिशाम ने स़नौरी से मरवी इस हदीस में अबू 
सईद से गन्दुम का आधा स़ाअ' ज़िक्र किया हे 
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मगर ये मुआविया बिन हिशाम का या उनसे 
रिवायत करने वालों में से किसी का वहम है। 
(१67) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(१6१8) जनाब अयाज़ कहते हैं कि मैंने 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से सुना, कहते 
थे कि मैं तो हमेशा एक स़ाअ ही देता रहूंगा । 
हम रसूलुल्लाह (६8) के दौर में खजूर, जौ, 
पनीर, किशमिश में से एक स़राअ ही दिया 
करते थे। ये रिवायत यहया की है। सुफ़ियान 
की रिवायत में (स्ाअम मिन दक़ीक़) (एक 
स्राअ आटे का' ज़िक्र भी है। 


हामिद ने कहा: डलाम-ए-हदीस़ ने इस 
इज़ाफ़े पर इन्कार किया तो सुफ़ियान ने इसे 
बयान करना छोड़ दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यह 
इज़ाफ़ा इब्ने उयय्ना का वहम है। 

(68) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


बाब : 2] 
उन हज़रात की दलील जो 


गन्दुम का आधा स़्नाअ बयान 
करते हैं 


(१69) जनाब अब्दुल्लाह बिन सअलबा 
या स़अलबा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
सुऐर अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'हर दो 
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अफ़राद छोटे बड़े, आज़ाद गुलाम, मर्द और 
औरत की तरफ़ से एक स्लाअ गन्दुम है। 
चूनांचे जो तुम में से गनी है तो अल्लाह 
तझला उसे पाक कर देगा और जो फ़क़ीर है 
तो अल्लाह तआला उसे इससे ज़्यादा अता 
फ़रमायेगा जो उसने दिया।' 
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सुलेमान ने अपनी रिवायत में 'गनी और फ़क़ीर' 
का इज़ाफ़ा किया है। (यूँ कहा: आज़ाद गुलाम, 
मर्द व औरत 'ग़नी और फ़क़ौर की तरफ से ...) 
(१69) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद॒ ; 2८४०, 35 
अहमद: 5/432. ही हि टी ०५४० 5 

िट। | 
फ़ायदा : ज़कातुल माल की तरह रसूलुल्लाह (६0) ने ज़कातुल फ़िर बुनियादी ग़िज़ाई अज्मास से एक 
स़ाअ के बराबर अदा करने का हुक्म फ़रमाया। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) वज़ाहत से बयान फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&#/) के ज़माने में आपके हुक्म पर हम खाने की चीज़ों में से एक साअ ज़कातुल फ़ित्र अदा 
करते थे। और हमारे खाने की अज्नास जौ, किशमिश, पनीर और खजूर थी। (सही बुख़ारी, हदीस: 50) 
यानी उस दौर में गेहूँ आम न थी। बाद में जब गन्दुम आम हो गई तो ज़कातुल फ़ित्र इसमें से अदा की जाने 
लगी। हज़रत इब्ने उमर (॥७) की रिवायत से पता चलता है कि लोगों ने क्रीमत को बुनियाद बनाकर गन्दुम 
से एक स़राअ या चार मुद की बजाये दो मुद या निरुफ़ स़ाझ॒ अदा करना शूरू कर दिया। (सही बुख़ारी, 
हदीस: 507) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&&) ये भी वज़ाहत फ़रमाते हैं कि गन्दुम में आधा स़ाअ देने का 
तरीक़ा लोगों में उस वक़्त शूरू हूआ जब 'हज़रत मुआविया आये और समराअ यानी शामी गन्दुम आई तो 
हज़रत मुआविया ने फ़रमाया की मेरी राय में इस गन्दुम का एक मुद (दूसरी गिज़ाई अज्नास के) दो मुद्रों के 
बराबर है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 808) अबू दाऊद में हज़रत इब्ने उमर (:$७) की रिवायत (हदीस नम्बर 
64) में ये कहा गया है कि गन्दुम के आधे सा को हज़रत उमर (+$) ने बाक़ी चीज़ों के निसफ़ साअ के 
बराबर क़रार दिया था लेकिन ये रिवायत कुछ उलमाए जरह व तादील के नज़दीक तो सिरे से ज़ईफ़ है। 
(ज़ईफ़ अबी दाऊद अलबानी, 'अज़्ज़कात' बाब कम यूअद्दा फ़ी सदक़तिल फ़ित्र) वरना इस पर इत्तेफ़ाक़ है 
कि इस हदीस में हज़रत उमर (##) का नाम इमाम मुस्लिम ने इस हदीस के रावी अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी 
स्वाद का वहम क़रार दिया है। (फ़तहुलबारी, ज़कात बाब स़दक़तुल फ़िलर स़ाअम मिन तमर) 


९ निस्फ़ स़ाअ़ की राय हज़रत अबू हुरेरह, जाबिर, इब्ने अब्बास, इब्ने जुबैर और इनकी वालिदा माजिदा 


अस्मा बिन्ते अबीबक्र के अलावा हज़रत उस्मान और हज़रत अली (#) से मनकूल है। लेकिन इस पर 
स़हाबा का इज्मा नहीं क्योंकि कुछ दीगर स़हाबा जैसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(:#) इस राय के 
मुख़ालिफ हैं। हज़रत अली (.#) से जिस तरह ये मरवी है कि आपने क़ौमत का लिहाज़ करते हुए एक 
वक़्त में निसफ़ सा की इजाज़त दी वहां ये भी मरवी है कि आपने बाद में गन्दुम की अरज़ानी देखकर 
दोबारा पूरा साअ अदा करने का हुक्म दिया। (सुनन अबी दाऊद, ज़कात, हदीस:622) 


( हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) सहाबा का ये इस्ितिलाफ़ बयान करने के बाद ये तब्सरह करते हैं कि हर ज़माने 


में अगर क़ीमत को बुनियाद बनाकर ज़कातुल फ़ित्र अदायगी का सिलसिला शूरू हो गया तो इसकी 
मिक़्दार कभी एक नहीं रह सकेगी बल्कि हो सकता है कि (क़ीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से) किसी 
वक़्त ख़ूद गन्दुम के बहुत से साअ मुकर्रर करने पड़े (फ़तहुलबारी, ज़कात, बाब स़ाअम मिन ज़बीब) 
और अब ये वक़्त आ गया है कि अगर किशमिश और खजूर की क़ीमत को बुनियाद बनायें तो वाक़ई 
गन्दुम अब मनों के हिसाब से देनी पड़ेगी। इसलिए क़ीमतों से क़तझे नज़र हर इलाक़े की बुनियादी 
गिज़ाई जिन्स से एक स़ाअ ज़कातुल फ़ित्र का तरीका ही क़ाबिले अमल है जो रसूलुल्लाह (88) ने 
ख़ुद, अपने दौर की मुख़्तलिफ बुनियादी अज्नास के हवाले से मुक़र्रर फ़रमाया। आपने जिन चीज़ों का 
नाम लिया वह सौ फ़ीस़द हम क़ीमत न थीं, लेकिन आपने क़ीमतों के फर्क को एक तरफ़ रखते हृए 
रायज चीज़ का नाम ले कर हर एक में स़ा़ की मिक़दार मुतअय्यन (फिक़स) फ़रमाई। दूसरे लफ़्ज़ों में 
रिसालत मा“ब (&#. ने बुनियादी गिज़ाई अज्नास की क़ीमतों को बुनियाद बनाने की बजाये मिक़दार 
को बुनियाद बनाया और तमाम अज्नास में यकसां मिक़्दार मुक़र्रर फ़ंरमाई। 


९५ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस बाब में रसूलुल्लाह (&.) की तरफ मन्सूब रिवायात जमा कर दी हैं जो 


आधी स़ाअ़ का नुक़त-ए--नज़र रखने वाले दलील के तौर पर पेश करते हैं और उनकी पूरी सनरदे बयान 
कर दी हैं जिनसे साबित होता है कि ये सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और आख़री रिवायत में तो हज़रत अली 
(#) से क़ीमतों के हवाले से गन्दुम की मिक़्दार (मात्रा) में तब्दीली का भी ज़िक्र किया है। 

९५ इमाम हाकिम (रह.) ने इस हदीस को सही अस सनद कहा है। (अलमुस्तरदक, अज्ज़कात, हदीस: 
424) इसके मुतअद्दिद (कई) शवाहिद मौजूद हैं । जेसे इमाम हाकिम सहल बिन अबी हस्मा() ही 
से स्वायत करते हैं कि हज़रत उमर (.#&) ने (भी) उनको खजूर के फल का तख़मीना लगाने के लिए 
भेजा और फ़रमाया: जब तुम किसी जमीन में पहुँचो तो तख़्मीना लगाओ और जितनी वह खा लें उतनी 
मिक़दार छोड़ दो। इमाम हाकिम ने इस शाहिद के बारे में कहा है कि इसकी सहब पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। 
(अल मुस्तरदक, ज़कात, हदीस: 425) मरवान बिन हकम ने भी इनको भेजा था। 

४ ये काश्तकारों के लिए इस्लाम की रहमत व शफ़्क़त का बेहतरीन मुज़ाहिरा है कि तख़मीने के बाद 
पैदावार तैयार हालत में घर ले जाने से पहले जो कमी आ सकती है, चाहे लोगों के खाने ही से आये, 


उसको वख़मीने से निकाल कर ज़कात दी जाये। आजकल खेतियाँ मुख़्तलिफ़ आफ़ाते समावी से ज़ाया 
हो जाती हैं या उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है, बीमारियाँ बकस़रत फ़स्नलों और बाग़ों पर हमलावर 
होती हैं, लिहाज़ा किसान अपनी फ़्सल को इन बीमारियों से बचाने के लिए (बहुत ज़्यादा अख़्राजात) 
का भार उठाता है। नतीजतन वह अक्सर मक़रूज़ हो जाता है और कुछ औक़ात फ़्लल की तबाही इस 
पैमाने पर होती है कि उसके बुनियादी अम्राजात उसके ज़िम्मे बतौर क़र्ज़ वाजिब हो जाते हैं । 


९ ग़ालिबन इसलिए मुह॒द्दिस अल हाफ़िज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी (रह.) ने ऐसे तमाम अख़्ाजात निकाल कर 
बक्रिया माल की ज़कात देने का फ़तवा दिया है। (फ़तावा अहले हदीस़, हाफ़िज़ मुहम्मद अब्दुल्लाह 
रोपड़ी, जिल्द: दोम, बाब: ज़कात) 


४५ स़हाबा किराम (:$) के दौर में इस बात पर कोई इख़ितलाफ़ मरवी नहीं कि अगर साहिबे माल पर कोई 
क़र्ज़ हे तो उसे निकाल कर बाक़ी माल पर ज़कात होगी। बाद के दौर में रबीआ, हम्माद बिन अबी 
सुलेमान और शाफ़ेई (रह.) ने अपने नये क़ौल के मुताबिक़ ये राय दी कि कर्ज़ होने या न होने का 
एतबार नहीं होगा। सारी मौजूदा पैदावार पर ज़कात होगी। लेकिन उस दौर की भी अक्सरियत जैसे 
अता, सुलेमान बिन यसार, मैमून बिन मेहरान, हसन, नख़ई, लैस, सौरी और इस्हाक़ (रह.) का फ़तवा 
ये है कि अमवाले ज़ाहिर हों या बातिना क़र्ज़ निकाल कर बाक़ी माल अगर निम्नाब को पहुँच जाये तो 
उस पर ज़कात देनी होगी। 

४ इमाम मालिक, औज़ाई, अबू स़ोर और फुक़हा-ए-इराक़ (रह.) अमवाले बातिना में क़र्ज़ निकाल कर 
बाक़ी माल की ज़कात के क़ायल हैं लेकिन अमवाले ज़ाहिरा में नहीं, हालांकि रसूलुल्लाह (&) के 
ज़माने में अमवाले ज़ाहिरा ख़ुसूसन खेती पर जो भी ख़र्च होता था उसका ताल्लूक पानी से था और 
रसूलुल्लाह (४9) ने ख़र्च का एतबार करते हृए उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की मिक़्दार आधी कर दी। अब 
रसूलुल्लाह (७४) का फैसला ज्यों का त्यों कायम रहेगा। (इब्ने कुदामा, अलमुगनी, किताबुज ज़कात, 
मसला: अद्दैनु यम्नठ ज़ कातल अम्वालिल बातिना बिशर्तिही) 

९» ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और स़हाबा (.#) में ऐसे किसी इड़ितलाफ़ का स़बूत नहीं मिलता बल्कि इस 
बात पर इत्तेफ़ाक़े राय पाया जाता है कि ज़कात की अदायगी कर्ज़ की मालियत अलग करने के बाद 
बाक़ी माल पर होगी। (अलमुगनी, बाब ज़कातुद्दैन वस्सदक़ा) इस सिलसिले में इब्ने कुदामा ने तो 
अएहाबे मालिक के हवाले से ख़ूद रसूलुल्लाह (&.) का ये फ़रमान नक़्ल किया है कि 'जब किसी 
आदमी के पास हजार दिरहम हों और उस पर हज़ार दिरहम ही क़र्ज़ हो तो उस पर कोई ज़कात नहीं' 
उन्होंने इसको नस़॒ क़रार दिया है लेकिन उन्होंने इस हदीस़ की बाक़ायदा सनद नक़ल नहीं की। अलबत्ता 
इमाम बैहक़ी (रह.) ने सही तरीन सनद से हज़रत उस्मान (#) के हवाले से ये रिवायत बयान की है कि 
हज़रत सायब बिन यज़ीद (:&) कहते हैं, उन्होंने हज़रत उस्मान (#) को रसूलुल्लाह (69) के मिम्बर 


पर ख़ुत्बा देते हूए सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'ये तुम्हारा ज़कात का महीना है। तुम से जिस पर कोई कर्ज है 
वह अदा कर दे ताकि तुम्हारे माल ख़ालिस़ (कर्ज़ से पाक) हो जायें और उनसे ज़कात अदा करो। 


९५ इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसी सनद से ये रिवायत 'रसूलुल्लाह (४) के मिम्बरे पर ख़ुत्बा देते हुए हज़रत 
ड्स्मान (#) से सुना' तक अपनी सही में बयान की है। (सही बुख़ारी, फ़तहुलबारी, अलएतस़ाम 
बिस्सुन्नह, बाब मा जकरननबी स. व हज़्ता अला इत्तिफ़ाक़े अहलिल इल्म अस्सुननुल कुब्रा लिल 
बैहक़ी अज़क़ात बाबुद्देन मअस्सदका) 


९५ ये ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उस्मान (#) का फ़रमान है जो बरसरे मिम्बर रसूल (6॥-) दिया गया और 
किसी एक स़हाबी ने भी उनसे इड़ितलाफ़ न किया। इब्ने कुदामा (रह.) इसको बजातौर पर सहाब-ए- 
किराम (७) का इत्तेफाक़े राय क़रार देते हैं। ये हर तरह के क़र्ज़ को निकाल कर बाक़ी ख़ालिस माल से 
ज़कात के वजूब पर क़तई दलील है। बिलख़ुसूस इसलिए कि रसूलुल्लाह($४) ने अपनी और अपने 
ख़ुलफा-ए-राशिदीन (#) की सुन्‍्नत को लाज़िम क़रार दिया है। कुछ के अहद के फुक़हा और उलमा 
के फ़तावा अगर इससे मुख़्तलिफ़ हों तो बह क़ाबिले तवज्जा नहीं रहते। जबकि उनकी अक्सरियित भी 
इसकी क़ायल हैं। 


९५ सहाब-ए-किराम (७) में अगर कोई इड़ितलाफ़ पाया जाता है तो महज़ ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (७) का फ़रमान है कि कोई इन्सान अगर कर्ज़ लेकर अहल व अयाल पर भी ख़र्च करे और खेती 
पर भी तो सार क़र्ज़ निकाल कर बाक़ी माल पर ज़कात होगी। जबकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास () 
का इज्तेहाद ये है कि ज़कात से पहले प्लिर्फ़ इतना क़र्ज़ निकाला जायेगा जो उसने खेती पर स़र्फ़ किया है। 
(अलमुग़नी: अद्दैनु यमनठ ज़कातल अमवाल ...) 

९ ये दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो क़र्ज़ खेती पर स़र्फ़ हुआ वह ज़कात से अलग होगा। किसी और 
स़हाबी से भी इस सिलसिले में कोई इख़ितलाफ़ मनकूल नहीं। सहाबा ने रसूलुल्लाह (&/) से बराहेरास्त 
दीन हासिल किया और अहकामे शरीअत के उमूम से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। उनके इज्तेहाद के 
मुकाबले में किसी दूसरे के इज्तेहाद की कोई हैसियत नहीं , ख़ुसूसन, ऐसे इज्तेहाद की जिससे खेती 
बाड़ी करने वाले मुसलमानों की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता है। 

९ कुछ उलमा ने कर्ज़ की छूट के हवाले से मज़ीद दलाइल देते हूए कहा है कि ज़कात ली ही मालदारों से 
जाती है और फिर फ़क़ीरों को दी जाती है, तो एक ऐसा आदमी जो कर्ज़ के बोझ के नीचे दबा हो और 
स्रिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उसकी पैदावार हूई है चाहे वह उसके क़र्ज़ से कम हो उससे ज़कात ले ली 
जाये, मसलिहत पर ज़कात को उलट देने के बराबर है। (मुफ़्स्सल बहस अलमुगनी इब्ने क्ुदामा, बाब 
ज़कातुद्देन, वस्सदक़त में देखी जा सकती है) 


(620) जनाब अब्दुल्लाह बिन स़अलबा 
बिन अबी सझुऐर अपने वालिद से सर्वायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8.) ख़ुत्बे के लिए 
खड़े हृए तो आपने स़दक़ ए फ़ित्र का हुक्म 
इरशाद फ़रमाया कि हर फ़र्द की तरफ़ से एक 
स़ाअ खजूर या एक स्लाअ जौ दिया जाये। 
अली की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि या दो 
अफ़राद की तरफ़ से एक स्ाअ गन्दुम का 
दिया जाये ... इस हिस्से से बाद की रिवायत 
में (अली बिन हसन और मुहम्मद बिन यहया 
नीशापूरी) दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि छोटे, बड़े, 
आज़ाद और गुलाम की तरफ़ से दिया जाये। 
(१620) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 240. 
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फ़ायदा : सुनन दारकुतनी में है 'रसूलुल्लाह (४£-) ख़ुत्बा देने के लिए खंड़े हूए तो आपने सदक़ ए 
फ़िलर का हुक्म दिया कि हर छोटे बड़े, आज़ाद गुलाम की तरफ़ से खजूर या जौ का एक एक स़राज़ 
: दिया जाये या एक स़ाअ गन्दुम का।' (किताबुज ज़कात अलफ़िलर: 2/47, हदीस़: 2090) 


(62) इब्ने जुरेज का बयान हे कि इब्ने 
शिहाब ने (रावी का नाम) 'अब्दुल्लाह बिन 
सअलबा' ही रिवायत किया है। और अहमद 
बिन सालेह ने इसको (अलअदबी) कहा। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि वह 
दरहक़ीक़त (अलशज़ुरी) है। (रिवायत ये हे 
कि) ससूलुल्लाह (&9) ने ईंदुल फ़ित्र से दो 
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दिन पहले लोगों को ख़ुत्बा दिया.. और 
(अब्दुल्लाह बिन यज़ीद मक्की) अलमुक़री 
की (पिछली) रिवायत की मानिन्द बयान 
किया। 

तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) अब्दुर्रज्ज़ाक हदीस: 5785 
(१622) जनाब हसन बस़री बयान करते हैं 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने रमज़ान के 
आखिर में बस्रा में मिम्बर पर ख़ुत्बा दिया और 
कहा: अपने रोज़ों का स़दक़ा अदा करो। तो 
गोया लोगों को उनकी बात समझ में न आई, 
तो उन्होंने कहा: अहले मदीना में से यहां कौन 
है? उठो और अपने भाईयों को समझाओ, ये 
नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (8४ ने ये स़दक़ा 
फ़र्ज़ फ़ममाया है कि हर आज़ाद, गुलाम, मर्द 
औरत, छोटे और बड़े की तरफ़ से खजूर या जौ 
से एक स़ाअ दिया जाये, या गन्दुम का आधा 
साझ़ ... और जब हज़रत अली (#&) 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने अरज़ानी देखी, तो 
फ़रमाया: अल्लाह तआला ने तुम पर वुसअत 
फ़रमाई है सो अगर तुम हर चीज़ से एक एक 
स़ाअ ही दिया करो (तो बेहतर और अफ़ज़ल 
है) 

हुमैद बयान करते हैं कि जनाब हसन (रह, ) 
रमज़ान का स़दक़ा उसी शख़्स़ पर लाज़िम समझते 
थे जिसने रोजे रखे हों। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 587 
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फ़ायदा : मज़कूरह मुख़्तलिफ़ आसार 'गन्दुम' की तख़्सीस को साबित करते हैं, मगर हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (:&) की सही रिवायत में सराहत है कि ये सब नबी (&-) के बाद ही हूआ है। (नैलुल अवतार: 
4/206) और उलाम-ए--अहले हदीस की तरजीह यही है कि गन्दुम का भी एक ही स़राअ देना चाहिए। 


छः जल्दी देना 


(४४/0:%40-५<223 


(१623) सय्यदना अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते हैं कि नबी (&)) ने हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब(#) को स़दक़ात वसूल करने के 
लिए भेजा तो इब्ने जमील, ख़ालिद बिन 
वबलीद और अब्बास ने ज़कात न दी तो 
रसूलुल्लाह (80. ने फ़रमाया: 'इब्ने जमील, 
तो इस बात का बदला लेता है कि बह फ़क़ीर 
था, तो अल्लाह ने उसको ग़नी कर दिया है। 
रहा ख़ालिद बिन वलीद, तो तुम उस पर 
जुल्म करते हो। उसने तो अपनी ज़िरहें और 
दीगर सामान अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल की 
राह में दे दिया है। और रहे अब्बास, तो वह 
रसूलुल्लाह($४) के चचा हैं, उनकी ज़कात 
मुझ पर हे बल्कि इस क़द्र और भी।' फिर 
फ़रमाया: 'क्या तुझे मालूम नहीं कि इन्सान 
का चचा उसके बाप की तरह होता है।' 
(१623) तख़रीज : मुस्लिम, बुख़ारी, हदीस: 
१468, तिर्मिज़ी, हदीस: 3764. 
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तौज़ीह : (१) इब्ने अलक़स़ार मालकी और कुछ दीगर उलमा से क़ाज़ी अयाज़ ने नक़ल किया है कि 
पिछला वाक़िजा किसी नफ़्ली स़दक़ा से मुताल्लिक है, वरना सहाब ए किराम (:&) से मुमकिन नहीं कि 
वह इन्कार करते, मगर सहीहैन का सियाक़ फ़र्ज़ ज़कात के मुताल्लिक ही है। इब्ने जमील पर सख़त धमकी 
है। हज़रत ख़ालिद पर ज़कात लाज़िम ही न थी क्योंकि वह अपना माल अल्लाह की राह में दे चुके थे। 
और हज़रत अब्बास से नबी (७४. दो साल की ज़कात पेशगी ले चुके थे, जेसा कि अबू दाऊद तयालिसी, 
मुसनद बज्ज़ार और सुनन दारकुतनी की रिवायात से साबित होता है। और इसमें यही इस्तेदलाल है कि 
वक़्त से पहले ज़कात निकाली जा सकती है। (नैलुल अवतार: 4/१69) इब्ने जमील के वाक़िआ से ये 


कोई ज़कात से मानेअ हो मगर मुसललह अन्दाज़ से मुकाबला न करे तो उससे 


ज़कात जबरन ली जायेगी, उससे बढ़कर उस पर और कोई एताब नहीं, बख़िलाफ़ इस कैफ़ियत के जो 
ख़िलाफ़ते अबूबक्र में ज़कात के रोकने वालों ने इख़ितयार की थी कि मुसल्‍लह (हथियार बंद) होकर 
हुकूमते इस्लामिया के मुक़ाबले में आ गये थे तो उनसे क्रिताल किया गया। (2) चचा का अदब व 
एहतराम वैसे ही करना चाहिए जेसे कि बाप का होता है क्योंकि वह बाप का भाई है। 


(624) हज़रत अब्बास (.#) ने नबी (६9) 
से दरयाफ़्त किया कि कया स़द॒क़ा (ज़कात) 
लाज़िम होने से पहले उसे अदा किया जा 
सकता है? तो आपने उन्हें इसकी रूख़्स़त 
दी। (रावी ने) एक बार यूँ रिवायत किया: 
(फ़उज़िना लहू फ़ी ज़ालिका) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं; इस हदीस को 
हुशैम ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान से, उन्होंने हकम से, 
उन्होंने हसन बिन मुस्लिम से, उन्होंने नबी (७9) 
से रिवायत किया है ... और हुशैम की रिवायत 
ज़्यादा सही है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 678, इब्ने 
माजा, हदीस़: 795, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2334. 


बिक. 23 
क्या एक शहर की ज़कात दूसरे 


शहर में मुन्तक़िल की जा 
सकती है? 


(१625) इब्राहीम बिन अता के वालिद से 
रिवायत है कि ज़ियाद ने या किसी और 
अमीर ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (:#) को 
ख़रदक़ात (ज़कात) वसूल करने के लिए 
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मुक़रर किया। जब वह 
ने हज़रत इमरान (#) से पूछा: माल कहां 
है? उन्होंने जवाब दिया: क्‍या आपने मुझे 
माल (जमा करने) के लिए भेजा था? हमने 
ज़कात वसूल की जहां से रसूलुल्लाह (&) 
के ज़माने में लिया करते थे और वहीं लगा दी 
जहां रसूलुल्लाह (&) के दौर में लगाया 
करते थे। (इलाके के मालदारों से लेकर वहां 
के फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम कर दी) 
(।625) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 87. 
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फ़ायदा : अस़ल बुनियादी क़ायदा ज़कात के बारे में यही है कि जिस शहर से ली जाये वहीं के 
हाजतमंदों में तक़्सीम कर दी जाये। हाँ अगर दूसरे शहर में अगर ज्यादा ज़रूरतमंद हों तो उसे मुन्तक़िल 
करना जायज़ है जैसे कि दौरे नबूबत में अतराफ़ व अकनाफ़ से ज़कात जमा होती और मर्कज़े मदीना में 


लाई जाती और अहले मदीना को भी दी जाती थी। 
लत ४ 24 
स़दक़ा किसे दिया जाये? और 


गनी होने की हद किया है? 


(१626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) का बयान है, रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स माँगे, हालांकि उसके 
पास बक़द्र किफ़ायत मौजूद हो, तो क्यामत 
के रोज़ वह आयेगा और उसका चेहरा ज़ख़मी 
होगा या उस पर ख़राशें होंगी या नोचा हूआ 
होगा।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! ग़नी 
होने की क्या मिक़्दार (मात्रा) है? आपने 
फ़रमाया: 'पचास दिरहम या इस क़ीमत का 
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सोना' यहया ने कहा: अब्दुल्लाह बिन 
ज्रस़्मान ने सुफ़ियान से कहा: मुझे तो ऐसे याद 
है कि शोबा, हकीम बिन जुबैर से रिवायत 


नहीं करता है, तो सुफ़ियान ने जवाब दिया कि _ 


हमें ये स्वायत ज़ुबेद ने मुहम्मद बिन 
अब्दुर॑हमान बिन यज़ीद से बयान की है। 
(१626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 840, तिर्मिज़ी, हदीस: 650. 


> ा 


७०४ ८० ६६3 $| ४५७१) 
# 4४० 50४०. 5५५६ 8 40 ४५5 १५ 
गे 


ज#< २७ 


व व वे + कक 3 ४5 
के ह> हज (६६५५ 7 | सकी 
2५ >ऊ >++ 5 493 ४४.७ 55 5५४: 


जे दम 


फ़वाइद व मसाइल : () (ख़ुमूश ओर खुदूश) के मानी हैं नाख़ूनों से या किसी लोहे वगैरह से 
चेहरा छिलना और ज़ख़मी कर लेना। (कुदृह) का मफ़हूम है वह ज़छ़म और आसार जो छिलने पर 
नुमायाँ हों और दाँतों से काटने को भी (कुदृह) कहते हैं। (2) शरई हक़ के बगैर सवाल करना इतना 
बड़ा ऐब है कि इन्सान मैदाने हशर में तमाम मख़लूक़ के सामने ज़लील व रूस्वा होकर हाज़िर होगा। 
(3) एक दिरहम मौजूदा वज़न के ऐतबार से 2975 या 356 गिराम चाँदी के मसावी होता है। इस 
ऐतबार से पचास दिरहम तक़रीबन 3 तोला चाँदी के बराबर होंगे। इसकी मौजूदा क़ौमत हर वक़्त 


मालूम की जा सकती है। 

(627) बनू असद के एक शख़्स़ से मरवी 
है, उसने कहा: मैं और मेरे घर वालों ने 
बक़ीअ अलग़रक़द (मौजूदा क़ब्रिस्ताने 
मदीना) के पास पड़ाव किया, तो मेरे घर 
वालों ने मुझसे कहा कि रसूलुल्लाह (&) के 
पास जाओ और आपसे कुछ माँग लाओ कि 
उसे हम खा सकें, और फिर वह अपनी 
ज़रूरियात गिनवाने लगे। चूनांचे में 
रसूलुल्लाह (६8) की ख़िदमत में हाज़िर 
हूआ, मैंने आपके यहां एक शख़स को पाया 
जो आपसे कुछ माँग रहा था और आप फ़रमा 
रहे थे; 'मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो तुम्हें 
दूं।' फिर बह आदमी पीठ फेर कर चला गया 
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| जद लित्क 28 जगतके अहकातो गला. 


. ओर वह नाराज़ था और कह रहा था: क़सम 
मेरी उमर की! आप जिसे चाहते हैं दे देते हैं तो 
रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 'ये इसलिए 
मुझ पर गुस्से हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं 
है जो मैं उसे दूँ? तुम में से जब कोई सवाल 
करता है, हालांकि उसके पास चालीस 
दिरहम या उसके बराबर कुछ हो तो उसने 
चिमट कर (बेजा) माँगा है। उस असदी 
शख़स ने बयान किया: मैंने कहा: हमारी 
ऊँटनी तो एक ओक़िया से बहुत बेहतर है ... 
और एक ऑऔक़िया चालीस दिरहम का होता 
है ... वह कहता है: चूनांचे में लौट आया 
ओर आपसे कुछ न माँगा। इसके बाद 
रसूलुल्लाह (४/) के पास जौ और किशमिश 
आ गई तो आपने इसमें से हमें भी इनायत 
फ़रमाया ... या इसी तरह से कहा ... यहाँ 
तक कि अल्लाह तखआला ने हमें ग़गी कर 
दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सौरी ने ऐसे ही 
रिवायत किया है जैसे कि मालिक ने कहा है। 
(627) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 
हदीस: 2597: 2/999, 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इमाम अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम इस हदीस की रोशनी में गनी और 
फ़क़ीर में फ़र्क़ करते हैं कि जिसके पास चालीस दिरिहम या उसके बराबर माल मौजूद हो वह फ़क़ीर 
नहीं है और उसे स्दका देना जायज़ नहीं। बिलाशुब्हा तक़वा का आला मैयार यही है मगर अहवाल व 
जुरूफ के पेशे नज़र इस मिक़्दार में कमी बेशी हो सकती है। जैसे कुरआन करीम ने क्रिस्स-ए-मूसा व 
ख़िज् में कश्ती वालों को 'मसाकीन' से तअबीर फ़रमाया है (सूरह कहफ़) लिहाज़ा जिस आदमी की 
आमदनी उसके ज़रूरी अख़राजात का साथ न दे रही हो, उसे अल्लाह से डरते हूए ख़ूद ही सोचना 
चाहिए कि वाक़ई वह माँगने का हक़ रखता है या नहीं। (2) ये वाक्िआ दलील है कि बनू असद का ये 


शख़्स फ़ित्री सलामती साथ बरकाते ईमान से बहरावर था 
मज़ीद तज़किया कर दिया था कि बावजूद सख़त हाजतमंद होने के नबी (&9. के चंद जुम्ले सुनकर 
मोहतात हो गया और सवाल न किया। बिलाशुब्हा इन्हीं फ़जाइल की बिना पर ये हज़रात सोहबते रसूल 
के लायक़ थे और हमारे सल्‍्फ़ सालेहीन कहलाते हैं जिनकी कुर्आन मजीद ने जाबजा मदह (तारीफ) 
की है। (3) उम्र और ज़िन्दगी की क़सम खाना जायज़ नहीं | वह शख़्स, जिसने ये कसम खाई थी, 
नया नया मुसलमान हूआ था और तालीमाते इस्लाम से अच्छी तरह वाक़िफ़ न था। 

(१628) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . .५& & ॥५8 ४८ ७ (8 ४७ 
बयान करते हैं, ससूलुल्लाह (७) ने एटा आ 5; ०७) 25 ७४७ १5 
फ़रमायाः 'जो शख़्स़ माँगे, हालांकि उसके हि कै हे रे अं ह7 
पास एक ओक़िया (चालीस दिरहम) के. 9 धन कह ४ £ 
मसावी माल मौजूद हो तो उसका सवाल. २८०८ ७० $< 43% */-+न) 2०१८० रा 
इल्हाफ़ है।' (बेजा इस़रार है) मैंने कहा: मेरी. :. . पा ॥६:५० ०॥ 4... 3७ 3७ 
याक़ूता ऊँटनी एक ओक़िया से बहुत बेहतर. व ०२ डे पाठ * कक 
है। हिशाम की रिवायत में है: चालीस दिहम.. 435 ४ ४४४. " <छरी 4४ 7:5॥| 
से बहुत बेहतर है। चूनांचे मैं लौट आया और 5५ १५ :5५ ४७ . 25, ७५ १५ ८» 
आपसे कुछ न माँगा। हिशाम की रिवायत में हि 
इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (६४) के दौर में 2 9 
एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता था। 2 5 48390 ४४५ ५५.७ (४ ४५४५ 
(१628) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, डा (0०3 4४६ «0 (+० 4 ४,८2५ 
हदीस़: 2596, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2447, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 846. 

फ़ायदा : (इल्हाफ़) माँगने की उस कैफ़ियत को कहते हैं जब माँगने वाला बेजा इसरार करे (गले पड़ 
जाये) और चिमट कर माँगे। बावक़ार फ़क़ीरों की पहचान कुर्आान मजीद ने ये बताई है कि 'बेख़बर 
लोग उनको ग़नी समझते हैं” आप उनको उनकी अलामात से पहचानते हैं ये लोगों से लिपटकर 
(इसरार से) सवाल नहीं करते।' (अलबक़र: 273) 

(१629) हज़रत सहल इब्ने हन्ज़लिया (&#).. 6५ &;8॥ 5< 58 50 4. ७४७ 
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ख़िदमत में आये और आपसे सवाल किया। 
तो जो कुछ उन्होंने माँगा, आपने उन्हें दे देने 
का हुक्म दिया ओर हज़रत मुआविया (#) 
से फ़रमाया कि उन्हें इसकी एक तहरीर दे दो, 
तो हज़रत मुआविया(#) ने उन दोनों को, 
जो उन्होंने माँगा, लिख दिया। चूनांचे अक़रअ 
ने वह ख़त लिया, अपनी पगड़ी में लपेटा और 
चल दिया। मगर हज़रत उयय्ना वह ख़त लेकर 
नबी (६8) के पास आ गया जहां आप 
तशरीफ़ फ़रमा थे और कहने लगाः ऐ. 
मुहम्मद! (५६) आपका क्‍या ख़याल है कि 
सहीफ़ा, मुतलम्मिस की तरह मैं ये ख़त लेकर 
अपनी क़ौम के पास चला जाऊं, न मालूम 
इसमें क्‍या हे? तो हज़रत मुआविया (<#) ने 
उसकी तलमीह की वज़ाहत रसूलुल्लाह (&.) 
के सामने पेश की। (इस की तफ़्सील फ़वाइद 
में दर्ज है) तब रसूलुल्लाह (60) ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स माँगता है, हालांकि बक़द्र 
किफ़ायत उसके पास मौजूद हो तो वह अपने 
लिये आग ही का इज़ाफ़ा करता है।' नुफैली ने 
दूसरी जगह कहा: 'जहन्नम के अंगारे ज़्यादा 
करता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&॥) वह क्या (मिक़्दार) है जो इन्सान 
को काफ़ी होती है (और सवाल से ग़नी बना 
देती है?) दूसरी जगह नुफैली के अल्फ़ाज़ इस 
तरह थे। मालदारी की वह क्या हद है जिसके 
होते हुए सवाल करना लायक़ नहीं? आपने 
फ़रमाया: 'जिसके पास सुबह व शाम का 
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खाना मौजूद हो।' नुफैली 
जगह ये थे।' जिसके पास दिन और रात के 
लिए पेट भर खाना मौजूद हो।' 

(इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं) नुफैली ने 
हमें ये रिवायत मुछ़्तसर तौर पर इसी तरह बयान 
की थी जो ज़िक्र की गई है। 

(१629) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 4/80, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 239, 
2545., इब्ने हिब्बान, हदीस: 844, 845. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) (मुतलम्मिस) (पहली मीम मज़मूम और दूसरी मुशहृद मकसूर है) का 
क़िस्स़ा ये है कि ये एक शाइर था और उसने अम्न बिन हिन्द बादशाह की हिजू की थी। (बुरा भला कहा 
था) चूनांचे बादशाह ने इसे एक ख़त लिख कर दिया कि मेरे फुलाँ आमिल के पास जाओ, वह तुम्हें 
कुछ तोहफ़े वगैरह देगा जबकि उसमें हामिले रूक़ा को क़त्ल कर देने का हुक्म दर्ज कराया था। मगर 
उसे कोई शुब्हा सा हो गया तो उसने वह ख़त खोलकर पढ़ लिया, जब उसे मन्दरजात का इल्म हूआ तो 
ख़त फाड़ दिया और अपनी जान बचाई। इस वाक़िआ को अरब लोग (सहीफ़तुल मुतलम्मिस) से 
तज़बीर करते और बतौर ज़रबुल मसल ज़िक्र करते हैं। (2) कुछ लोग रसूलुल्लाह (&॥.) को 
(आलिमु माका वमा यकून) बावर कराते हैं जो किसी तरह भी आप (69. की मदह नहीं है क्योंकि इस 
वाक़िआ में बयान है कि हज़रत मुआविया (७) ने नबी (६9) के सामने मज़कूरह क़िस्से की वज़ाहत 
की। मालूम हूआ कि आप आलिमुल ग़ैब न थे। (3) नबी (७४) को ख़िताब करते हूए (या मुहम्मद) 
कहना इन्तेहाई बे'अदबी है। उयय्ना बिन हिसन (.) चूंकि जदीदुल इस्लाम थे और आदाबे नबवी से 
मुतल्लअ न थे इसलिए बदवी अन्दाज़ में ख़िताब किया। (4) बिला सख़त ज़रूरत के सवाल करना 
दीन व शराफ़त की नज़र से बहुत बुरा ऐब और रोज़े महशर में अपने लिये अंगारे जमा करना है। 
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(630) हज़रत ज़ियाद बिन हारिस़ि सुदाई 
(#) का बयान है कि में रसूलुल्लाह (0) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे 
बेअत की ... और लम्बी हदीस़ बयान की 
.»» और कहा: फिर एक शख़्स आपकी 
ख़िदमत में आया और कहने लगा कि मुझे 
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स़दक़े में से कुछ दीजिए तो रसूलुल्लाह($%$) 
ने फ़रमाया: “अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने 
स़दक़ात की तक़सीम का मसला नबी या 
किसी दूसरे की पसन्द पर नहीं छोड़ा बल्कि 
उसके बरे में ख़ूद ही फ़ैस़ला फ़रमाया है। 
और इन्हीं आठ क़्िस्म के अफ़राद में 
तक़सीम फ़रमा दिया है। अगर तुम इनमें से हो 
तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ दिये देता हूं।' 
(१630) तख़रीज (सनदज़ईफ़) 
दारकुतनी: 2/36, हदीस: 2044. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें जो बात बयान हूई है, वह सही है क्योंकि अल्लाह 
अज्ज़ व जल्ल ने स़दक़ात के मुस्तहेक़ीन का ज़िक्र सूरह तौबा कौ इस आयत में किया है: 


“इननमस्सदाक़ातु लिल फुकराइ वल मसाकीना .....' 


(अत्तौबा: 60) और इस मसले में अहले इल्म 


के दो मारूफ कौल है: एक ये कि सदक़े के माल को आयते करीमा में मज़कूरा आठों किस्मों में 
तक़सीम करना वाजिब है। ये इमाम शाफ़ेई (रह.) और चंद दीगर उलमा से मरवी है। और दूसरे क़ौल 
के मुताबिक इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनसे पहले कई एक स़हाबा का कहना 
है कि किसी एक या चंद लोगों को दे देना भी काफ़ी और सही है जैसा कि इमामुल मुस्लेमीन या 
स़राहिबे सदका की तरजीह हो और यही मौक़िफ़ (बात) राजेह है। (तफ़्सीर शौकानी) 

. (63) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&8) ने फ़रमाया: “'मिस्कीन 
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(63व) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/393, इब्ने ख़ुज़ैमह: 2363. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़क़ीर और मिस्कीन दोनों ही नादार होते हैं मगर मिस्कीन की टोह 
लगानी पड़ती है। (2) मिस्कीनी वही क़ाबिले तारीफ़ है जिसमें सवाल से इफ्फ़त और स़ब्र व क़नाअत 
पाईं जाये। (3) इस हदीस और दीगर अहादीस़ में ये इरशाद है कि ऐसे मसाकीन को तआउन देना 


ज्यादा अफ़ज़ल है। 
(१632) हज़रत अबू हुरैरह (+&) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: (और 
हदीस बयान की) जैसे कि ऊपर गुज़री है 
(और) फ़रमाया: 'लेकिन मिस्कीन तो वह है 
जो (सवाल की आर से) बचता और पाक हो 
»« मुसहृद ने अपनी रिवायत में ज़्यादा किया 
कि उसके पास इस क़द्र न हो जो कि उसकी 
किफ़ायत करे ... और वह लोगों से माँगता 
भी न हो और न लोगों को उसकी ज़रूरत का 
इल्म हो कि वह उसको स्रद॒क़ा दें इसी क़िस्म 
का आदमी 'महरूम' कहलाता है।' मुसदृद ने 
अपनी रिवायत में: (अल मुतअफ़िफ़फुल्लज़ी 
ला यस्अलु) का ज़िक्र नहीं किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को मुहम्मद बिन सौर और अब्दुरज्ज़ाक़ ने मअमर 
से रिवायत किया है और उन्होंने 'महरूम' का 
बयान ज़ोहरी का कलाम बताया है और यही 
ज़्यादा सही है। 
(१632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2574, बुख़ारी, हदीस: 476, मुस्लिम, 
हृदीस़ : 039. 
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फ़ायदा : (अलमहरूम) का ज़िक्र सूरह मआरिज में आया है: (अलमआरिज: 24-25) 'और 
(कामयाब मोमिन वह लोग हैं) जिनके मालों में एक मुतय्यन हक़ है। सवाल करने वाले का और 
महरूम का।' यानी ऐसा मिस्कीन जो सवाल तो नहीं करता, लेकिन स॒दक़े का मुस्तहिक़ होता है। 


(१633) उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार 
से मनक़ूल है, कहा कि मुझे दो आदमियों ने 
बताया कि वह दोनों हज्जतुल विदाअ के 
मोौक़े पर रसूलुल्लाह (६8) की ख़िदमत में 
हाज़िर हूए जबकि आप स़दक़ा तक़सीम 
फ़रमा रहे थे। उन दोनों ने भी आपसे उसका 
सवाल किया तो आपने हमें ऊपर से नीचे 
(सर से पाँव) तक देखा। आपने देखा कि 
हम दोनों ताक़तवर हैं, तो फ़रमाया: 'अगर 
तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं मगर (हक़ीक़त 
ये है कि) इसमें ग़गी और ताक़तवर कमा खा 
सकने वाले का कोई हिस्सा नहीं।' 

(१633) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 2599. 
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फ़बाइद व मसाइल : () मालदार और ताक़तवर कमा सकने वाले शख़्स़ को सवाल करना हराम 
और उन्‍हें देना नाजायज़ है। (2) दावते दीन और तफ़हीमे इस्लाम में इन्सान के ज़मीर को जगाना और 
झंझोड़ना एक अहम उसूल और ज़ाब्ता है। नबी (&9> ने भी उन सवालियों से इसी अन्दाज़ में पूछा कि 
अगर तुम स़दक़ा लेने की ज़िल्लत क़बूल करते हो या नाजायज़ माल लेने के रवादार हो तो में तुम्हें दे 


देता हूं। 

(१634) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
रसूलुल्लाह (४४) से बयान करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'स़दक़ा किसी गनी के लिए हलाल 
नहीं है और न किसी ताक़तवर स्रही सालिम 
के लिए।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को सुफ़ियान ने सअद बिन इब्नाहीम से इसी तरह 
रिवायत किया है जेसे कि इब्राहीम (बिन सअद) 
ने। और शोबा ने सखद से ये लफ़्ज़ रिवायत किये 
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हैं; (लिज़ी मिररतिन क़विय्यिन) यानी सवीय्यिन 
की जगह क़वीय्यिन कहा, जबकि नबी (&॥.) से 
कुछ दीगर अहादीस में (लिज़ी मिररतिन) और कुछ 
में (लिज़ी मिरतिन सविय्यिन) आया है। अता 
बिन जुहैर कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अग्र (:&) से मिला तो उनके लफ़्ज़ थे: 
(इन्नस्स़दकता ला तहिल्‍्लु लि कविय्यिन व ला 
लि जी मिरतिन सविय्यिन) 

(634) तख़रीज ; (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 652. 


फ़ायदा ; 
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(क़विय्युन) से मुराद जिस्मानी ताक़त। (मिर्रतुन) से मुराद कमाने की ताक़त और 


(सविय्युन) से मुराद तन्दुरूस्त होना है। और ऐसे अफ़राद को बगैर शरई इस्तेहक़ाक़ के सवाल करना 


हराम और बगैर शरई जवाज़ के सदक़ा देना नाजायज़ है। 


बाब : 25 उन लोगों का 
बयान जिन्हें गनी होते । भी 
स़द॒क़ा लेना जायज़ है। 


(१635) जनाब अता बिन यसार (रह.) 
(ताबेई) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७) 
ने फ़रमाया: 'पाँच प़ूरतों के अलावा किसी 
ग़नी के लिए स़दक़ा हलाल नहीं है। () जो 
अल्लाह की राह में ग़ाज़ी और मुजाहिद हो। 
(2) या स़रदक़ात का तहसीलदार (वस्नूल 
करने बाला) हो। (3) या चिट्ठी (तावान) 
भरने वाला हो। (4) या जो अपने माल से 
स़दक़े की चीज़ ख़रीद ले। (5) या बह 
आदमी कि कोई मिस्कीन उसका हमसाया 
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हो, उस मिस्कीन को स़रदक़ा दिया गया तो 
उसने उसमें से गनी को हदिया दे दिया हो। 
(१635) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस: 
7/5, मौता: /268, हाकिम: /408. 

फ़ायदा : (ग़ारिम) के मानी आम तौर पर मक़रूज़ के किये जाते हैं, लेकिन मुतलक़न इसका तर्जुमा 
'मक़रूज़' करना स़ही नहीं है। कुछ जगह ये मक़रूज़ के मानी में भी आता है लेकिन यहां इसके मानी 
चिट्टी (तावान) भरने वाले के हैं | यानी कोई मालदार शख़स़ फ़ितना व शर के ख़ात्मे और दो शख्स़ों के 
दरम्यान झगड़ा ख़त्म कराने के लिए एक फ़रीक़ की तरफ़ से रकम की अदायगी की ज़िम्मेदारी उठा ले, 
और फिर वह रक़म उसी को अदा करनी पड़ जाये, तो ऐसे स़ाहिबे हैसियत शख़स़ को ये चिट्टी 
(तावान) वाली रक़म ज़कात के माल से अदा करनी जायज़ हे। बाक़ी रहा मसला मक़रूज़ (कर्ज़दार) 
का कि वह मुस्तहिक़े ज़ंकात है या नहीं? तो उसकी तौज़ीह ये है कि सुलह कराने वाले ने अगर क़र्ज़ 
लेकर दूसरे फ़रीक़ को रक़म दी है ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाये, तो ये मक़रूज़ (स्राहिबे हैसियत होने के 
बावजूद) उस ग़ारिम की तारीफ़ में आता है जिसका ज़िक्र इस हदीस़ में है। इसके अलावा एक वह 
मक़रूज़ है जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए क़र्ज़ लेता है, लेकिन तंगदस्ती की वजह से वह क़र्ज़ 
अदा नहीं कर सकता, तो इस हदीस़ में उसका ज़िक्र नहीं है, ताहम ऐसा शख़्स़ फ़क़ीरों में शुमार होगा 
और मुस्तहिक़े ज़कात होगा, ज़कात को रक़म से उसका क़र्ज़ अदा करना सही होगा। 


(१636) जनाब अता बिन यसार हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (:&) से रिवायत करते हैं 
कि नबी($४) ने फ़रमाया: और पिछली 
हदीस़ के हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को इब्ने उयय्ना ने ज़ैद से इसी तरह रिवायत किया 
जैसे कि मालिक ने कहा। और सौरी ने ज़ेद से 
रिवायत करते हूए कहा: (हद्दसनिस्सबतु 
अनिन्‍नबी) (#&) यानी एक बा ऐतमाद आदमी ने 
मेरे सामने नबी (:&) की हदीस.बयान की। 
(636) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: ॥84, अब्दुर॑ज्ज़ाक, हदीस: 75, इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 2374. 
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(637) हज़रत अबू सईद () से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'स़रदक़ा 
किसी ग़नी के लिए हलाल नहीं है। मगर ये 
कि वह अल्लाह की राह में (मुजाहिद) हो या 
मुसाफ़िर हो या किसी फ़क़ीर हमसाये को 
स़दक़ा दिया गया तो वह फ़क़ीर तुम्हें हदिया 
दे दे, या आपकी दावत कर दे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ 
को फ़िरास और इब्ने अबी लैला ने अतिया से, 
उन्होंने अबू सईद से और उन्होंने नबी (&.) से 
इसी के मिस्ल (जैसी) रिवायत किया है। 

(१637) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 2368, मुसनद अहमद, हदीस: 3/3 हदीस: 
452 में देखें! 


क़द्ग दिया जाये? __| | 


(638) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
अंस़ारी(#&) ने ख़बर दी कि नबी (68. ने 
उनको स्दक़ा के ऊँट से दियत अदा की थी। 
यानी उस अंसारी की दियत जो ख़ेबर 
में क्त्ल कर दिया गया था। 

(१638) तख़रीज : (सनद स़ही) मुत्तफक 
अलैहि: 4523 में आ रही है। 
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अब्दुल्लाह बिन सहल ( कक) 


ख़ेबर में कत्ल कर दिये गये थे तो रसूलुल्लाह (&)) ने उनकी दियत अदा फ़रमाई थी। इससे इस्तेदलाल 
ये है कि अमीर या स़ाहिबे स़दक़ा को रूछुसत है कि मुस्तहेक़ीन को स़दक़े के माल से इतना दे सकते हैं 


छ् : 27 
किस सूरत में सवाल करना 
जायज़ नहीं? 


समुरा 


(639) हज़रत 


(कै) 
रसूलुल्लाह (6) से बयान करते हैं कि 


आपने फ़रमाया: 'सवाल करना अपने 
आपको नोचना है, इससे इन्सान अपना 
चेहरा छिलता और नोचता है। चूनांचे जो 
चाहे अपने चेहरे की आबरू बाक़ी रखे और 
जो चाहे ज़ाया कर दे, ताहम अगर कोई 
' हुक्मरान से सवाल करे या बहुत ही लाचार 
हो जाये, तो कोई हर्ज नहीं।' 
(१639) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 2600, तिर्मिज़ी, हदीस: 68, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 842, 843. 
(640) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ 
हिलाली(#) बयान करते हैं कि (एक बार) 
मैं किसी का ज़ामिन बन गया। फिर मैं 
नबी (७0) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो 
आपने फ़रमाया: 'क़बीस़ा! ठहरे रहो यहाँ 
तक कि हमारे पास कोई स़दक़ा आ जाये तो 
हम इसमें से तुम्हें देने का हुक्म दें।' फिर 


कि हक़दार का हक़ पूरा अदा हो जाये और मोहताज गनी हो जाये। 
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8] 
फ़रमाया: 'ऐ क़बीस़ा! 
नहीं, सिवाए तीन में से एक के: किसी ने 58 9 9:5५ श" 8 ६.5 
कोई ज़मानत ली हो तो उसके लिए सवाल... 7४ 3४: 2 सन न 
करना जायज़ है यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत. ०५८४ ४८ ४ <.55 ४५७ 5८5 85 
पूरी कर ले, फिर रूक जाये। दूसरा वह. (8४ (555 4..५ 25 6४.75 
आदमी कि उस पर कोई ऐसी आफ़त या 
मुस्तीबत आ पड़ी जिसने उसका माल तबाह 
कर दिया तो ऐसे शख़्स के लिए सवाल $ . " ६26 &» ७9७ <<०«  «* ०४ 
करना हलाल है यहाँ तक कि गुज़ारे के 3 " . " 
लायक़ अपनी ज़रूरियात हाप्लिल कर ले। 8 0 200 गे 2 2 2 
और तीसरा वह आदमी जिसे इन्तेहाई ज़रूरत. ४2 ०? 4 ०५६ न #ए # 
ने आ लिया हो यहाँ तक कि उसकी क़ौम के... ७ ॥ ७५७ 3८ ५5 ५9५ 38५ एसपी 
तीन अक़्लमंद अफ़राद कह दें कि फुलाँ हद ७७ २...” & 5 आ[८) 2 255 
से ज़्यादा लाचार हो गया है हआ भी गे न ही ४ का पर 
सवाल करना हलाल है यहाँ तक कि गुज़रान.._ “६ #- जी 35 ++७ 3 - सदी क्‍5 
हासिल कर ले और फिर रूक जाये। इन. <<०. ६2.3 ४ ८) ८५ &5.. ५५ 
सूरतों के अलावा सवाल करना ऐ क़बीस़ा! ि "७० ६०५० ए[: [. 
हराम है, माँगने वाला हराम खाता है।' - जल फट परे: 
(640) तख़रीज : मुस्लिम: 044. 
फ़बवाइद व मसाइल : इस हदीस में स़रिर्फ तीन क्रिस्म के आदमियों को सवाल करने की इजाज़त दी 
गई है और उन्हें सदक़ा लेना हलाल है। उनमें से एक गनी और दो फ़क़ीर हैं। फिर फ़क़ीर होने की भी दो 
सूरतें हैं एक ज़ाहिरी और दूसरी मछूफी। ग़नी इन्सान उस वक़्त माँग सकता है जब वह किसी का 
ज़ामिन बन जाये और उसकी तौज़ीह ये है कि किसी क़ौम में या कुछ अफराद में कोई जान या माल की 
बिना पर अदावत (दुश्मनी) पैदा हो जाये और उनकी सुलह न हो रही हो, बल्कि मज़ीद हालात 
बिगड़ने और फूट पड़ने का अन्देशा हो तो कोई भला इन्सान इनमें सूलह की पेशकश कर दे और कर्ज़ 
या दियत वगैरह की अदायगी का ज़ामिन बन जाये ताकि इन मुसलमानों की आपस में सुलह हो जाये 
फूट न पड़े तो ऐसे ग़नी को दूसरे लोगों से तआबुन लेने और सवाल करने की इजाज़त है और आम 
लोगों को भी चाहिए कि सदकात से उसके साथ तआवुन करें। (ये वही सूरत है जो हदीस: 635 के 
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फ़ायदे में ग़ारिम' की तशरीह करते हूए बयान की गई है) 

९ दूसरी किस्म का वह आदमी जिसका माल किसी आम ज़ाहिरी आफ़त से जैसे सैलाब आ जाने से, 
आग लग जाने से, समन्दर में गर्क़ हो जाने से या ज़लज़ले वगैरह से हलाक हो जाये और आम 
लोगों के इल्म में हो तो ऐसे शर्म से दलील और गवाह तलब करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे 
वैसे ही तआवुन दिया जाये और उस पर स॒दक़ात ख़र्च हो सकते हैं। 

९५ तीसरी क़िस्म का वह शख़्स़ है जो बज़ाहिर मालदार और ग़नी होने कौ शोहरत रखता हो मगर 
अंदर ख़ाने किसी ख़सारे, घाटे, चोरी, धोखा और ख़यानत हो जाने का इस तरह शिकार हो जाये 
कि फ़ाक़ों तक नौबत आ गई हो तो ऐसे शख़स़ के लिए उसकी क़ौम के तीन समझदार अफ़राद 
गवाही दें तो उसे सवाल करना जायज़ है और उससे तआवुन करना ज़रूरी है और उसको स्रदक़ात 
देने भी जायज़ हैं यहाँ तक कि वह गुज़रान हासिल कर ले। इसके अलावा सवाल करना हराम और 
स़दक़ा देना नाजायज़ है। 

९५ तखमीरे मसाजिद, दीनी मदारिस, जिहाद और दीगर रफ़ाही (चेरीटी के) काम जो मुसलमान 
मुआशरे की अहम मिल्ली ज़रूरत हैं ओर हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाती या बहुत कम 
तखआबुन करती है तो कोई एक या ज़्यादा अफ़राद बावजूद ग़नी होने के लोगों से तआवुन हासिल 
करके ये लवाज़मात मुआशरह को मुहैया करें तो उनके लिए भी जायज़ है कि वह इन कामों के 
लिए लोगों से सवाल करें और दूसरों पर भी लाज़िम है कि ऐसे उमूर में उनसे तआवुन करें बशर्ते 
कि ये लोग अपना बा'एतमाद होना स़ाबित रखें। 

(१64१) हज़रत अनस बिन मालिक (#). «# 6 0७ ७ 40॥ 4. ७४७ 

से मरवी है कि एक अन्स़ारी नबी (६8) की 

ख़िदमत में आया वह कुछ माँग रहा था। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे घर में कुछ. ० ७ कु जन ० हरी 2५ छा 

नहीं है?' कहने लगा: क्‍यों नहीं, एक कमली. «४ /-> ८ # थी ७5 3४5 

(चादर) सी है, उसका एक हिस्सा ओऔड़ लेते / 

हैं और कुछ बिछा लेते हैं और एक प्याला है न हा सा सा 957 ह 

जिससे पानी पोते हैं। आपने फ़रमाया: ये. +## नहीं उ+६ रह ४ कई 

दोनों मेरे पास ले आओ।' चूनांचे वह ले. ५७) 5५ 43 ८.५४ <४; 4५४६ ५2.५ 

आया। तो ससूलुल्लाह (8) ने उन्हें अपने... दर्ड; , ७ ५, डी " 38 

हाथ में लिया और फ़रमाया: 'कौन ये चीज़ें 8 ! की" ४५४५ 
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ख़रीदता है?” एक शख़्स़ ने कहा: में इन्हें एक 
दिरहम में लेता हूं। आपने फ़रमाया: 'एक 
दिरहम से ज़्यादा कौन देता है?' आपने दो या 
तीन बार फ़रंमाया। एक (ओर) शख्स ने 
कहा: मैं इनके दो दिरहम देता हूं। चूंनाचे 
आपने दोनों चीज़ें उसे दे दीं और दो दिरहम 
ले लिये और वह दोनों उस अंसारी को दे दिये 
और उससे फ़रमाया: 'एक दिरहम का तआम 
(राशन) ख़रीदों और अपने घर बालों को दे 
आओ और दूसरे से कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे 
पास ले आओ।' चूनांचे बह ले आया तो 
आपने उसमें अपने दस्ते मुबारक से दस्ता 
ठोंक दिया और फ़रमाया: 'जाओ! लकड़ियाँ 
काटो और बेचो और पन्द्रह दिन तक मैं तुम्हें 
न देखूं।' चूनांचे बह शख़्स चला गया, 
लकड़ियाँ काटता और फ़रोख़त करता रहा। 
फिर आया और उसे दस दिरहम मिले थे॥। 
कुछ का उसने कपड़ा ख़रीदा और कुछ से 
खाने पीने की चीज़ें, तो रसूलुल्लाह($४) ने 
फ़रमाया: 'ये इससे बेहतर है कि माँगने से तेरे 
चेहरे पर क़यामत के दिन दाग़ हों। 
बिलाशुब्हा माँगना ठीक नहीं है, सिवाए तीन 
आदमियों के : अज़ हद फ़क़ीर मोहताज 
ख़ाकनशीन के, या बेचैनी में मुब्तला 
क़र्ज़दार के, या दियत में पड़े ख़ून वाले के 
(जिस पर ख़ून की दियत लाज़िम हो)' 
(१647) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 
4572, इब्ने माजा, हदीस: 298, तिर्मिज़ी, हदीस: 
१28. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हुकूमते इस्लामिया और रफ़ाही तन्ज़ीमों को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम पेश 
करें जिनसे लोग हुनरमंद बनें और हर आदमी बर सरे रोज़गार हों। (2) उलमा को चाहिए कि मेहनत 
मज़दूरी की फ़ज़ीलत वाज़ेह करें और माँगने की ज़िल्लत और रूस्वाई बतायें। (3) पढ़े लिखे जवानों 
का हर हाल में हुकूमत से आला मुलाज़िमतों पर इसरार किसी तरह रवा नहीं। (4) बावक़ार मेहनत 
मज़दूरी में कोई ऐब नहीं। (5) मुरब्बी हज़रात को बलन्द निगाह और दूरअंदेश होना चाहिए, अल्लाह 
ने अफ़राद की तबीअतें मुख़्तलिफ़ बनाई हैं। कुछ के लिए मेहनत मज़दूरी और बेनियाज़ी लाज़िमी होता 
है और कुछ क़नाअत पर राजी और मुतमइन होते हैं, लिहाज़ा हर एक से बेहतर काम लिया जाये। जैसे 
इल्म सिखाना फिर उसकी दावत व इशाअत वगैरह। रसूलुल्लाह (&/.) ने हज़रत अबू हुरैरह(:#) को 
कमाई व मेहनत की तलक़ीन नहीं फ़रमाई थी बख़िलाफ़ उस शख़स के जो सवाल करने आया था। 
(6) नीलामी की खरीदो फ़रोख़त जायज़ है। 


बाब : 28 


28 
माँगने और सवाल करने की ६239 


बुराई 


(<</4:»। पक ( 


नॉन 


(642) जनाब अबू मुस्लिम ख़ौलानी से 
मरवी है कि मुझे एक हबीब (प्यारे) और 
अमीन शख़्स ने हदीस बयान की। वह मेरे 
महबूब और मेरे नज़दीक अमीन हैं (यानी) 
हज़रत औफ़ बिन मालिक (+&) वह बयान 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (६४-) की ख़िदमत 
में सात या आठ या नौ अफ़राद थे, तो आपने 
फ़रमाया: 'क्या तुम अल्लाह के रसूल (&> 
से बेअत नहीं कर लेते?” हालांकि अभी हम 
ताज़ा ताज़ा बेअत कर चुके थे। हमने कहा: 
हम बैअत कर चुके हैं, मयर आपने अपनी 
बात तीन बार दोहराई। तो हमने अपने हाथ 
बढ़ा दिये और आपसे बैअत की। एक शख़्स 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (&>) हम 
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अब किस बात पर बैअत करें? आपने 
फ़रमाया: '(इस बात पर कि) अल्लाह ही की. * “४ 8 2६६४ 5 ४ ५॥ 
इबादत करोगे, उसके साथ किसी चीज़ को. (#५53 ४5 «० 8,5८5 ॥; ४0 7४ 
शरीक नहीं करोगे, पाँचों नमाज़ें अदा करोगे तु 

और (अहकामे शरीअ्त और हुक्काम की जम ५ का 
बात) सुनोगे और मानोगे।' और एक बात... ८४४ ० 3 " ४४ && 428 :-५ 
आहिस्ता से फ़रमाई: 'लोगों से कुछ नहीं. 8) <४९॥ »६ 5७ 565 3७ 

माँगोगे'! बयान किया कि फिर उन लोगों का 

हाल ये था कि अगर किसी की कोई छड़ी भी 5५० तय पे ५० अपर 
गिर जाती तो वह किसी और को ये न कहता.) 9० # १४४ 38 | ४७ . 
था कि ये उठाकर मुझे दे दो। न 
इमाम अबू दाऊद (रह,) फ़रमाते हैं: हिशाम की 

हदीस को सईद के सिवा किसी और ने रिवायत 

नहीं किया। 

(१642) तख़रीज ; मुस्लिम, हदीस़ : 043, 

फ़वाइद व मसाइल : () भीख माँगना और उसको अपनी आदत बना लेना इज्ज़त, वक़ार, 
अख़लाक़ और शरअ हर ऐतबार से बहुत बुरी आदत है। आम ज़रूरत की चीज़ों में भी माँग कर गुज़ारा 
करना बहुत बुरी अछ़लाक़ी गिरावट की अलामत है। (2) स़हाब ए किराम (७) का वादे की पाबंदी 
मिस़ाली और बे'नज़ीर थी जिसको सोने के पानी से लिखने के क़ाबिल है। (3) 'बेअत' उस वादे 
मुआहिदे को कहते हैं जो दो अफराद में ते पा जाता है। इस्लाम में एक बैअते इस्लाम है, दूसरी बैजते 
जिहाद और तीसरी बैअते इस्तिरशाद व तौबा है। ख़ेरूल कुरून में पहली दो बेअतों का सबूत मिलता 
है। ख़ुल्फ़ाए राशिदीन और उनके बाद एक ज़माने तक स्रिर्फ़ यही बैअत जारी रही हैं। तीसरी सिर्फ़ 
नबी($६) ही से ख़ास समझी गई है, मगर कुछ सालेहीन इस तीसरी बैअत के क़ायल व फ़ाइल हैं 
जिसकी शरई अहमियत महल्ले नज़र है और अहले बिदअत ने जो इसमें गुलू किया है ... अल्लाह की 
पनाह ... वह सरासर बिदअत है। और 'तस़व्दुरे शैख्र' बग़ैरह की जो स्कीम निकाली गई है, सरीह 
शिर्क है। (4) हाकिमे वक़्त के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना गुनाह है ख़बाह वह कैसा ही जुल्म क्यों न करें 
मगर ये कि 'स़रीह कुफ़' का इरतेकाब करें। इस मसले की तफ़्सील के लिए हाकिम व महकूम के 
हुकूक़ व फ़राइज और रवाबित का मौज़ूअ देखा जाये। 


(१643) हज़रत सोबान (+#) से मरवरी है 
और ये रसूलुल्लाह (६४) के मौला (गुलाम 
और ख़ादिम) थे। बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%४) ने फ़रमाया: “कौन है जो 
मुझे ये ज़मानत दे कि वह लोगों से कुछ नहीं 
माँगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत 
दूं?” तो हज़रत स़ोबान ने कहा: मैं, चूनांचे 
वह किसी से कुछ न माँगा करते थे। 

(१643) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 5/276, हाकिम:/42 


फ़ायदा : 
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“लोगों से ना माँगो' अपने वसीअतरीन मझआनी में 'गैरूल्लाह से न माँगने' को भी शामिल 


है। जो ऐन तौहीद है और जन्नत में दाख़ले की ज़मानत भी। इधर हमारा मुआशरा है कि गैरूल्लाह से 


माँगने के लिए जगह जगह शिर्क के दरबार लगे हैं ... 


लगती है ... अलअ्याज़ बिल्लाह ... 


जहां सादा लोह लोगों के ईमान की पूँजी दाव पर 
और पेशावर सवालियों को अपने इस अमल की बुराई और 


अन्जामे बद की ख़बर ही नहीं (लाहौल वलाकूव्वत इल्ला बिल्लाह) 


बाब : 29 


सवाल से बचने की फ़्ज़ीलत 


(१644) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (.&) से 
मरवी है कि अंस़ार के कुछ लोगों ने 
रसूलुल्लाह (६) से सवाल किया तो आपने 
उनको इनायत फ़रमाया। उन्होंने फिर सवाल 
किया तो आपने और दिया यहाँ तक कि जो 
कुछ आपके पास था, जब सब ख़त्म हो गया 
तो आपने फ़रमाया: 'मेरे पास जो माल भी 
होगा वह में तुम से हरगिज़ बचाकर नहीं 
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रखूंगा। और जो सवाल से बचेगा अल्लाह 
उसे बचायेगा, जो बेनियाज़ी इख़ितयार 
करेगा अल्लाह उसको ग़नी बना देगा। और 
जो कोई स़ब्र करेगा, अल्लाह उसे साबिर 
बना देगा। और सत्र से बढ़कर कोई ऐसी 
नेअमत भारी नहीं है जो अल्लाह ने किसी 
को दी हो।' 

(१644) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 469, 
मौता: 2/997, मुस्लिम, हदीस: 053. 
फ़ायदा : नियत और सच्चे इरादों की बरकतों में से ये है कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल उसे पूरा कर देता 
है बशर्ते कि इन्सान शरीअत की राह इड़ितयार करे। इस हदीस में सवाल करने की ज़िल्लत से बचने को 
'इफ़्फत' से तअबीर किया गया है। और ये लफ़्ज़ अपने मआनी के ऐतबार से बहुत वसीअ है। निकाह 
के मामले में पाक दामन रहने को भी 'इफ़्फत' और इससे मौस़ूफ़ को 'अफ़ीफ़' कहते हैं। यानी अगर 
बसाइले निकाह मौजूद न हों और इन्सान अफ़ीफ़ रहने के लिए पुर अज्म हो तो अल्लाह तआला उसे 
“अफ़ीफ़' बना देगा जो कि गिना और स़ब्र के मानी को भी शामिल है। और चाहे कि इन्सान अपनी 
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ज़रूरियात को मुअख्ख़र से मुअख़ख़र (देर) रखने की कोशिश करे। 


(645) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(+) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (७) ने _ 


फ़रमांया: 'जिसे इन्तेहाई शदीद हाजत आ 
पड़े और उसने उसे लोगों पर पेश कर दिया 
तो उसकी वह हाजत दूर न होगी। और जिसने 
उसे अल्लाह पर पेश किया तो अन्क़रीब 
अल्लाह तजाला उसे बेपरवाहा कर देगा। या 
तो जल्दी ही मौत आ जायेगी (और दुनिया 
के बखेड़ों से जान छूट जायेगी) या जल्द ही 
ग़नी हो जायेगा। (और किसी की एहतियाज 
न रहेगी)! 

(4645) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 2326, हाकिम: /408. 
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फ़ायदा : मोमिन को अपनी ज़रूरियात और मुश्किलात उसी ज़ात के सामने पेश करनी चाहिए जो 
किसी की मोहताज नहीं और हर ऐतबार से अलग़नी और अलमुग़नी है। लोग कहां तक किसी की 
दस्तगीरी कर सकते हैं, आज एक हाजत है तो कल दूसरी सामने है, इसलिए हमेशा सिर्फ़ अल्लाह ही 
से सवाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (६9) की सीरत में ज़िन्दगी के अदना, व आला तमाम उमूर से 
मुताल्लिक दुआएँ मौजूद हैं। उनको अपना हरज़ेजान और दिन-रात का वज़ीफ़ा बना लेना चाहिए। 
अज़ीमत यही है कि इन्सान किसी से कुछ न माँगे जेसे कि तालीमे रसूलुल्लाह (&0. और सीरते सहाबा 
का ऊपर ज़िक्र आया है। ताहम दुनिया दारूल अस्बाब है, आम ज़रूरियात का लोगों से तलब कर 
लेना मुबाह है और जो उमूर ज़ाहिरी अस्बाब से बाला हैं उनका सवाल स्रिर्फ अल्लाह ही से करना 
चाहिए, उनका गैरूल्लाह से सवाल करना शिर्क है। 

(१646) इब्मे अलफ़िरासी से रिवायत है कि. ८ <2॥ ७४ ,..«० 58 46 ७४५ 
फ़िरासी (#) ने रसूलुल्लाह ६) से कहा: 
ऐअल्लाह के रसूल! (&) क्या मैं साल. . ,... , ००७ ६# 85: 
कर लिया करूं? तो रसूलुल्लाह (&) ने. ४ ४ बी 5 जे हम हे कफ 
फ़रमाया: "नहीं ' अगर ज़रूर ही माँगना हो. 50 9,292 ०७ 2 # ंक्षी 
गा आज और नेक बंदों से सवाल कर लिया. /॥ 3.८ ६ डा बल न हक मे 
(१646) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) नसाई,.. ५2 2 3 (है 4 न्‍न हर ४४ 
हदीस: 2588. &<2४५०/॥ ४५५७ ४ १ १७. <5६ 
फ़ायदा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस ऐतबार से मानी स़ही है कि दुनिया में अस्बाबे 
ज़ाहिरी की हृद तक इन्सानों को एक दूसरे से माँगने की ज़रूरत पेश आती ही रहती है। इसलिए कहा 
गया है कि जब भी ऐसी ज़रूरत पेश आये तो उसका इज़हार नेक लोगों से किया करो। क्योंकि सालेह 
अफ़राद किसी भी ज़रूरतमंद मुसलमान की ख़ैरड़वाही और इम्कानी हद तक तझआवबुन से बख़ील नहीं 
होते, उनकी आमदनी हलाल और उनके तज्ाबुन देने में एहसान धरने वाली बात नहीं होती। इस हदीस 
का फ़ौतशुदा अफ़राद से कोई ताल्लूक़ नहीं है। बल्कि ये सवाल स्रिर्फ उन स़ालेह बुज़ूर्गों से हो सकता 
है जो हयात और ज़िन्दा हों, जो तहतल अस्बाब उमूर में मदद कर सकते हैं। जैसे आम तझबुन, क़र्ज़, 
सिफ़ारिश और दुआ करना वगैरह ... और ऐसे सालेहीन जो इस दुनिया से रूख़स़त हो चुके हों उनसे 
मदद माँगना और दुआ करना हराम और शिर्क है क्योंकि उनसे मदद माँगना मा वरल अस्बाब है जैसे 
शिफ़ा के लिए, रोज़ी के लिए, औलाद के लिए, नफ़ञ हासिल करने और नुक़॒सान से बचने वगैरह के 
लिए मदद माँगना। कुर्जान करीम और स़हीह अहादीस़ इस मौज़ूअ से भरे पड़े हैं। 


थ 25 के 42 कर आफ 4 पभ+ 


(१647) हज़रत इब्ने साइदी (.$&) बयान 
करते हैं, हज़रत उमर (#) ने मुझे सदक़ात 
का तहसीलदार बनाकर भेजा। जब मैं इस 
काम से फ़ारिंग होकर आया और जमा होने 
बाले पद॒क़ात उनको पेश किये तो उन्होंने मेरे 
बारे में हुक्म दिया कि इसे उसकी ख़िदमत 
की मज़दूरी दिया जाये। मैंने कहा (नहीं) मैंने 
ये काम अल्लाह के लिए किया है और मेरा 
अज्र अल्लाह पर है। उन्होंने फ़रमाया: जो 
तुम्हें दिया जा रहा है वह ले लो। मैंने भी 
रसूलुल्लाह (७७) के ज़माने में (इसी क़रिस्म 
का) काम किया था, तो आपने मुझे इसका 
ख़िदमत की मज़दूरी दिया था। मैंने भी 
तुम्हारी तरह का जवाब दिया था, तो 
रसूलुल्लाह (६४) ने मुझ से फ़रमाया थाः 
“जब तुम्हें कोई चीज़ बिन माँगे दी जाये तो 
(ले लो और) खाओ और स़दक़ा करो।' 
(647) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 763, व 
मुस्लिम, हदीस: 045. 

(648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+$) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (६9) ने बर सरे 
मिम्बर फ़रमाया जबकि आप स़दक़ा और 
उससे बचने (की फ़ज़ीलत) और सवाल करने 
(की मज़म्मत) बयान कर रहे थे, फ़रमाया: 
'ऊपर वाला हाथ, नीचे वाले हाथ से बेहतर 
है। ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला होता हे 
और नीचे वाला हाथ सवाली।' 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 
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में अय्यूब पर, जो नाफ़ेल़ से रिवायत करते हैं... 85 ६& ०४ 35 वह&। 55 # 
इख़ितलाफ़ किया गया है। अब्दुल बारिस्र ने कहा: सद 

ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुतअफ्िफ़फ़' है पक यशा। 22 हे कि ५४ 2 
यानी जो सवाल न करे। जबकि बवास्ता हम्माद.. #8 2 ७ &« 8 ४७; . " ब्ध्थ्धा। 
बिन ज़ैद, अय्यूब से रिवायत करने वाले अक्सर... # ईद एंड 49 " ७2 ६० 25 
हज़रात ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुन्फ़िकरत' 
यानी ख़र्च करने वाला बयान करते हैं। हम्माद से 
प्लिर्फ़ एक रावी (मुसहृद बिन मुसरहद) ने 'अल 
मुतअफफ़िफतु' ज़िक्र किया है। 

(4648) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 429, 
मौता: 2/997, व मुस्लिम, हदीस: 033. 
फ़ायदा : 'नीचे वाले हाथ' को आला और अफ़ज़ल क़रार देना कुछ सूफ़िया की ख़ूदसाखता बात है। 
बक़ौल उनके इसकी तफ़्सील ये है कि चूंकि गनी पर अपने माल का हक़ (स़दक़ा) देना वाजिब होता है 
और जब तक वह दे न चुके और कोई ले न ले वह अपने इस हक़े लाज़िम से बरी नहीं हो सकता, चूंकि 
लेने वाला उसका माल लेकर गोया एहसान करता और उसे इसके हक़े वाजिब से बरी करता है इसलिए 
वह अफ़ज़ल हूआ मगर बक़ौल अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ये बात फ़ितरत, उर्फ़ और शरझ सब 
लिहाज़ से बातिल है। (१) ख़ूद रसूलुल्लाह (६७) ने देने वाले हाथ को अफ़ज़ल फ़रमाया है जो इस 
राय के बातिल होने की साफ दलील है। (2) आपने उसे नीचे वाले हाथ के बिलमुक़ाबिल ख़ैर और 
अफ़ज़ल फ़रमाया है और बिलाशुब्हा 'देना' अफ़ज़ल है न कि 'लेना'। (3) उर्फ व मानी के ऐतबार से 
भी देने वाले का हाथ साइल के मुक़ाबले में अफ़ज़ल हूआ करता है। (4) 'अता' एक स्रिफ़ते मदह है 
जो इन्सान के गिना, करम और एहसान की दलील है इसके बिलमुक़ाबिल “लेना' एक स़िफते नुक़्स़ व 
ऐब है जो फक़रो हाजतमंदी का मज़हर होती है, लिहाज़ा उन लोगों का ये मानी कि लेने वाला हाथ 
अफ़ज़ल होता है' किसी तरह भी ठीक नहीं है। 

(649) हज़रत मालिक बिन नज़ला (#).. ४ 55 ७७ .७ 58 4 ७४ 
से रिवायत है रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: जा $ जमा थ 2५ 2058 
'हाथ तीन तरह के हैं, एक हाथ अल्लाह का. 7. 
है जो सबसे ऊपर है। दूसरा देने वाले का है 
जो उसके बाद है और साइल का हाथ सबसे 


- " &&&)॥ " १४५ ६ 426 ०४: 
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नीचे है, लिहाज़ा जो ज़ायद हो, वह दे दो। 
और अपने नफ़्स के सामने आजिज़ मत 
बनो। (नफ़्स का कहा मत मानो)' 

(१649) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/98, 
मुसनद अहमद; 3/473, इब्मे ख़ुजैमह, हदीस: 2440, 
व इब्ने हिब्बान, हदीस: 809, हाकिम: /408. 


श्र ४30 


बनी हाशिम को स़दक़ा लेना 
देना कैसा है? 


(१650) इब्ने अबी राफ़ेअ हज़रत अबू 
राफ़ेअ(#) से रिवायत करते हैं कि 
नबी (६8) ने बनी मख़जूम के एक शख़्स को 
स़दक़ात के लिये मुक़रर किया, उसने अबू 
राफ़ेअ से कहा: मेरे साथ चलो, तुम्हें भी 
इससे हिस्सा मिलेगा। उसने कहा: पहले में 
नबी (६9) के पास से हो आऊं और आपसे 
पूछ लूं, चूनांचे वह आपकी ख़िदमत में 
आया और आपने पूछा, तो आपने फ़रमाया: 
'क़ौम का मौला (आज़ाद शुदा गुलाम) 
उन्हीं में से होता है और हमारे लिए ख़द॒क़ा 
हलाल नहीं है। 

(650) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
657, नसाई, हदीस: 263, इब्मे खुज़ेमह, हदीसः 
2344, इब्से हिब्बान, हदीस: 3282, बुख़ारी, हदीस: 
676, व मुस्लिम, हदीस : 069. 


०. ये डी ०५०३ ०५ 


व २5 पी 40 4 ४४ ५०207 
अ#5 अम्ल हा 8 5 (री 
"4.5 5६ ५-८४ ३ (0 


ड; ८ ही] ट्ट 


हक हि हि 285.2) 


] र्ज् क+ 5 जज 95 जप 
हम न मत हे शी है 
जी ०७ 39८ 08 35 :%॥ 5 


४४७ . ० ० ४४४ (८#-० हो5 


वी > " 2५७ 03 5७७ 825 
- " 55<]॥ ए ०5) ४६ ६-४ 8७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नबी (&) और आपकी आल के लिये सदकात हलाल नहीं हैं और 
इसमें बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब आते हैं। आपने अपने मवाली को भी इसी हुक्म में शामिल 
फ़रमाया है यहाँ तक कि उन्हें ऐसी मुलाज़मत की भी इजाज़त नहीं दी जिसमें सदक़े का माल मिलता हो 


३ 


'ख़्वाह बिलवास्ता ही सही। (2) सहाबा किराम (&) हलाल व हराम के मामले में हद से ज़्यादा 
हस्सास थे। हज़रत अबू राफ़ेज़ (##) ने नबी (&#.) से इजाज़त लिये बगैर स्दक़ात के लिए आमिल 
बनना पसन्द नहीं किया। | 

(654) हज़रत अनस (&) से मनक़ूल है. & 2-5 ४ & ««# ४-७ 
कि रसूलुल्लाह (&/) किसी गिरी पड़ी खजूर $& 5७७ ७5 १७ - ८८ - .६22॥ 
के पास से गुज़रते तो उसको उठा लेने से 5 ,. ५६ ६ हर 
सिर्फ़ इसलिए गुरेज़ करते कि कहीं स़दक़े ध्यर् आ 


की न हो। 5५ ५5 520 5:50 ४६ 5७ ॥/.., 
(१65) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद . 85 5,55४ 89५ | ७.४ ६. 
अहमद: 3/84. ॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () अस़ल परहेजगारी व तक़वा यही है कि जब तक कोई बात वाज़ेह और हक़ 
न हो उस पर इक़दाम (पेशकदमी) करने से गुरेज़ किया जाये। बिलख़ुसूस शुब्हे वाली रिज़्क़ से बहुत 
ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। (2) खजूर या इसी तरह की कोई आम सी चीज़ गिरी पड़ी मिले तो उसे 
उठाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए लुक़्ता वाला हुक्म नहीं है कि पहले ऐलान किया 
जाये और उसकी तशहीर की जाये। हाँ अगर क़ीमती चीज़ हो तो ऐलान व तशहीर लाज़िम है। 

(१652) हज़रत अनस (+) से मरवी है कि. ;४४ &# ४ 0: ७७ & ** &४& 
रसूलुल्लाह (७) ने (किसी रास्ते में) एक 
खजूर पाई, तो फ़रमाया: 'अगर मुझे ये 
अन्देशा न होता कि ये सदक़े की होगी तो मैं... का हल कं हर बम 4 (० 
इसे खा लेता।' " छा 559 5.53 8 5७ 599 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे हिशाम... 855 5७ ४६८ ७७ ॥5: 5.8 238 . 
ने कतादा से इसी तरह रिवायत किया है। | ह 
(652) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, 

हदीस: 2055, व मुस्लिम, हदीस: 074. 

फ़वबाइ़द व मसाइल : () तज़ाम (खाने) की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर इसे इस कैफ़ियत में 
पाया जाये तो उठा लेना चाहिए ... और इसे खा लेना ही इसका सही इस्तेमाल है, शुब्हे वाली चीज़ों से 
परहेज़ लाज़िम है। (2) इमाम अबू दाऊद के कौल से इस तरफ़ इशारा है कि इस से पहले वाली हदीसे 
हम्माद में हज़रत अनस (+#) का फ़हम ज़िक्र हूआ है कि नबी (७9) सदके के अन्देशे से कोई खजूर न 
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उठाते थे मगर हिशाम और ख़ालिद बिन क़ैस की रिवायत में नबी (&9$ 


हिशाम की हदीस़ सही मुस्लिम में रिवायत हूई है। (सही मुस्लिम, हदीस: 074) 


(१653) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) बयान 
करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नबी (६) की 
ख़िदमत में भेजा, उन ऊँटों के सिलसिले में 
जो आपने उन्हें सदक़े से दिये थे। 

(653) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 339, अबी दाऊद, हदीस़: 358, इब्ने 
ख़ुज़ैमह, हदीस: 093, बुख़ारी, हदीस: 448, 
38, 83, व मुस्लिम, 

(654) हज़रत इब्ने अब्बास (#») से 
पिछली हदीस़ की मानिन्द मरवी है (अबू 
ज़बेदा ने) ये इज़ाफ़ा किया ... कि मेरे 
वालिद ने मुझे भेजा कि आप उन ऊँटों को 
बदल दें। 

(१654) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /257. 
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तौज़ीह : अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि स़दक़ा हज़रत अब्बास (&) के लिए 


हराम था ... 


और हदीस़ मुख़्तसर रिवायत होने के बाइस इसमें इस सबब का ज़िक्र नहीं आया जिसकी 


बिना पर उन्हें ये ऊँट दिये गये थे जो शायद ये है कि नबी €&9-) ने उनसे कुछ ऊँट उधार लिये थे और 
जब वापस किये तो वह हक़ीक़त में स़दक़े के थे। और इमाम बैहक़ी (रह.) का भी यही कहना है कि 
इस रिवायत के दो मानी है ... मुमकिन है कि ये तहरीम सदक़े से पहले की बात हो और आले 
रसूल ७8४) के लिए हुरमते सदक़ा बाद में नाज़िल हूई हो। और दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि शायद 
आपने हज़रत अब्बास से ऊँट मिस्कीनों के लिए उधार लिये थे जो बाद में आपने स़दके के ऊँटों में से 


वापस किये। (औनुल माबूद) 


० । अं कक 3] 
सके कमा मे हट गर है 


ह॒दिया दे तो जायज़ है 40.०0 ८2 ७&#२ 


(१655) हज़रत अनस (#&) बयान करते हैं. .&६#5 ४७ ०७ 50)» 5१ 345 ७४७ 
कि रसूलुल्लाह (७) की ख़िदमत में गोश्त..॥ /» 3.8 $ .. ५८ 5७ ६« 
पेश किया गया तो आपने पूछा: 'ये क्‍या हे?' हे 

कहने लगे; बरीरह को स़दक़ा दिया गया था "8 ७" ४४ ४ (री (७ ५ 
(ये उसी में से है) आपने फ़रमाया: (वह उसके. # " ०0७ $: ८ (५० ५; 34.४ 755 | 
लिए स़दक़ा और हमारे लिये हदिया है।' 
(१655) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 495, 
मुस्लिम, हदीस : 074. 

फ़बाइद व मसाइल : (१) स़दक़ा और हदिया में फ़र्क़ ये है कि सदक़ा इन्सान के फ़क़ीरी व मजबूरी 
के पेशेनज़र अल्लाह की रज़ा और आख़िरत के स़वाब के लिए दिया जाता है... जबकि हदिया ... 
दिये जाने वाले के इकराम और उससे कुरबत की गरर्ज़ से दिया जाता है। नबी (&).) के लिए स़दक़ा 
हराम होने की हिकमत ये बयान की जाती है कि नबी (&8.) की शान के लायक़ नहीं था कि आप पर 
अल्लाह के सिवा किसी और का एहसान बाक़ी रहे, इसलिए आपने अपने ऊपर स़दक़ा हराम क़रार 
दिया था जबकि आप हदिया कबूल फ़रमाते और स़ाहिब्रे हदिया को उसका बदला देकर उसके एहसान 
से बरी उज़्म्मा हो जाते थे। (2) इस हदीस़ से ये भी मालूम हूआ कि फ़क़ीर व मिस्कीन सदक़े का 
मालिक बन जाने के बाद इसमें कामिल तस़र्रूफ़ का हक़ रखता है, ख़बाह हदिया दे या दूसरों को 
स़दक़ा दे, जायज़ है। 


् वि 5: ० . ही 
7 2५७ ६; 53.० ६ 


एक औरत रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में 
आई और कहने लगी कि मैंने अपनी बालिदा 
को एक लौंडी बतौर स़दक़ा दी थी जब कि 
बालिदा अब फ़ौत हो गई है और वह लौंडी 
अपने तर्क में छोड़ गई है। आपने फ़रमाया: 
'तेरा अज्ज व स्वाब हो गया और वह लौंडी 
बिरास़त में तुझे लौट आई।' 

(4656) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस : 49. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वालिदैन की ख़िदमत औलाद पर वाजिब है और ये कि वह माली तौर पर 
भी उनकी किफ़ालत करें। मगर फ़र्ज़ी सदक़ात उनको नहीं दिये जा सकते। (2) हदीस़॒ में मज़कूर सूरत, 


स॒दका लौटा लेने की मारूफ़ सूरत नहीं है, जो मना है। 
बाब : 33 
| माल के के हुक़ुक़ का बयान 


(१657) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(+#&) 
बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (&#) 
के ज़माने में (अलमाून) से मुराद ये लेते थे 
कि किसी को इस्तेमाल की ग़र्ज़ से आरयतन 
डोल दे दिया या हन्डीया दे दी। 

(657) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस़: 704. 
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'फ़बाइद व मसाइल : (१) सूरह अलमाअून में है 'हलाकत है उन नमाज़ियों के लिए जो अपनी 
नमाज़ों से गाफ़िल हैं, दिखलावा करते हैं और बरतने की चीज़ें नहीं देते।! यक़्ीनन आम इस्तेमाल की 
चीज़ें लेना देना मुआशरती ज़िन्दगी का लाज़िमा हैं और सहाबा किराम इसे माल का शरई हक़ समझते 
थे। (2) खुले दिल से आम चीज़ें आरयतन दे देना उम्दा अछ़लाक़ व मुआशरत की दलील है मगर 
इसमें ये नहीं कि कोई माँगे ताँगे ही से गुजर बसर शूरू कर दे। ये सोच और अमल हद से ज़्यादा पस्ती 


का गम्माज़ है। हाँ कभी कोई ज़रूरत पड़े तो ऐब महीं। 


(658) हज़रत अबू हुरैरह (+%) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जो 
कोई स़ाहिबे ख़ज़ाना उसका हक़ अदा ना 
करता रहा हो, तो अल्लाह तआला क़यामत 
के रोज़ उस माल को इस तरह कर देगा कि 
जहन्नम की आग से उसे तपाया जायेगा, 
फिर उससे उस (के मालिक) की पेशानी, 
पहलू और कमर को दाग़ा जायेगा यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला अपने बंदों में फ़ेसला 
फ़रमायेगा, उस रोज़ कि जिसकी तवालत 
(लम्बाई) तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार 
साल है, इसके बाद वह अपनी राह देखेगा, 
जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ। और 
जो कोई बकरियों वाला उनका हक़ अदा ना 
करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ उन 
बकरियों को लाया जायेगा, उससे ज़्यादा 
फ़रबा हालत में जितनी कि बह पहले थीं, 
और उसे एक स्राफ़ चटयल मैदान में औंधा 
लेटा दिया जायेगा, चूनांचे वह बकरियां उसे 
अपने सींगों से मारना और अपने खुरों से 
रौंदना शूरू करेंगी और उनमें कोई भी मुड़े हूए 
सींगों वाली या बे सींगों के न होगी। ज्योंही 
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(उनका एक चक्कर पूरा 
बकरी गुज़रेगी पहले वाली को उस पर 
लौटाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह 
तझ्आाला अपने बंदों में फ़ैस़ला फ़रमायेगा, 
उस दिन कि जिसकी तवालत तुम्हारे हिसाब 
से पचास हज़ार साल है, उसके बाद अपनी 
राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की 
तरफ़। और जो कोई ऊँटों बाला उनका हक़ 
अदा न करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ 
उन्हें लाया जायेगा, उससे ज़्यादा फ़रबा 
हालत में, जितने कि वह उससे पहले थे। और 
मालिक को एक साफ़ चटयल मैदान में 
ऑऔंधा लेटा दिया जायेगा और फिर वह उसे 

. अपने पैरों से रौंदना शूरू कर देंगे ज्योंही 
(उनका एक चक्कर पूरा होकर) आख़री ऊँट 
गुज़रेगा, पहले वाले को लौटाया जायेगा 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बंदों में 
फ़ैस़ला फ़रमायेगा, उस दिन कि जिसकी 
लम्बाई तुम्हारे शुमार में पचास हज़ार साल 
है, फिर उसके बाद वह अपनी राह देखेगा, 
जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।' 
(१658) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/262, व मुस्लिम, हदीस: 987. 
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फ़ायदा : सोने चाँदी की अगर ज़कात अदा ना की जाये तो वह बाइसे वबाल कन्ज़ (खज़ाना) बन 
जाता है जिसका ज़िक्र सूरह तौबा: 34, 35 में है: (और जो लोग सोना और चाँदी जोड़ जोड़ कर रखते 
हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उनको दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी दे दें। जिस दिन 
कि उसे जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, उनके पहलू और उनकी 
कमरें दागी जायेगी (और कहा जायेगा) यही है वह जो तुम अपने लिये सेंत सेंत कर रखते थे, अब 
इसके जोड़ने का मजा चखो।' 


(१659) हज़रत अबू हुरैरह 
नबी (&)) से इसी की मानिन्द बयान किया। 
और ऊँटों के बयान में जो ज़िक्र हूआ कि 
'जो उनके हक़ अदा ना करता रहा था' ... के 
बाद कहा ... “और उनके हक़ में से ये है कि 
जिस दिन उन्हें पानी पिलाने के लिए लाये 
उनका दूध दूहे।' 

(१659) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 237, व 
मुह्लिम, हदीस: 987. 
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फ़ायदा : पानी पिलाने के दिन हाजतमंद आसरा लगाये आ जाते हैं कि उस दिन दूध दृहने से उनको 
कुछ मिलेगा। उस दिन से पहले दूह लेना बुछल और कन्जूसी की अलामत ओर फ़क़ीरों को महरूम 
करने का ज़रिया है। इसलिए मज़मूम है। यानी पानी पर लाने के दिन दूध दूह कर इलाक़े के रहने वाले 
- और दीगर राही मुसाफ़िरों को हदिया करे। ये अमल मुस्तहब व अच्छा है जैसे कि नीचे की रिवायत में 


हज़रत अबू हुरैरह (#७) ने वाज़ेह किया है। 


(१660) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह (४) से इसी (पिछले) 
क्रिस्से की मानिन्द सुना। शागिर्द ने हज़रत 
अबू हुरेरह($) से पूछा कि ऊँटों का क्‍या 
हक़ है? उन्होंने कहा: तू बेहतरीन ऊँट दे दे 
(अल्लाह की राह में), ज़्यादा दूध देने वाली 
ऊँटनी अतिया कर दे, कोईं सवारी आरयतन 
दे दे, और जुफ़्ती के लिये नर दे दे और लोगों 
को दूध पिला दे। 

(4660) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
2444, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2322, वल हाकिम. 
(१66) जनाब ड्रबेद बिन उ़मैर (रह.) 
(ताबेई) बयान करते हैं कि एक शख़्स़ ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (७0)! ऊँटों का 
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क्या हक़ है? तो पिछली हदीस की मानिन्द 
ज़िक्र किया और मज़ीद कहा: 'उसका डोल 
आरयतन दे देना।' 

(१667) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 988. 
फ़ायदा : 


४४० ४७४६५ ४७ ४४ ०८ & 5६ 
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'ड्रोल आरयतन' देने से मुराद मारूफ पानी खीचने का बर्तन हो सकता है। ये भी खैर में 


तज़ाबुन की एक सूरत है। और ये सब काम मुस्तहब, मन्दूब और फ़ज़ीलत व शर्फ वाले हैं। 


(662) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.) से मरवी है कि नबी (80) ने खजूरों का 
फल तोड़ने वाले सब लोगों को हुक्म दिया 
था कि जो कोई दस वस्क़ खजूर काटे वह 
एक खौशा मसाकीन के लिए मस्जिद में 
लटका दिया करे। 

(662) तख़रीज : (सनमद हसन) मुसनद 
अहमद: 3/359, इब्मे ख़ुज़ेमह, हदीस: 2469. 
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फ़ायदा : ये अम्न इरशाद व इस्तेहबाब था (बजूब के लिए नहीं ) उश्र (द्स्वाँ हिस्सा) उसके अलावा 


होता था जो वाजिब है। 

(१663) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (७/-) के साथ थे कि एक आदमी 
अपनी ऊँटनी पर आया और उसे दायें बायें 
धुमाने लगा तो रसूलुल्लाह (&- ने फ़रमाया: 
“जिसके पास कोई ज़ायद सवारी हो वह उस 
शख़्सम़ को दे दे जिसके पास सवारी न हो। 
और जिसके पास खाने पीने की कोई ज़ायद 
चीज़ हो वह उस शख़्स़ को दे दे जिसके पास 
तौशा न हो।' (आपके इस इरशाद से) हमने 
ये समझा कि हमारे ज़्यादा मालों में हमारा 
कोई हक़ नहीं. है। 
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फ़बाइद व मसाइल : () ये ऊँटनी वाला जो उसे घुमा रहा था शायद थक गई थी और चलने से 
आजिज़ थी। उस शख्स ने ये अन्दाज़ इड़ितयार किया ताकि नबी (#&) देख लें और कोई दूसरी इनायत 
फ़रमा दें। (2) इन्तेहाई ज़रूरत और तंगी के अहवाल में ज़ायद माल मोहताजों तक पहुँचाना जैसे कि 
क़हत में होता है, वाजिब है और आम हालात में मुस्तहब और मन्दूब है। इस क़िस्म के इरशादात की 
बिना पर हज़रत अबूज़र गिफ़ारी (&) दीगर सहाबा किराम (&&) से, जो गनी और मालदार थे, माल 


जमा रखने पर तकरार किया करते थे। 

(१664) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से 
मनक़ूल है कि जब ये आयते करीमा 
(वल्लज़ीना यकनिज़ूनज़हब वलफ़िज़्ज़ता) 
नाज़िल हूई तो इससे मुसलमानों को बहुत 
गिरानी हूई। हज़रत उमर (#) ने कहा: मैं 
तुम्हारी मुश्किल दूर करता हूं, चूनांचे वह सब 
आये ओर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
नबी (४) आपके अस्हाब को ये आयत 
बहुत भारी महसूस हो रही है तो रसूलुल्लाह! 
ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने ज़कात 
फ़र्ज़ ही इसलिए की है कि इससे तुम्हारा 
बक़ीया माल पाक हो जाये। ओर विरास़त 
इसलिए फ़र्ज़ फ़रमाई है कि तुम्हारे बाद 
वालों को मिले।' इस पर हज़रत उमर (:&) ने 
कहा: (अल्लाहु अकबर) फिर आपने उससे 
फ़रमाया: “कहा में तुझे ख़बर न दूं कि वह 
क्या बेहतरीन चीज़ है जो इन्सान ख़ज़ाना 
बनाता है?' फ़रमाया: 'वह नेक सालेह बीवी 
है, जब उसकी तरफ़ देखे तो उसे ख़ूश कर दे, 
उसे कोई बात कहे तो मान ले और जब वह 
ग़ायब हो तो उस (के घर, माल और अपनी 
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(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: कर आओ 
/408, 409, बैहक़ी: 4/83. "६8४ ६४७ २०४ 5 ६४ 
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(665) हज़रत हुसैन बिन अली (&#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमायाः 
'साइल का हक़ है' ख़वाह वह घोड़े ही पर 


#> 5 2० ०2 ० 


सवार होकर आये।' 
(१665) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
१/20, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2468, मौता: 2/996. 


(१666) हज़रत हुसैन (#) मे अपने 
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वालिद हज़रत अली (#) से, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (88) से ... पिछली हदीस़ के 
मिसल रिवायत किया। 

(१666) तख़रीज : (सनद हसन) 
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- 48 बन 
फ़ायदा : एक मुसलमान जिसने अपनी आबरू को दाव पर लगाते हूए सवाल करने की आर को 
क़बूल कर लिया हो तो उसे बयक लफ़्ज़ झुठला देना मुनासिब नहीं । मुमकिन है वह किसी ऐतबार से 
मुस्तहिक हो, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे रखता हो या क़र्ज़ के बोझ तले दबा हूआ हो या अपने वतन से दूर 
और मुसाफ़िर हो या किसी का ज़ामिन हो, वगैरह कई अस्बाब हो सकते हैं। इसलिए बिलावजह 
उसकी तकज़ीब व तहक़ीर न की जाये बल्कि जो मुनासिब हो, तआवुन कर दिया जाये और नसीहत 
करने से भी दरेग न किया जाये जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस़ (626 से 634) में गुज़रा है। 


द 


(१667) हज़रत उम्मे बुजेद (.#) से रिवायत 
है और वह उन औरतों में से थीं जिन्होंने 
रसूलुल्लाह($४) से बेअत की थी। उन्होंने 
कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की आप 
पर रहमतें नाज़िल हो, मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर 
आ खड़ा होता है और मेरे पास उसे देने को 
कुछ महीं होता जो मैं उसे दूं? आपने फ़रमाया: 
“अगर तुम्हें उसे देने को कुछ न मिले' और 
तुम्हारे पास बकरी का जला हूआ खुर ही हो 
तो वही उसके हाथ में दे दो।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 665, 
नसाई, हदीस: 2575, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2473, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 824, हाकिम: /47 


बाब : 35 


| कमल को स़द॒क़ा देना 


(१668) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते अबीबक्र 
(#) से रिवायत है, बयान करती है कि 
कुरैश के साथ मुआहिदा हुदैबिया के दिनों में 
मेरी वालिदा मेरे पास (मदीने में) आई जब 
कि वह (इस्लाम को) नापसनन्‍्द करती थी 
और मुश्रिका थी। मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूलुल्लाह (७0)! मेरी वालिदा मेरे यहाँ 
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फ़ायदा : मक़स़द ये है कि साइल को कुछ न कुछ ज़रूर दो। ख़ाली हाथ न लौटाओ मगर पेशावर 
आदी साइल का ये हुक्म नहीं | पेशावर फ़कीरों को देना, फ़कीरों की होसला अफ़ज़ाई है जो जुर्म है। 
ताहम जिसका पेशाबर होंना यक़ीनी न हो तो उसकी हस्ब्रे इस्तेताअत मदद करनी चाहिए। 
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हि जिल्द 2 


* जेबन  जिल्द-2 | ग्कात 

आई है और (इस्लाम को) नापसन्द करती है 
और मुश्रिका है। क्या मैं उसके साथ हुस्न 
सुलूक करू? आपने फ़रमाया: 'हाँ अपनी - "५४ (५० #४ 
माँ के साथ हुस्ने सुलूक और सिलारहमी का 

मामला करो।' 

(१668) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2620, 

मुस्लिम, हदीस़: 003. 

फ़ायदा : रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक से पेश आना, इस्लामी तअलीम का 
लाज़मी हिस्सा और मुसलमानों का शेआर है मगर अल्लाह के वास्ते गहरी और राज़दाराना मुहब्बत 
मुसलमानों ही से ख़ास़ है। काफ़िर लोगों या काफ़िर अज़ीज़ों को फ़र्ज़ ज़कात या वाजिब स़दक़ात नहीं 
दिये जा सकते मगर ये कि जिसका दिल इस्लाम की तरफ़ माइल हो रहा हो के ज़िम्न में आते.हो। नफ़्ल 
स़दक़ात देने में कोई हर्ज नहीं। ख़ास तौर पर वालिदैन का तो हक़ है कि औलाद उन पर ख़र्च करे। 
काफ़िर होना उनका अपना मामला है जो अल्लाह के साथ है। सूरह लुक़मान में है: (अगर वह तुझसे 
कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहा मत मान 
और दुनिया के उमूर में उनके साथ अच्छा सुलूक कर।' (लूकमान: 5) 
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(१669) बुहैसा (#) अपने वालिद से. ई-+ ७ 3७८ & ५४ +॥# ४7 
नक़ल करती हैं कि मेरे वालिद ने नबी (&> 
से मिलने की इजाज़त चाही। और वह 
आपकी क़मीस और आपके दरम्यान. ४* *+# ४ “५ ह9॥ ५# ५ ल्‍* 
दाख़िल हो गये और आपका जिस्म चूमने. «0 (/० ८6  > 5० ४७ + पड 
और उससे लिपटने लगे। फिर कहा: ऐ उकछ 4० 538 259 5-8 .५.५ ५०५ 
अल्लाह के रसूल! वह क्‍या चीज़ है जिसका है कप 23 0, 
रोक लेना हलाल नहीं? आपने फ़रमाया:. कम ०५६) ८५५ ४४७ 6 /#9 0४६ 
'पानी' फिर पूछा: ऐ अल्लाह के नबी! बह 
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फ़रमाया: 'नमक' फिर पूछा: ऐ अल्लाह के 
नबी! वह क्‍या चीज़ है जिसका रोक लेना 
हलाल नहीं ? आपने फ़रमाया: 'जो भलाई 
भी तुम करो, वह तुम्हारे लिए ख़ैर है।' 
(१669) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/480: 3476, इब्ने हिब्बान, 


3७ &६& 4१ उ्ी 2८०६0 ७४ 5४ 
22.5॥ ७ ५॥ २,०४ ४ ४७ ."ह्वं" 
दद्यी ह आए प७ 4४७ [>< 9 3. 

"७ 


फ़ायदा : पानी और नमक ऐसी आम और कस्सीरूल इस्तेमाल चीज़ हैं कि इनसे बुछ़ल इन्तेहाई बुरी 
स्िफ़त है। बिलख़ुसूस पानी जब बिला मशक्‍्क़त कुदरती ज़राये से हासिल हो रहा हो, जैसे तालाब, 
चश्मा, नहर और कूंओं, अलबत्ता ऐसी जगहें जहां पानी के हुसूल में मेहनत और माल ख़र्च हूआ हो तो 
मालिक को इख़्तियार है लेकिन सदक़ा करना यक़ीनन अफ़ज़ल और शर्फ़ की बात है। 


बाब : 37 


मसाजिद में सवाल करना ...? 


(670) हज़रत अब्दुरहमान बिन 
अबीबक्र(#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&9) ने पूछा: 'क्या तुममें कोई 
है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना 
खिलाया हो?' तो अबूबक्र(&) ने जवाब 
दिया: मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो 
मैंने एक साइल को सवाल करते हूए देखा, 
मैंने (अपने साहबज़ादे) अब्दुरहमान के हाथ 
में रोटी का एक टुकड़ा पाया, तो वह मैंने 
उससे लेकर उस साइल को दे दिया। 

_670) तख़रीज : (सनद .ज़ईफ़) हाकिम: 
१/42, मुस्लिम, हदीस: 028. 


(27% 


ज्न्प्ट (3 ८6 कई || हे 
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थर्ड 


फ़ायदा : ये रिवायत इस सनद के साथ ज़ईफ़ है! इसलिए साइल वाला किस्सा सही है न इससे बाब के 


मसले का इस्बात या उसकी नफ़ी ज् 
ज़रूरतमंदों के लिए सवाल करना साबित है, अलबत्ता ये रिवायत एक दूसरे अन्दाज़ से स़ही मुस्लिम में 
आई है। उसमें है: रसूलुल्लाह (&9-> ने सहाबा से पूछा: 'आज तुममें से किसी ने रोज़ा रखा है?' हज़रत 
अबूबक्र (#) ने कहा: मैंने (रखा है) आपने पूछा: आज तुममें से किसी ने जनाज़े में शिर्कत की -है?' 
हज़रत अबूबक्र (;&) ने कहा: मैंने। आपने पूछा: 'तुममें से आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया 
है?” हज़रत अबूबक्र (.#) ने कहा: मैंने। आपने फिर पूछा: 'तुममें से किसी ने आज किसी बीमार की 
मिज़ाजपुर्सी की है?' हज़रत अबूबक्र (:$) ने कहा: मैंने। पस रसूलुल्लाह(%&) ने फ़रमाया: 'जिसमें भी 
ये ख़ूबियाँ जमा होंगी, वह ज़रूर जन्नती है।' (सही मुस्लिम, अज़्ज़कात, हदीस: 028) 


बाब : 38 3 8% 
'अल्लाह अज्ज़ व जल्ल' के 22.5 है 
ध १94 ॥ 6. 8 


चेहरे का वास्ता देकर सवाल 
करना ना पसंदीदा है ६६४५8 ५६ ५ 


(674) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है, ०.६६ ७७ ८, 6॥॥ (ब॥ ४ ७४५ 


रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: “अल्लाह के > 5८४० ७ 35०:०१ 5०७० ६ 
चेहरे का वास्ता देकर सिर्फ़ जन्नत ही का 5 ही ७ ७५ 2.५8 उ७्ट 


सवाल किया जा सकता हे।' 
(१677) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी बम 40 _/-० १०४| हें] ०७ 7७ हि 
फ़िल कामिल: 3/07, मुस्लिम, हदीस: 48. "ण 3 20 46० "०८ ७" ५५ 


मल्हूज़ : इस हदीस की सनद महल्ले नज़र (डाउटफुल) है ताहम मानी वाज़ेह हैं कि जन्नत के मुक़ाबले 
में दुनिया अल्लाह के यहां परेकाह बल्कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और 'अल्लाह का चेहरा 
और उसका नाम' अपनी अज़मत ओर जलालते शान में बेमिस्ल व बेमिसाल है तो उसे दुनिया जैसी हक़ीर 
चीज़ के हुसूल के लिए वास्ते बनाना मुनासिब नहीं , चाहे कि इसके वास्ते से अज़ीम चीज़ 'जन्नत' ही का 
सवाल किया जाये। इसके बाद आने वाली हदीस़ इसके मुक़ाबले में सही है और इसमें रूख़स़त है कि 
साइल 'अल्लाह के वास्ते' से कोई सवाल कर सकता है। और इस हदीस में (वज्हुल्लाह) अल्लाह की 
ख़ास स्िफ़त की बात है जिससे मुराद अल्लाह तआला का चेहरा ही है, जेसा कि उसकी शान के लायक़ 
है। उसकी तावील जायज़ है न तमस़ील व तश्बीह व तअ़तील (वल्लाहू आलम) नीज़ देखें : (तअलीक़ 
अश्शेख़ अल्लामा अलबानी (रह.) मिश्कातुल मस़ाबीह, हदीस: 944) 


जलल्‍ल के नाम पर सवाल करे, 


(१672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (& ने फ़रमाया: 
'जो शख़स़ अल्लाह के वास्ते से पनाह माँगे 
उसको अमान दो। और जो शख़्स अल्लाह 
के नाम से सवाल करे उसको दो। और जो 
तुम्हारी दावत करे उसकी दावत क़बूल करो। 
और जो तुम्हारे साथ एहसान करे उसका 
बदला दो। अगर बदला देने के लिए कोई 
चीज़ न पाओ तो उसके हक़ में दुआ करो 
यहां तक कि तुम समझ लो कि उस (के 
एहसान) का बदला दे दिया है।' 

(672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
2568, इन्ने हिब्बान, हदीस: 207, हाकिम: /442. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) अल्लाह के नाम का वास्ता देकर माँगना जायज़ है। (2) ऐसे साइल को 
देने का हुक्म इसलिए ताकीदी है कि उसने रब तआला का अज़ीम वास्ता पेश किया है, और उस नाम 
की अज़मत का लिहाज़ करना चाहिए। (3) मोहसिन के एहसान का बदला देना भी लाज़मी अम्र और 
हुस्ने अख़लाक़ का हिस्सा है। अगर कोई माल वगैरह न हो तो मोहसिन को कसरत से दुआए ख़ैर देनी 
चाहिए। जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस़ में आता है: 'जिस शख्स पर कोई एहसान किया गया और 
उसने जवाब में (जज़ाकल्लाह ख़ैर) “अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे।' 'कह दिया तो उसने उसकी 
मदह में बहुत मुबालगा किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2035) एक अज़ीम दुआ है बशर्तेकि ईमान 


व यक़ीन से दी जाये। 


अगर कोई अपना सारा ही माल 
स़दक़ा करना चाहे? 


(673) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
अंस़ारी(#) बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह ($%£) की ख़िदमत में थे कि 
अचानक एक आदमी आया, उसके पास 
अंडे के बराबर सोना था, कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल($8)! मुझे ये एक खान से 
मिला है आप इसे ले लिजिए, ये स़दक़ा है, 
मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। 
रसूलुल्लाह (&> ने उससे मुँह फेर लिया, तो 
वह आपकी दायें जानिब से आया और पहले 
की तरह कहा। आपने उससे मुँह फेर लिया। 
फिर वह आपके पीछे से आया। तो 
रसूलुल्लाह (६8) ने उससे वह सोना लेकर 
फैंक दिया। अगर वह उसे लगता तो उससे 
उसको चोट लगती बल्कि वह उसे ज़ख़्मी 
कर देता। तब रसूलुल्लाह (&9> ने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई अपना सब माल लेकर आ 
जाता है और कहता है कि ये स़दक़ा है। फिर 
लोगों से माँगने बैठ जाता है। बेहतरीन स़दक़ा 
वही है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद 
दिया जाये।' 

(१673) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, 
हदीस: १666, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2444, 
हाकिम: /43. 
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70005 की 7 ः 
नोट: इस रिवायत का सिर्फ़ आख़री जुमला सही और स़ाबित है और आइन्दा हदीस: 676 में आ 

रहा है। इसलिए ये वाक़िया तो सही नहीं है। लेकिन इसमें रसूलुल्लाह (&0.) की तरफ मन्सूब क़ौल का 
मफ़हूम व मानी दूसरे दलाइल से साबित है। हे 

(१674) इब्ने इस्हाक़ ने अपनी पिछली. &॥ ४७ «६५ « ७ 3५४ ७४ 
सनद से और इसके हम मानी बयान किया। . ;८६:; ,.८०/, , ३७.०, हम | 
इसमें मज़ीद ये है कि आप (७0. ने फ़रमाया: 5 9५४०५ 32% 9 ०2 
'हमसे अपना माल ले जाओ हमें इसकी कोई ५४ &७१३ ०७ ७-७" 8४ 
ज़रूरत नहीं।' (नबी(%४) ने इसे क़बूल नहीं 

फ़रमाया) 

तख़रीज: (समद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, ह; 2447 

फ़ायदा : ऐसा स़दक़ा या कोई नेकी जो जज़्बात में आकर की जाये मगर उसके ज़ाहिरी अस़रात उसके 
करने वाले की बर्दाश्त से बाहर हों कि बाद में उस पर अफ़सोस करने लगे या बह नेकी ही उसे बुरी लगने 
लगे तो ये बहुत बुरी कैफ़ियत है। इन्सान को पहले सोच समझ कर क़दम उठाना चाहिए बिलख़ुसूस 
स़॒दक़ात के मामले में। और कुछ नाम निहाद सुफ़िया में ये बात मौजूद है कि पहले अपना सब कुछ लंगर 
में दे देते हैं, फिर लोगों से बटोरना शूरू कर देते हैं ... बला हौला बला कूव्वता इल्‍ला बिल्लाह मगर ऐसे 
मुख़िलस़ीन जो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हों उन्हें किसी मलाल का अन्देशा न हो तो उनके लिये 
अपना तमाम माल स़दक़ा कर देने की रूख्स़त भी है, जैसे कि अगले बाब में आ रहा है। 

(675) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 5४४ ४-७ ..>५८| ५ 5७०॥ ७: 
बयान करते हैं कि एक आदमी मस्जिद में 
दाख़िल हूआ तो नबी (&-) ने लोगों को +, ,.,: न ४ 
हुक्म दिया कि कपड़े दो (सदक़ा के तौर पर). ">९ ऋण सच थी छ+ क< 
और उस (आने बाले) के बारे में फ़माया कि. «0 /० &0 &5 #5 5: (65 
इसे दो कपड़े दे दो। आपने फिर (दोबारा) ५29 ६५ ।०:८ # 6] 

स़दक़े की तरगीब दी तो उस शख्धप्त ने भी | न हज ० 2० नीन्स व 


40 ,४६ ५४ (०५६ 46 ०१४८ 20 


अपना एक कपड़ा फैंक दिया। आपने इसे डांट. 7“ रे ४ £ 9४४४ फ# थे 5 
कर फ़रमाया: 'अपना कपड़ा उठा लो।' ४७; ५ ६ 5558 ४ €:७ +७5 


(१675) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंज़ी, हदीस: 
5१, नसाई, हदीस: 2537, हुमैदी, हदीस: 747. 
फ़ायदा : इसकी वज़ाहत नीचे की हदीस में है। 


"9 हल 


६] 0.0. बा 8 हक. 


(१676) हज़रत अंबू हुरैरह (:%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 
“बिलाशुब्हा बेहतरीन स़दक़ा वह है जो गिना 
(लोगों से बेन्याज़ी) को बाक़ी रहने दे या ये 
कि उस कैफ़ियत में स़दक़ा किया जाये कि 
ख़ूद मोहताज और ज़रूरतमंद न हो (बल्कि 
ग़नी हो) और उनसे शूरू करो जिनकी 
किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।' 

(676) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5355. 
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फ़ायदा : मतलब ये है कि सदका करने के बाद, अगर इन्सान ख़ूद ही अपनी बुनियादी ज़रूरियात के पूरा 
करने के लिए दूसरों का मोहताज हो जाये तो ऐसा स॒द॒क़ा नापसन्दीदा है। इसलिए बेहतरीन सदक़ा उसे करार 
दिया गया है कि वह देने के बाद इन्सान दूसरों का मोहताज न हो। 


बाब : 4 | 4 


| लाभ माल स़दक़ा कर देने की 
रूए्‌ठस़त 


(677) हज़रत अबू हुरैरह (.$) से मनक़ूल 
है, उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के 
रसूल (६४)! कौनसा स़दक़ा अफ़ज़ल है? 
आपने फ़रमाया: 'कम माल वाले का मेहनत 
मशक्क़त करके देना। और शूरू उनसे करो 
जिनकी किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।' 

तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/358, इब्ने 
ख़ुजैमह, हदीस: 2444, 245, हाकिम; /44. 
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फ़ायदा : जो शख़्स़ ख़ूद कफ़ाफ़ की हालत में हो कि ताज़ा मज़दूरी करके लाये और फिर उसी में से 
स़॒दक़ा भी करे तो ये उसके “अल्लाह वाला' होने की अज़ीम दलील है। ऐसा शख़स़ यक़ीनन कामिल 
अल्लाह पर भरोसा रखने वाला और जन्नत का ख़वाहिशमंद है। ऐसा स़दक़ा अपनी ज़ाहिरी बरकात भी 
लाता है मगर साथ ही इसमें ये तालीम भी है कि अपने ज़ेरे किफ़ालत अफ़राद से शूरू किया जाये, उन 


पर ख़र्च करने का दोहरा सवाब है। 


(१678) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (68) 
ने हमें सदुक़ा करने का हुक्म दिया। इस मौक़े 
पर मेरे पास माल भी था। चूनांचे मैंने (दिल 
में) कहा: अगर मैं अबूबक्र ($) से सब्क़त 
लेना चाहूं तो आज ले सकता हूं। चूनांचे में 
अपना आधा माल (आपको ख़िदमत में) ले 
आया। रसूलुल्लाह(#) ने पूछा: “तुमने 
अपने घर बालों के लिए क्‍या बाक़ी छोड़ा 
है?” मैंने कहा: इसी क़द्र (छोड़ आया हूं) 
और फिर हज़रत अबूबक्र(#) अपना कुल 
माल (आपके पास) ले आये। रसूलुल्लाह 
(#) ने उनसे पूछा: 'तुमने अपने घर वालों 
के लिये क्या बाक़ी छोड़ा है?' कहा: मैंने 
उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को 
छोड़ा है। तब मुझे कहना पड़ा: मैं किसी 
चीज़ में कभी भी उनसे नहीं बढ़ सकता। 
(678) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिर्ज़ी, 
हदीस; 3675, हाकिम: /44. 
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आई रू 
"निद्रा 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जो हज़रात भरोसा रखने वाला और दिल के ग़नी हों कि कुल माल स़दक़ा 
करने की वजह से आने वाले फ़क़र को बख़ूशी क़बूल और बर्दाश्त कर सकते हों उनको ऐसे अमल की 
रूख़स़त है, वरना आम लोगों के लिए वही हुक्म है जो हदीस 676 और इसके फ़ायदे में बयान हूआ है। 
नीज़ इस हदीस़ में अबू बक्र व उमर की फ़्ज़ीलत और हज़रत अबूबक्र (#&) की अफ़ज़लियत का बयान 
है। (2) ये हदीस़ नेकी के कार्मो में मुसाबिक्रत और मुक़ाबला करने पर दलालत करती है। 


बाब : 42 
पानी पिलाने की फ़ज़ीलत 


(१679) हज़रत सअद (बिन उबादह) 
(#) रसूलुल्लाह (&)) की ख़िदमत में आये 
ओर पूछा कि आपके नज़दीक कौनसा 
स़द॒क़ा ज़्यादा पसन्दीदा है? आपने फ़रमाया: 
पानी! 

(१679) तख़रीज : (सनद- ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 3694, 3695, इब्ने माजा, हदीस: 3684, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 858, हाकिम, हदीस: /44 


(१680) मुहम्मद बिन अब्दुरहीम अपनी _ 


सनद से हज़रत सअद बिन उबादा (+#) से, 
वह नबी($%) से पिछली हदीस़ की मानिन्द 
रिवायत करते हैं। 

(680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(१68) हज़रत सअद बिन उबादा (-#) से 
मनक़ूल है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (मेरी वालिदा) उम्मे सअद फ़ौत हो 
गई हैं तो कौन सा स़दक़ा अफ़ज़ल है? (जो 
मैं उनकी तरफ़ से करूँ) आपने फ़रमायाः 
'पानी' चूनांचे उन्होंने एक कूआँ खरीदवाया 
और कहा कि ये (मेरी वालिदा) उम्मे सअद 
की तरफ़ से है। 

(68) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : मरने वाले की तरफ से बताये हुए अन्दाज़ में माली सदक़ा, ईस़ाले सवाब की शानदार 
मशरूअ मिसाल है। ख़ूद साख़ता रस्मों, रितियों और बिदतों ने स्राफ़ सुथरे पाक़ीज़ा दीन को धुंधला 
करके रख दिया है। ये अहादीस पानी के सदक़े की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह करती हैं कि इन्सानों, जानवरों, 
मुसाफ़िरों और नमाज़ियों वगैरह के लिए ज़रूरत की जगह पर उसका एहतमाम बड़े अज्र का काम है। 


(१682) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) नबी 
करीम (७). से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जो मुसलमान किसी मुसलभान 
को कपड़ा पहनाये जबकि वह नंगा हो तो 
अल्लाह तआला उसे जन्नत की सब्ज़ 
पोशाक पहनायेगा। और जिस मुसलमान ने 
किसी मुसलमान को खिलाया जबकि वह 
भूखा हो तो अल्लाह उसे जन्नत के फलों से 
खिलायेगा। और जिस मुसलमान ने किसी 
मुसलमान को पिलाया जबकि वह प्यासा हो 
तो अल्लाह उसे जन्नत की ख़ालिस़ शराब 
से पिलायेगा।' 

(१682) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
4/85, तिर्मिज़ी, हदीस: 2449. 


बाब : 43 


दूध के लिये जानवर हदिया 
करने की फ़ज़ीलत 


(683) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (/#) 


बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (६४) ने 
फ़रमाया: 'चालीस ख़स्लतों में से सबसे 
आला ख़स्लत दूध की बकरी' हदिया करना 
है, जो कोई बंदा उनके स़वाब की उम्मीद 
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फ़वाइद व मसाइल : () (अल मनीहतु) या (अल मिन्हतु) उस जानवर या चीज़ को कहा जाता 
है जो किसी को बतौर अतिया दी जाये। इसकी दो सूरतें हैं। पहली ये कि वह जानवर या चीज़ पुरे तौर 
पर किसी को दे देना और ख़ूद उसकी मिल्कीयत से दस्तबरदार हो जाना। दूसरी सूरत ये है कि बह चीज़ 
अपनी ही मिल्कीयत में रखना और आरज़ी तौर पर किसी को इस्तेफ़ादे के लिये दे देगा और फिर बाद 
में वापस ले लेना। अतिये (मिन्हत) की ये दोनों स़ूरतें जायज़ हैं। इसी से (मन्हत अलवरक़) है, चाँदी 
यानी रूपया पैसा बतौर कर्ज देना। (मिन्हतुल्लबन) दूध हदिया करना ... यानी ऊँटनी, बकरी या गाय 
भैंस दूध के दिनों में इस्तेफ़ादे के लिए दे देना बड़ी फ़ज़ीलत का काम है। ऐसे ही फल के दिनों में कोई 
फलदार दरख़त किसी ज़रूरतमंद को दे देना या काश्त के लिए ज़मीन दे देना। इस्तेफ़ादे के बाद ये चीज़ 
अस़ल मालिक को लौट आती है। (2) हदीस़ में मज़कूर ख़स़्लतों के अलावा वह ईमान की शाखें , 
जुमा के रोज़ साअते क़बूलियत और लेलतुल क़द्र वगैरह को मख़फ़ी रखा गया है। हिकमत ये है कि 
मुसलमान उनकी तलब व तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें, कहीं इन मख्सूस आमाल ही 
में महसूर होकर न रह जायें। 


दिल डा ।| सवाब 


(684) हज़रत अबू मूसा (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (8१) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अमानतदार ख़ज़ांची जो 
मालिक के हुक्म के मुताबिक़ दिल की ख़ूशी 
से पूरा पूरा दे, यहां तक कि जिसके 
मुताल्लिक कहा गया है उसे दे दे, वह दो 
स़द॒क़ा करने वालों में से एक है। (एक असल 
मालिक जिसने देने का हुक्म दिया और 
दूसरा ये जिसने अदा किया।) 

(१684) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 438. 


बाब : 45 
बीवी का सवाब, जो शक 
शौहर के घर से स़द॒क़ा दे 


(685) हज़रत आयशा (:#&) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (७0) ने 
फ़रमाया: 'बीवी जब अपने शौहर के घर से 
ख़र्च करे (स्रदक़ा दे) जबकि इस्राफ़ करने 
वाली न हो तो उसे स़दक़ा करने का और 
उसके शौहर को कमा लाने का स़वाब है और 
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न्र्््ध्ा ना 
फ़ायदा : ऐसे ख़ज़ाने के लिए मुसलमान होने के अलावा चार शर्तें ज़िक्र की गई हैं। मालिक की 
इजाज़त, ख़ूशी से देना, पूरा पूरा देना और ऐसे देना जिसके बारे में हुक्म दिया गया, नीज़ ये भी मालूम 
हूआ कि स़दक़ा करने वाले को असल मालिक की हिदायत पर पूरा पूरा अमल करना चाहिए, बगैर 
मअकल उज़ के इनमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए। 
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उसके ख़ज़ांची को भी इसी क़द्र है, इनमें से 
कोई भी किसी का अज्ज कम नहीं करता। 
(१685) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 425. 
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फ़ायदा : शौहर की साफ इजाज़त न भी हो तो उसके मिज़ाज, ज़ौक़, आदत और उर्फ़ से समझी जा 


सकती है। और उसके बरअक्स जहां शौहर देना चाहता हो मगर बीवी बख़ील (कन्जूस) हो .. 


हाल ख़ुद समझा जा सकता है। 


(१686) हज़रत सअद (बिन अबी 
वक्रास)(#) से मरत्री है कि जब 
रसूलुल्लाह(:४) ने औरतों से बैअत ली तो 
एक बावक़ार (या लम्बे क़द बाली) औरत 
खड़ी हूई, गोया कि वह क़बीला मुज़र से थी, 
कहने लगी: ऐ. अल्लाह के नबी! हम तो 
अपने माँ बाप, अपने बेटों ... इमाम अबू 
दाऊद (रह,) ने कहा मेरा ख़याल है उसने 
शौहरों का ज़िक्र भी किया ...पर बोझ हैं तो 
हमारे लिये उनके मालों में से क्या हलाल है? 
आपने फ़रमाया: 'तर चीज़ें खाओ और 
हृदिया भी दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (रूतब) “तर' 
से मुराद: रोटी, तरकारी और ताज़ा खजूर है। 

इम्राम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: सौरी ने भी 
यूनुस से ऐसे ही रिवायत की है। 

(१686) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन 
हुमेद, हदीस: 47, हाकिम: 4/34. 

(१687) हज़रत अबू हुरैरह (&#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&0-) ने फ़ममाया: 'जब औरत 
अपने ख़ाबिंद की कमाई से उसके कहे बगैर 
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स़दक़ा दे तो उसे उसके शौहर का आधा. ॥॥ ०» «॥ ५५०३ २७ ३.६ 65% ४| 


स़वाब है। 

५ 5 25 0) :४।| | " मऊ 
(१687) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5360, व. £ ५ रे 7 | 
मुस्लिम, हदीस: 026, अब्दुरज्ज़ाक, हदीस: 7886. - १ ८६०» ५ १५४ ,+ ५० ५१४ 


फ़वाइद व मसाइल : () घर के मालियात की तततीब व तन्‍्सीक़ की आमद व ख़र्च का तवाजुन बरक़रार 
रहे, शौहर के वाजिबात में से है, इसलिए उर्फ व आदत से बढ़कर सदक़ा करने के लिए इजाज़त हासिल करना 
ज़रूरी है। सदक़ा कर देने के बाद अगर शौहर राज़ी हो तो बीवी के लिए निरुफ़ अज्र है। (2) ड़र्फ़ ब आदत से 
मुराद हमसायों को मअमूल का सालन खाना पहुँचाना या साइल को देना है या कुछ इत्तिफाक़ी उमूर हैं। 

(१688) हज़रत अबू हरैरह (&) (से पूछा. ४४ >> ॥ 5 ७ ईफ८ ४५ 
गया कि) कया औरत अपने शौहर के घर से 
स़दक़ा दे (या नदे)? उन्होंने कहा: नहीं, ५, ,... # मल 
अपने हिस्से के ख़र्च से दे सकती है, (जो. 75 ०१ ४ गडी 6 |॥# 
शौहर ने उसे दिया हो) और अज्न उन दोनों के. ५६६६ &95 ४ &» ॥| 9 ४४ ५७३; 
बीच होगा। और उसके लिए हलाल नहीं कि 9 (७४5 ४५ ५५ 54४ ४ ५ ६०५ ५५ 
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शौहर के माल से उसकी इजाज़त के बगैर. मकर 
स़द॒क़ा करे। ४.०७ ७५६ ४ 5358 ४।| ०४ . 23, 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू नह 
हुरैरह (:%) का ये फ़तवा गोया साबक़ा हदीसे हु 
हम्माम की तज़ईफ़ है। 


(१688) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/93. ध 

फ़ायदा : अल्लामा शम्सुल हक़ साहब लिखते हैं कि इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये आख़री मक़ूला 
अक्छ्नर नुस्खों में नहीं है बल्कि कुछ में है। जबकि पिछली हदीसे हम्माम बिन मुनब्बा बिल्कुल उम्दा 
स़हीह हदीस़ है। इसे इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम (रह.) ने रिवायत किया है। (सही बुख़ारी, हदीस: 
5360, व मुस्लिम, हदीस : 026) इस हदीस़ के होते हूए उनका अपना फ़तवा (मौकूफ़ र्वायत) 
मरफूअ स़हीह हदीस़ को क्यों कर ज़ईफ़ कर सकता है। वैसे पिछली हदीस और उनके इस फ़तवा में 
तौफ़ीक़ो तत्बीक़ भी मुमकिन है कि बीवी को स़रीह (साफ़) इजाज़त के बगैर डर्फ से बढ़कर स़दक़ा 
करना हलाल नहीं क्योंकि उससे घरेलू अख़राजात का निज़ाम मुतास्स़िर (सिस्टम प्रभावित) होता है। 
इसलिए 'इस पर गुनाह होगा' और मरफ़ूअ रिवायत के मुताबिक़ ... बगैर इजाज़त की सूरत में "आधा 
मिलेगा' बशर्तेकि लिमिट के अन्दर अन्दर हो। 


(689) हज़रत अनस (/&) बयान करते हैं 
कि जब आयते करीमा: (लन तनालूलबिर 
हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून) नाज़िल हूई 
तो हज़रत अबू तलहा (#) ने कहा: ऐ 
रसूलुल्लाह (६))! मैं समझता हूं कि हमारा 
रब हम से हमारे माल माँगता है तो आप 
गवाह रहें कि मैंने अपनी अरीहा वाली ज़मीन 
अल्लाह के लिए दी, तो रसूलुल्लाह (७४) ने 
फ़रमाया: उसे अपने क़राबतदारों में 
तक़सीम कर दो।' चूनांचे उन्होंने इसे हस्सान 
बिन साबित और उबय बिन कअ्ब में 
तक़सीम कर दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे 
अंस़ारी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह से ये बात पहुँची 
है कि हज़रत अबू तलहा (+&) का नसब यूँ है: 
अबू तलहा, ज़ैद बिन सहल बिन अस्वद बिन 
हराम बिन अम्र बिन ज़ेद मनात बिन अदी बिन 
अम्र बिन मालिक बिन नज्जार और हज़रत हस्सान 
(#&) का नसब इस तरह है: हस्सान बिन साबित 
मुन्ज़िर बिन हराम। अबू तलहा और हस्सान दोनों 
तीसरे बाप यानी (पर दादा) हराम पर जमा होते हैं। 
और उबय (.&) का नसब ये है: उबय बिन 
कअब बिन क़ेस बिन अतीक बिन ज़ैद बिन 
मुआविया बिन अम्र बिन मालिक बिन नज्जार। 
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अम्र (बिन मालिक) इन तीनों को जमा करता है। 
यानी हस्सान अबू तलहा और उबय को। अंसारी 
ने बज़ाहत की कि उबय और अबू तलहा में छट्ठे 
बाप में जाकर रिश्ता जुड़ता है। 

(4689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस॒:467, 
4555, व मुस्लिम, हदीस: 998. 


फ़ायदा : कहां ये जाहिलीयत की चचा ताउ की औलाद आपस में हरीफ़ गरदाने जाते हों और कहां ये 
मुहब्बत व उल्फ़त कि पर दादा बल्कि छट्ठे बाप की औलाद से इस क्रद्र हुस्ने सुलूक ... कि क़रीमती 
ज़मीन उनके नाम लगा दी। अल्लाह तञआला ने फ़रमाया: 'हुवल्लज़ी अय्यदका बिनसिही व बिल 


मूमिनीन......' (अलअन्फ़ाल: 62, 63) 


(१690) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना 
(:#) से रिवायत है वह बयान करती हैं कि 
मेरी एक लॉडी थी, मैंने उसे आज़ाद कर 
दिया, फिर नबी (४0) मेरे यहां तशरीफ़ लाये 
मैंने आपको बताया तो आपने फ़रमाया: 
“अल्लाह तुझे जज़ा दे, ताहम तू अगर उसे 
अपने मामूं को दे देती तो तेरे लिये ज़्यादा 
स़वाब होता।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 4932, 
बुख़ारी, हदीस: 2592, व मुस्लिम, हदीस: 999. 


(१769) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते हैं कि नबी (७8) ने स्दक़ा करने का 
हुक्म दिया तो एक शख़्म ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक दीनार है, 
आपने फ़रमाया: “अपनी जान पर स्रदक़ा 
कर' कहने लगा: मेरे पास दूसरा है। फ़रमाया: 
“अपने बच्चे पर सदक़ा कर।' कहने लगा मेरे 
पास एक और है। फ़रमाया: 'अपनी बीवी पर 
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सदका कर लफ़्ज़ (ज़ोजतिक) या 5६४" ३७ 4 ५.७ 08 . " ७.5 
(ज़ौजिक) फ़रमाया, कहने लगा: मेरे पास 
एक और है। फ़रमाया: “अपने ख़ादिम पर 
स़रदक़ा कर।' कहने लगा मेरे पास एक और... «5 ५ 5 " 2७ . # ३. २७ 
है। फ़रमायाः 'तू इसके मुताल्लिक बेहतर "3७ का 37७ 36. " 3५2७ 
जानता है।' (कि कहां और किस पर ख़र्च रे 
करना है)। 

(१69) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
2536, मुसनद अहमद: 2/25, 47, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 828, हाकिम: /45. 

फ़वाइद व मसाइल : () अपने आप पर और अपने अज़ीजों पर ख़र्च करने को नबी (६0) ने 
'स़दक़ा' से तअबीर फ़रमाया है, यानी हुस्ने नियत की बिना पर इन लाज़मी अख़ाजात पर भी इंसान 
अल्लाह के यहां स़दक़े का सा स़वाब पाता है। (2) और इस तर्तीब में 'अपनी जान' को अव्वलियत 
और अहमियत दी गई है क्योंकि इंसान की अपनी सेहत उम्दा और क़वी बहाल होंगे तो दूसरों के लिए 
भी कोई मेहनत मशक्‍्क़त कर सकेगा। (3) घर वालों को भी इशारा है कि कस्ब व मशक्क़त की बिना 
पर शौहर और बाप को अव्वलियत और अफजलियत हासिल है। (4) और यही हुक्म उस ख़ातून का 
भी होगा जिसके कंधों पर घर का या बच्चों का ख़र्च आन पड़ा हो। 

(१692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (कै). 5४ ० ४; के ७ ई#८ 
बयान करते हैं, ससूलुल्लाह (७) ने ६ .; -5५ ६६ 5७० ४ ७४५ 
फ़रमाया: 'इंसान के गुनाहगार होने के लिए ८.4८ ,, , | » »; ५2४४ 
यही (अमल) काफ़ी है कि जिनके रिज़्क़ व ४७४७ ५ 22 ४ ॥ ५४६ ७ * छोडी 
अख़ाजात का ये ज़िम्मेदार हो, उन्हें ज़ाया. ५8 " ०.3 «४० «0 ० :# ०५०५ 
कर दे।' 

(१692) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 
हदीस: 977, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4226, 
हाकिम: /45, 4/500, 504. 

फ़ायदा : यानी अपने बीवी बच्चे जिनके अम़्राजात इसके ज़िम्मे हैं या वह लोग जो उसके ज़ेरे 
किफ़ालत हों जैसे वालिदैन या दीगर अज़ीज़ या नौकर, ख़ादिम और उसके ज़ेरे इन्तेज़ाम इदारे के 


श ४235 को है] है] हि डी७55 र्जः 42 


2० रद 
-स्र्थ्था 


् द ढ़ हे (4 है हिल थ हा 
"७५६ & &-< ४ ७१ ४0 


, इस क़िस्म के लोगों को उनके माली हुकूक़ न देना या कम 
देना, या बिला वजह ताख़ीर करके देना, या उनको छोड़कर दूसरों पर स़दक़ा करते फिरना और उनका 
ख़्याल न रखना, उन्हें ज़ाया करने के मुतरादिफ़ (बराबर) है और गुनाह है। इन्सानों के अलावा ज़ेरे 
मिल्कियत जानवरों और परिन्दों के हुकूक़ मारने पर भी यही वईद है। इस मानी व मफ़्हूम के साथ साथ 
इससे मुराद ये भी हो सकता है कि इन्सान जिसकी तरफ़ से उसको रिज़्क़ व ख़र्च मिल रहा हो उसको 
ज़ाया कर दे ... यानी अगर वह ख़िदमत का हक़दार है तो उसकी ख़िदमत न करे जैसे बीवी के लिए 
शौहर और औलाद के लिए बाप ... या उसका एहसानमंद न हो, जैसे भाई के लिए भाई। या 
ख़बाहमख़्वाह इसमें ऐन जोई करते रहना, कोई गलती हो जाये तो दरगुज़र न करना वगैरह कि इन 
अस्बाब से इन्सान का वसीला रिज्क़ ख़त्म हो जाये या उल्फ़त व मवद्दत और सिला रहमी के रवाबित 
ख़त्म हो जायें और उसे ज़ाया कर बैठे, तो ये गुनाह की बात है। रसूलुल्लाह (&/» फ़िदाहू अबी व 
उम्मी के इस क़िस्म के इरशादात आपके 'स़ाहिबे जवामिअुल कलिम' होने की दलील है। 
(अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अलैहि) 

(१693) हज़रत अनस (#) का बयान है,. ५-४ ७ ८५६४ (४५० ७ | ७४७ 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: 'जिसे ये बात ४७ «5 &॥ ७४७ १७ - ४७ 85 - 


अच्छी लगती हो कि उसका रिज़्क़ फ़राख़ 0, ६ ५४) .» 3५ ० 
और उमर तवील (लम्बी) हो तो उसे चाहिए ४४ डी 4६ 5 ५६ ६ सह कट 
कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से मेल मिलाप._" «५. ००८ ९0 _/.० 50 0,०; ०७ 
के व 78% 9, # 4 ४ १ 
(१693) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2067, व 38 6 आकर हा, ् 
मुस्लिम, हदीस: 2557, ' 2० /#३ 2४ हट 


फ़ायदा : अल्लाह अज्ज़ व जल्ल का इल्म अटल है और उसने हर हर इन्सान की उमर और तक़दीर 
भी लिखी हूई है मगर जैसा कि उलमा ने लिखा है कि तक़दीर के दो पहलू हैं। एक वह इल्म जो क़तई है 
उसे 'तक़दीर मुबरम' कहते हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरा वह जिसमें अल्लाह ने कुछ 
चीज़ों को कुछ चीज़ों के साथ मश्रूत (मुअल्लक़) रखा है। इसमें तब्दीली की गुंजाइश होती है जैसे 
फ़रिश्तों को बताया जाता है कि उस इन्सान की उमर साठ साल है लेकिन अगर वह सिला रहमी जैसे 
आमाले हस्ना करे तो उसकी उमर में इतना मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया जाये। जैसे उसकी उमर नव्वे साल 
कर दी जाये। इसे तक़दीरे मुअल्लक़ कहते हैं और ये भी पहले ही से अल्लाह के इल्म में होती है। और 
अगर बंदा ये आमाल न करे तो इज़ाफ़ा नहीं किया जाता और ये भी रब तआला के इल्म में होता है। 


ज़कात के अहकामो-महाइल 


(१694) हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
(#). बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (६0) से सुना आप फ़रमाते थे: 
'अल्लाह तञआला फ़रमाता है: मैं रहमान हूं 
(बेइन्तेहा रहम करने वाला) और ये 
क़राबतदारियाँ जिसे कि (रहिम) कहते हैं, 
इसका लफ़्ज़ मैंने अपने नाम से निकाला है, 
तो जो अपने अज़ीज़ क़राबतदारों से मेल 
जोल रखता है (प्लिलारहमी करता है) मैं उस 
से जुड़ता हूँ और जो उसको काटता और 
तोड़ता है मैं उससे कट जाता हूं।' 

(१694) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 907, इब्ने अबी शैबा; 8/347, 348. 
- (695) मुहम्मद बिन मुतवक्किल 
अस्क़लानी की सनद से मरवी है कि 
अब्दुरहमान बिन औफ़(#) ने 
रसूलुल्लाह (६)) से सुना। और पिछली 
ह॒ृदीस़ के हम मानी रिवायत किया। 

(695) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद, हंदीस: /94, अब्दुर्॑ज्ज़ाक, हदीसः 
20234, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2033. 

(696) हज़रत जुबेर बिन मुतड्म (:&) से 
मरवी है, वह नबी (६0) से बयान करते हैं कि 
आपने फ़रमाया: 'क़तअ रहमी करने वाला 
जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।' 

(4696) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5984, व 
मुस्लिम, हदीस : 2556. 


| >> ४५ 3-०८ ६.७ 
न 65 पछलजं (रन 3५५५ ४.७ 


३७ ६:25 


<<० ४७ ०४ ५७३ ५57 /६ ७६ 

0५६ /५५ 4०० «0 ० ४॥ २५०५ 
४5६७ 22 हि अत ७ ॥॥ 2७ 
4 495 3 ७ (88 ५. 


> अन्न की कक 4५ ७४७ 
59 # ० अं 5 5 
बज 9 >म 2६ 4६ 5 ढ्ी। 
#५० बहन 20 गा 20 4५०५ &-« ४ 
५/% 9 0४५ ४७ उन्‍प८ ७.७ 
रह पट व अर थम 3 
" ह8 ॥... ०० ५0 (५५० 220 ५ ६: 


4 ४ 


"००० &/७ &)॥ 5५) 


(697) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#&) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमायाः 
“बदले में मेल मिलाप करने वाला स़िला 
रहमी करने वाला नहीं है, बल्कि स़िला रहमी 
करने वाला वह है जो तोड़े जाने वाले रिश्ते 
को जोड़े।' 

(१697) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5997. 
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फ़ायदा : महज़ अदले बदले में अज़ नहीं। लेकिन अगर अल्लाह के लिये बदला दे तो इंशाअल्लाह 
अज्र और फ़ज़ीलत का काम है। (एहसान का बदला एहसान ही है) (रहमान: 20) और प्रिला रहमी 
पर जिस अज़ व फ़ज़ीलत का वादा किया गया है वह इस सूरत में है कि बंदा जब बुनियादी तौर पर 
अल्लाह पर ईमान और नबी (६9 की सुन्नत पर अमल से मौसूफ़ हो। 


| कह (लाल (लालच) व बुख़ल की 
मज़म्मत (निंदा) 


(१698) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (७४) ने ख़ुत्बा दिया 
और फ़रमाया: 'अपने आप को हिर्स़ व बुख़ल 
से बचाओ तुमसे पहले के लोग इसी वजह से 
हलाक हूए (हिर्स़ ने) उनको हुक्म दिया तो वह 
बुख़ल करने लगे, क़तअ रहमी का हुक्म दिया 
तो क़राबत तोड़ ली और बदकारी का हुक्म 
दिया तो बदकारी करने लगे।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/59, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: !580; हाकिम: /45. 
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फ़ायदा : अरबी लुगत में (शूह) उस मुरक्ब सिफ़त को कहते हैं जिसमें लालच और बुख़ल 
(कन्जूसी) दोनों जमा हों। और ये महज़ बुख़ल से ज्यादा मज़मूम है कि ख़र्च के मक़ाम पर ख़र्च न करे 
बल्कि लेने का लालची बना रहे, और फिर अज़ीज़ ताल्लूकदारों में ये कैफ़ियत और भी क़ाबिले 
मज़म्मत है। 
(१699) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र. 05७ ०४० ७४» 3: छ+& 
(#५) बयान करती हैं कि मैंने कहा: ऐ.. ६४८ ४॥ 2७ ७४७ 
अल्लाह के रसूल (७9)! मेरे पास बस वही 
होता है जो (मेरे शोहर) ज़ुबैर घर में ले. ५ 7५ का फट फल की + 
आयें। तो क्या मैं उससे दे दिया करूं? (8 ७ | 55.5 ४ ७ ५॥ ०४५०० ५ 
आपकने फ़रमाया: '(अस्मा!) दो और बाँध हि ("3७ ४ हा हि 
बाँध कर मत रखो, वरना तुम पर भी (तुम्हारा जी ४५०० ध 22820 
रिज़्क़) बाँध दिया जायेगा।' * ॥ 4५ (्र (कल 33 
(१699) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 960, बुख़ारी, हदीस: ॥433, व 
मुस्लिम, हदीस: 029. 
फ़ायदा : यानी घर में से आम मअमूलात के मुताबिक़ जेसे कि ख़बातीन घर की अमीन होती और उसका 
इन्तेज़ाम चलाती हैं , जो थोड़ा बहुत मयस्सर हो स़दक़ा कर दिया करो ... इसकी बहुत बरकतें हैं, जबकि 
बख़ीली (कन्जूसी) एक नहूसत है। 'बाँध बाँध कर मत रखो' का मतलब यही है कि बुख़ल से काम मत लो। 
(700) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 5:% .0).>५०॥ ७४ .5४:< ७४७ 
है कि उन्होंने कई मसाकीन को शुमार किया 55 535 ... 
या कई स़दक़ात गिनवाये तो ० री 
ससूलुल्लाह (8) ने उनसे. फ़रमाया;..7 अहीए४ है *# जह९ री # 2७ 
“(आवशा!) दो और गिनो नहीं, वरना तुम्हें. 255 8 54% 3 5:25 0७; 5; | 0७ 
भी गिन गिन कर दिया जायेगा।' "356 थी 26 4.2: (3७ 
(१700) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद हे हु ४5% न 
अहमद: 6/08. अटल कक रण 33 (टी " 
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